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पाक्चात्य काव्यशास्त्र नाम्नी पुस्तक का तृतीय संशोधित एवं परिवर्धित 
संस्करण अभिनव साज-सज्जा के साथ आपके समक्न प्रस्तुत है। प्रस्तुत 
पुस्तक का अल्पावधिमे ही समाप्त हो जाना इसकी लोकप्रियता एवं 
उपयोगिता का परिचायक है। छात्र-छात्राएं प्रस्तुत पुस्तक से अत्यधिक 
लाभान्वित हई है, यह तथ्य हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है ओौर उसी 
प्राप्त प्रसन्नता को पूनः इस संशोधित-परिवर््धित संस्करण के रूप मे उप- 
स्थित कर दिया दहै। 

"पाइचात्य काव्यशास्व' के प्रस्तुत परिवदधित संस्करण मेँ पांच भर नवीन 
प्ररन एवं टिप्पणियां जोड़ दी गयीदहै। दो प्रहनों को पुनः नये दढंगसे 
विस्तार सहित लिखा गया है । इससे पुस्तक की उपयोगिता भौर महत्ता 
मे निरचय ही वृद्धि हुई है। 

प्रस्तुत पुस्तक के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों ने जो अपने अमूल्य साव 
भेजे थे, उन्हें यथास्थान पुस्तक में समाविष्ट कर दिया है । लेखक इसके 
लिए उन सव विद्वानों काहूदयसे आभारी हे। 

विश्वास है कि छात्र-छात्राएं पूवे की भाति ही इसे अपनाववेगे । 


७ ३, गौतम नगर, विनीत- 
नई दिल्ली-४९ ` करषणदेव शर्मा 


तिलक जयन्ती, १६७२ 
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@ वतमान हिन्दी काव्यशास्त्र पर पारचात्य काव्यशास्त्र का पर्याप्त प्रभाव 
है । पाइ्चात्य साहित्य की प्रत्येक विधा का हिन्दी साहित्य पर अनेक रूपों 
मे प्रभाव पडारहै। इसलिए हिन्दी साहित्य के सिद्धान्त ओर प्रयोग-- 
दोनों ही पाइचात्य विद्वानों से प्रभावित है। एतदथं, हिन्दी-काव्यशास्त्र 
के ज्ञान के लिए जहां संस्कृत काव्यशास्त्र का ज्ञान आवश्यकरहै, वहां 
पाइचात्य काव्यशास्त्र काज्ञान भी अपेक्षित है--इसके विना हिन्दी काव्य- 
शास्त्र को समभना उसी प्रकार दुस्साहसपूणं कायं है, जसे बिना वस्तु को 
देखे उसकी शोभा का वर्णन करना । 

@ पाश्चात्य काव्यशास्त्र का प्रवत्तेन ग्रीक विचारक प्लेटोसे होता है, किन्तु 
बाद मे जमनी, फ्रांस, इंगलंण्ड, अमरीका, रूस आदि के विद्वानोंने भी 
इस पर विचार किया ओर इसकी विचार-सरणी को प्रशस्त किया। 
फिर भी, इन सबके विचारों मे एक मूलभूत एकता है कि उन्होने साहित्य 
को भौत्तिकवादी स्तर पर आधृत किया है -उनकी विचारधारा, अनुभूति 
अन्तरग ओर बह्रंग है। 

@ प्रस्तुत पुस्तक पाष्चात्य कान्यशास्त्र की विविध गति-विधियों से हिन्दी 
पाठकों को-- विशेष रूप स विरवविद्यालय के स्नातकोत्तर विद्याथियों 
को-- परिचित कराने के उदेश्य से लिखी गयी है । इसके लेखन में इस 
बात का ध्यान रक्खा गया कि पाश्चात्य काव्य-सिद्धान्तों का प्रमुख 
रूप से विवेचन हो जाये तथा उसके प्रमुख विचारकों के मतो कीभी 
समीक्षा हो जाये । कारण, वतंमान हिन्दी कान्यशास्त्र पाहचात्य काव्य 
शास्त्र से अत्यधिक प्रभावित है। इसीलिए हिन्दी साहित्य की विधाओं 
का वणेन भी इसी के अन्तगंत कियारहै, पर साथी यह्‌ भी ध्यान रखा 
गया है कि उनकी भारतीय परम्परा की उपेक्षाभीन हो पाये । 


(१, 1) 


@ प्रस्तुत पुस्तक 'पारचात्य काव्यशास्तर' की रचना प्रदनोत्तरदोलीमें हुई है, 
ताकि कान्यशास्त्र जंसा जटिल विषय छात्रों कै लिए उपयोगी हो सके । 
इसमे जिन प्रण्नों का समावेच हृदे, वे सभी प्रशन विभिन्न विर्व- 
विद्यालयौ कौ हिन्दी-स्नातकोत्तर परीक्षाओं में पू गये हैँ । विद्याथियों 
के हष्टिकोण से लिखने के कारण ही इस पुस्तक की रचना में यह्‌ प्रयास 
किया गयादहै कि भाषा सरल भौर शली सुबोध रहे। इससे यदि छात्र 
समुदाय कौ आवश्यकताओं कौ सम्पति हो सकी ओर उनकी समस्याओं 
का क्रिचित्‌ समाधान प्रस्तुत हो सकरा, तो मै अपना यह प्रयास सार्थक 
समभ्गा। 

@ प्रस्तुत पुस्तक किसी पूणता का दावा नहींकरती । कारण स्पष्ट हे। ज्ञान 
कासागर अगाधे भौर मेरा ज्ञान उसकी एकद्रूद की भी समता नहीं 
कर सकता । अतः त्रुय्यों का रहना सम्भवदहै। श्री मेथिलीशरण गुप्त 
के अनुसार “भूल इस भव में मनुष्यसेदही होती है ओर अन्त में सुधारता 
है वही ।” इस सम्बन्ध में अधिकारी वहान्‌ जोभी सुभफावदेगे, मँ 
उनका सहषं स्वागत करूगा गौर अगले संस्करण में उनका समावेश 
करने की यथासम्भव चेष्टा करूगा। पुस्तक-प्रणयन मेँ अनेक अंग्रेजी के 
विद्वानों कौ कृतियों तथा उनकी हिन्दी मे अनूदित पृस्तकों से पूणं सहा- 
यता ली गयी दहै, साथ ही अनेक हिन्दी पुस्तकोंसे भी सहायता ली गयी 
है । तेखक उन सवके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता है। 

@ आदरणीय श्री भोलानाथजी ओर विनोद पुस्तक मन्दिर के प्रबन्धक 
श्री सतीश कुमार अग्रवाल के प्रयत्नो के फलस्वरूप पुस्तक इस रूपमे 
हिन्दी-साहित्य-संसार के सामने प्रस्तुत है। लेखक इनके प्रति भी अपना 
आभार अभिव्यक्त करता दहे) 

® आशा ही नहीं, प्रत्युत विरवासरहै कि “पाइचात्य कान्यशास्त्र' पुस्तक 
छात्र-छात्राओं को अधिकाधिक रुचिकर ओर लाभप्रद प्रतीत होगी भौर 
छात्र-समुदाय मेरी अन्य पुस्तकों के समान इसे भी अपनायेगा । 


जी-३, ग्रीन पाकं एक्सटेंशन, ] विनीत 


नई दिल्ली- १६ न 
स्वतन्व्रता-दिवस, १६६६९ | कृष्णदेव शर्मा 





अनुक्रमणिका 


१- प्लेटो ने कला को सत्यसे दूरसिद्ध करने के लिए जिन उक्तियों 
का आश्रय लिया है, उनका विवेचन-विश्लेषण कीजिए । 
अथवा 
“प्लेटो के काव्य-सिद्धान्त' विषय पर संक्षेप में विचार प्रस्तुत 
कौोजिए । 
२--अरस्तू द्वारा प्रतिपादित “काग्य-सत्य' के स्वरूप का विवेचन 
कोजिए । 
३--अरस्तू के अनूकरृतिवाद की मुख्य स्थापनां क्या हँ ? उसे बहिः 
मुखी या बाह्यांगपरक सिद्धान्त क्यों कहा गया है? सिद्ध 
कोजिए । 
अथवा 
अरस्तू के अनुकरण-सिद्धान्त का परिचय देते हुए उसके गुण- 
दोषों पर प्रकाश डालिए । 
४--अरस्तू के विरेचन-सिद्धान्त का निदेशन कीजिए ओौर उसकी 
भारतीय रस की आनन्दवादी हृष्टि से तुलना कौजिषए । 
अथवा 
अरस्तू का विरेचन-सिद्धान्त करुण-रस कौ समस्या का समाधान 
करने मे कहाँ तक सफल हो सका है ? सिद्ध कोजिए। 
५--मेैथ्यू आरनाल्डि का पाश्चात्य समीक्षाशास्त्र के विकास मे दिये 
गए योगदान का उल्लेख कीजिए । 
६- पाश्चात्य समीक्षाशास्त्र के विकास मे वड्‌ सवं का क्या योग- 
दान है ? सिद्ध कौजिए। अथवा 
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वडंसवथं के काव्यकला सम्बन्धी विचारों का उल्लेख कीजिए । 


अथवा 
पार्चात्य साहित्य मे रोमानौ युग के प्रवत्तंक विलियम वड सवर्थ 
ते कविता ओर कान्य-भाषा के सम्बन्ध मे जो विचार व्यक्त 
किये है, उनका उल्लेख करते हए "कविता की रचना-प्रक्रिया' 
के सम्बन्ध मे वड्‌ सवं के विचारों को स्पष्ट कीजिए ओर 
उनके योगदान की समीक्षा कीजिए 

७-टी० एस० ईलियट की आलोचनात्मक प्रणाली का विश्लेषण 
करते हुए पाश्चात्य समीक्नादास्त्र के विकास में उसके योगदान 
का निरूपण कीजिए 

८--पादचात्य समीक्षाशास्व्र के विकासमें होरेस के योगदान का 
मूल्यांकन कीजिए । 

६- लोजाइनस को परिचम का प्रथम स्वच्छन्दतावादी समीक्षक 
कहा गया है । उसके समीक्षा-सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण कीजिए 
ओर बताइये कि उसे स्वच्छन्दतावादी समीक्षक कहना कहां 
तक संगत है। 

१०-- काव्य तथा उसकी रचना के सम्बन्ध में फ्रायडके विचायं का 
संक्षेप मे उल्लेख कीजिए 

११ ज्यां पाल सात्र के समीक्षा-सम्बन्धी विचारों का उल्लेख कीजिए 
ओर उसके द्वारा प्रतिपादित काव्यकला कै उपादानों का 
उल्लेख कीजिए 

१२- समीक्षा का माक्सवादी दृष्टि सक्या अभिप्रायहै? साहित्य 
की समीक्षामे उसका किस सीमा तक प्रयोग किया जा सकता 
दै ? क्या वहु सर्वागीण समीक्षा-सिद्धान्त टै? 

अथवा 

माक्संवादी साहित्य-सिद्धान्त क्याहै? क्या इस सिद्धान्त से 
साहित्य कौ समस्त विशेषताओं का आकलन हो जाता है ? 
स्पष्ट करे । 


१३- पोप के काव्य-सिद्धान्तों का संक्षेप मे उल्लेख कीजिए । 
ए 


ऋ 


२६ 


२९ 


२ 


४9 


र्ट 


५३ 


॥ 11. 


१४--नव्यशास्त्रवाद (प००-८19581015) किसे कहते है ? इस 
सम्बन्ध में पाइचात्य विचारकों के विचार देते हुए उसकी 
समीक्षा कोलजिए । 

१५--स्वच्छन्दतावाद का उदय तत्कालीन परिस्थितियों का स्वाभा- 
विक परिणाम था भौर उसने युगान्तर उपस्थित कर दिया ।"' 
स्वच्छन्दतावादके मुल सिद्धान्तो का परिचय देते हुए उसकी 
समीक्षा कौजिए । 

अथवा 

स्वच्छन्दतावराद नेव्यशास्त्रवाद को प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ 
ओर इसकी तिद्रोहात्मक प्रवृत्ति ने काव्य कोकरत्रिमता के बंधन 
से मुक्त किया ।' स्वच्छन्दतावादका परिचय देते हुए उसकी 
विशेषताओं का उल्लेख कीजिए । 

१६--अस्तित्ववाद किसे कहते है ? परिचम मे इसका उदय किन 


कारणों से हुआ ? इसकी समीक्षा करते हए इसकी प्रमुख विशे- ` 


ताओं का उल्लेख कोजिए । 

१७-- काव्य मे उदात्त-तत्त्व' विषय पर एकं निबंध लिखिये । 

१८--क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का संक्षेपमें उल्लेख करते हुए उसकी 
सीमाओं का निर्धारण कीजिए ओर इसके सौन्दयंवादी हष्टिकोण 
कौ समीक्षा कर इसकी उपयोगिता पर विचार कीजिषएु। 

१६--आदशेवाद के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए उसके जीवन- 
मूल्यो, क्षेत्र-विस्तार तथा महत्व का समीक्षात्सक मूल्यांकन 
कीजिए । । 

२०-- पाश्चात्य समीक्षा में प्रतीकवाद के अभ्युदय का उल्लेख करते 
हुए उसके स्वरूप ओर आधारो का विवेचन कोजिए । साथी 


बतादये कि इसे साहित्य क्षेत्र मे कहां तक मान्यता प्राप्त. 


दृद हं । 

२ १-“अरस्तूने वौसदी मे कथानकं कौ चरित्र से अधिकं महत्त्व दिया 
है ।"' उनका मन्तव्य स्पष्ट करते हुए आप तकंपूवेक अपनी 
सम्मति प्रकट कीजिए । अथवा 
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अरस्तु के ध्रासदी-विवेचन' पर एक सारगभित निबन्ध 
लिखिए । 

२२ त्रासदी (द्‌जडी) को अनुभूति कोआप सुखात्मक मानतेहैंया 
टूःखात्मक ? यदि सुखात्मक मानते हैँ तो अन्य आलोचकों के 
मत को उद्धृत करते हए इस वैषम्य का समाधान कीजिए 
ओर यदि दुःखात्मक मानते हैँ तो अपने मत की पुष्टि में तकं 
दीजिए । 

२२३--कामदी के विषय में अरस्तू के विचारों का उल्लेख कीजिए । 

२४ कामदी किसे कहते हैँ ? इसके विभिन रूपों का उल्लेख करते 
हए विषय-चयन, उदेश्य तथा डेली की हष्टिसे कामदीका 
विश्लेषण कोजिए । 

२५--यथा्थवाद का साहित्य सम्बन्धी आदशं क्या है ? क्या उसके 
मूल में कोई स्वतन्त्र जीवन-हष्टि हैया वहु केवल एक कला- 
सिद्धान्त है ? 

२६-- कला, कला के लिए" है, ओर कला जीवन के लिए" है । इन 
दोनों सिद्धान्तो कौ तुलनात्मक परीक्नषाकरते हुए कला (काव्य ) 
के प्रयोजन पर प्रकाश डालिए । 

अथवा 
अन्त मे यह्‌ (कला) आनन्द नहींहै, वरन्‌ मानव एकता का 
साधनदहै, जो मानव-मानव को सह-अनुभूति द्वारा परस्पर 
सम्बद्ध करती है। कला के स्वरूप ओर प्रयोजनों पर प्रकाश 
डालते हुए टालस्टाय के उक्त अभिमत की परीक्षा कीजिए । 
; अथवा 
कला, कलाके लिए है सूत्र का आशय स्पष्ट करते हए 
उसमें निहित सिद्धान्त का खण्डन-मण्डन कीजिए । 
२७--पारचात्य समीक्षकों हारा काव्य की प्रकृति के विषयमे जो 
विचार व्यक्त क्रियिगए हैँ, उनका विवेचन करते हए काव्य ओर 
प्रकृति के सम्बन्ध का उल्लेख कीजिए ओर कान्यमें प्रकरति- 
चित्रण की विधाओं का उल्लेख कीजिए । 
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२८- पाश्चात्य आलोचकों के मतों को उद्धृत करते हुए साहित्य ओर 
सदाचार के सम्बन्ध का विश्लेषण कोजिषए । 

२६-- साहित्य किसे कहते हैँ ? इसकी प्रेरक शक्तियो का उल्लेख करते 
ए साहित्य के मूल तत्त्वो का उल्लेख कौजिए । 

अथवा 
साहित्य के मूल तन्तवो का विष्लेषण करते हुए शक्ति के साहित्य 
अर श्ञान के साहित्य' का भेद स्पष्ट कीजिए । 

३०- “साहित्य आत्मा की अभिग्यक्ति नहीं, आत्मा से पलायन है" 
ईलियट के इस मत की परीक्षा कोजिए। 

अथवा 
"साहित्य जीवन की आलोचना है' ओर साहित्य अभिव्यक्ति 
है ।' ये दोनों सिद्धान्त परस्पर विरोधी तो नहीं ह? सिद्ध 
कीजिए । 

३१- क्या साहित्य जीवन की अनुङृति है या अभिव्यक्ति { अरस्तु 
ओर ईलियट के कान्य-सिद्धान्तों के आधार पर इसका परीक्षण 
कोजिए । 

३२- रौली किसे कहते हैँ ? दौली के भेदों का निरूपण करते हुए 
साहित्य में शली के महत्त्व का प्रतिपादन कीजिए । 

३२--“काव्य-सत्य ओर काव्य-सौन्दयं द्वारा निर्धारित उपबन्धों के 
अधीन जीवन की समीक्षा का नाम काव्यहे।. मथ्य 
आर्नाल्ड के इस कथन के आधार पर काव्य-लक्षणों को समीक्षा 
कौोजिए । 

अथवा 
“कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है" वड्‌ सवथं के इस 
कथन की कान्य-लक्षणों के सन्दभं में समीक्षा कोजिए । 

३४- काव्य किसे कहते हैँ ? पाश्चात्य काव्यशास्तरियों के मतानुसार 
कान्य के तत्वों का संक्षेप में विवेचन कीजिए । 

२५ कल्पना-तत्व से क्या अभिप्राय है ! इस पर विभिन्न विद्वानों के 
मत देते हृए कान्यमें इसके महत्व का विवेचन कीजिए । 

३६--कविता ओर छन्द के पारस्परिक सम्बन्ध का विवेचन कीजिए । 
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३७- काव्य ओर मनोविज्ञान के पारस्परिक सम्बन्ध की विवेचना 
कोजिए । 


३०--काव्य-विम्ब की परिभाषा देते हृएु विम्बरका वर्गीकरण कीजिए ` 


ओर विम्ब का प्रतीक से अन्तर भी स्पष्ट कीजिए । 
३६--मिथक के स्वरूप पर प्रकाश डालते हृए इसके विविध रूपों का 
उल्लेख कीजिए । 
४०--सौन्दयं किसे कहते हँ ? सौन्दयं की व्युत्पत्ति बतलाते हुए इसकी 
परिभाषाएं दीजिए तथा इसके हष्टिकोण का विश्लेषण करते 
हए सौन्दयं के विविध रूपों का वणन कीजिए । 
४१-पारचात्य काव्य-दास्त्रियो द्वारा किये गए काव्य कै वर्गकिरण 
का उल्लेख कीजिए ओर उसके विविध रूपों कों स्पष्ट 
कीजिए । 
४२ पाइचात्य काव्य के प्रयोजनों पर संक्षेप में विचार कीजिए । 
४३--काव्यके कारणया कान्य-हृतु किसे कहते हैँ? पाश्चात्य 
विद्वानों ने काव्य कै किन दठेतुजों प्र विशेष जोर दियाहै? 
पाश्चात्य विद्वानों द्वारा विवेचितं काव्य-हेतुओं का वर्णेन 
कोजिए । 
४४ महाकाव्य सम्बन्धी पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषां देते हृए 
उसके तत्त्वो पर प्रकाश डालिए । 
४५--विकसनशील महाकाव्य (£71० ०9 0170911) जीर साहित्यिक 
महाकाव्य ([.1लावा 1016) किसे कहते है ? इनकी विशेष- 
ताए बतलाते हुए महाकाव्य के विभिन्न रूपों का उल्लेख 
कीजिए । † 
अथवा 
महाकाव्य के भेदो का संक्षेप में उल्लेख कीजिए । 
द महाकाव्य को रचनाकायुग बीत चुका है । क्यों ओौर कैसे ? 
स्पष्ट करें । 
४७-- “जिस उहृश्य कौ पूति पहले महाकाव्य किया करते थे, उसकी 
पूति अब उपन्यासो के द्वारा होती है।“ इस कथन के आधार 
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पर उपन्यास तथा महाकाव्य के समानधर्मीं उपकरणों का 
विवेचन को लिए । 

४८-- गीतिकाव्य किसे कहते हैँ ? विभिन्न भारतीय तथा पाश्चास्य 
विद्वानों की एतद्‌विषयक्र परिभाषाभों के द्वारा इसके स्वरूप 
का निर्देश करते हए उसके मूलततत्वो तथा विरोषताओं का 
उल्लेख कीजिए । | 

४९ गीतिकाव्य अथवा प्रगीत के प्रमुख भेदो का उल्लेख कोजिषए । 

५०-- समालोचना कौ व्युत्पत्ति पर प्रकाण डालते हुए उसके स्वरूप 
पर प्रकाश डालिये ओर विभिच्ल विद्वानों हारा कौ गई समा- 
लोचना की परिभाषाओं का उत्लेख कीजिए ¡ साथ ही आलो- 
चना की प्रक्रिया पर प्रकारा डालिए । 

५१- साहित्य के विवेचन की आवश्यकता क्यों पड़ती है ? आलोचना 
के प्रयोजनों का उल्लेख करते हुए समालोचक के गुणों का 
निरूपण कीजिए । 

अथवा 
कवि के समान समीक्षक का कायं भी सजंनात्मक कहाजा 
सकता हैया नहीं ? काव्य ओर समीक्षा के सम्बन्ध का विचार 
करते हुए समालोचक्र के गुण बताइए । 

५२-आलोचना के मुल तत्वों का विइलेषण करते हुए यह निणेय 
कीजिए कि आलोचना विज्ञान है या शास्त्र । 

५३-- समालोचना के प्रमुख भेदों का उल्लेख कीजिए तथा साहित्यिक 
समीक्षा के प्रकार बताइए । 

अथवा 
हिन्दी को नव्यतम समीक्षा-ेलियों का परिचय दीजिए । 
अथवा 
““इस समय हिन्दी में प्रचलित समीक्षा-पद्धतियों पर स्पष्टतः 
पाश्चात्य प्रभाव हे।'' समीक्षा-पद्धतियोंके प्रमुख भेदोंका 
उल्लेख करते हए उपयु क्त कथन की विवेचना कीजिए । 
५४--““वादों की अनुवत्तिनी बनकर समीक्षा काव्यया साहित्य के 
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साथ न्याय नहीं कर सकती ।'' इस सम्बन्ध में परिचमी 
विचारकों का मत स्पष्ट कीजिए । 
५-- निबन्ध की परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताओं का विष्लेषण 
कीजिए अथवा 
निबन्ध के स्वरूप का विवेचन कीजिए ओर वैयक्तिक निबन्ध 
के स्वरूप का उल्लेख करते हुए बतलाइए कि क्या हिन्दीमें 
कोई वैयक्तिक निबन्ध लेखक भी है। अपनी परिभाषाके 
आधार पर उत्तर दीजिए । 
५६- निबन्ध के प्रमुख तत्त्वों का विवेचन कीजिए तथा इन तत्त्वों के 
आधारो का भी वणेन कीजिए । 
५७- निबन्धो का वर्गीकरण करते हुए उसके भेद तथा शेली-भेद का 
0: भी उल्लेख कीजिए । 
५८- उपन्यास के शिल्प-विधान पर आलोचनात्मकं लेख लिखिए । 
अथवा 
उपन्यास की परिभाषा करते हुए एेतिहासिक उपन्यास ओर 
आंचलिक उपन्यास का विश्लेषण कीजिए । 


अथवा 
“उपन्यास जनसाधारण के जीवन का महाकाव्य है ।-इस 
कथन के आधार पर उपन्यास के स्वरूप का विइ्लेषण 
कोजिए । 

अथवा 


कहा जाता है कि “उपन्यास का सीधा सम्बन्ध मानव-चरित्र 
की विविधता से है, अतः उपन्यास को समस्त वादों से पृथक्‌ 
रहकर मानव-चरित्र पर ही केद्द्रित रहना चाहिए ।“ आप इस 
कथन से कहां तक सहमत हैँ ? स्पष्ट करें । 

५९- उपन्यास को पुजीवादी युग का महाकाव्य कहा गयाहै। क्या 
पृजीवादी युग॒बीतने पर उपन्यास एक साहित्यिक विधा के 
रूप मे समाप्त हो जायेगा ? अपना मंतव्य दें। 

६०--उपन्यास-रचना के आधार पर उपन्यास के प्रमुख तत्त्वों का 
विवेचन कीजिए 


२५९ 


२७२ 


२१७८ 


"ञः 


ऋक स 
(48, +) 


२१-- भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों द्वारा कहानी की परिभाषां 


देते हुए उनके स्वरूप का विश्लेषणात्मक निर्देश कीजिए । २८८ 
९६२ कहानी के प्रमुख तत्त्वों का हिन्दी कहानी-रचना-विधान के 
अनुसार संक्षेप में विवेचन कीजिए । | २९१ 
६३-- उपन्यास ओर कहानी के अन्तर को स्पष्ट कीजिए । 
अथवा 


क्या छोटी कहानी को उपन्यास का लघुरूप अथवा उपन्यास को 

छोटी कहानी का बृहद्रूप मानाजा सकताहै? अथवा ये 

दोनों साहित्य कीदो विधा हँ? उपन्यास भौर कहानी के 

अन्तर को स्पष्ट करते हुए स्पष्ट कीजिए । २६६ 
६४-- आज को कहानी भारतीय परिवेश की अभिव्यक्ति का सशक्त 

माध्यम है।”' प्रेमचन्दके बादकी कहानी को आधार बनाकर 


इस मत का सोदाहूरण विवेचन कीजिए । 9 १३०१ 
९५- नाटकों का स्वरूप-विद्लेषण करते हए उनका वर्गीकरण 
कीजिए । 
अथवा 
समस्या-नाटक का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसकी प्रमुख 
विशेषताओं का उल्लेख कीजिए । ३०४ 
६६ नाटकोय तत्त्वो की समीक्षा कीजिए । २१० 


६७-- नाटक मे कथानक ओर.चरित्रमे से किसको प्रधानता मिलनी 
चाहिए ? इस सम्बन्ध मे पश्चिमी विचारकों के मत उद्धृत 


करते हुए अपने विचार प्रकट कीजिए । ३१६ 
९०८-- एकांकी के स्वरूप का विष्लेषण करते हुए विभिन्न विद्वानों 

दारा कृत एकांकी की परिभाषाएं दीजिए । २३१८ 
६९ पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों द्वारा निर्देशित एकांकी के तत्त्वों 

का सम्यक्‌ विवेचन कीजिए । ३२२ 
७०-- एकांकौ-रचना तथा विषय के आधार पर एकांकियों का वणन 

कीजिए । २२८ 


७१- गीति-नाटूय के उद्‌भव पर प्रकाश डालते हुए इसके स्वरूप का 
विवेचन कीजिए । ३२३२ 





( १६ ) 


७२- “पाश्चात्य काव्यशास्व का हिन्दी काव्यशास्तर पर बहुमुखी 
प्रभाव है ।'' इस मत की समीक्षा कीजिए ॥ ३३८ 
७३- साहित्यिक विकास मे परम्परा काक्या स्थानैः क्या 
परम्परा को छोडकर नये प्रयोग करिए जासक्तेदहं? क्या 
साहित्यिक क्रान्ति के लिए नये प्रयोग ही एकमात्र साधन दहै? 


तकंपुणं उत्तर दीजिए । ३४४ 
७४-- निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए-- ३४७ 
(१) बैलेड (82112) (११) शोक-गीत 
(२) अतियथाप्र॑वाद ) कवि-समय 
(३) निराशावाद (१३) आत्मचरित्र ओर जीवन चरित्र 
(४) उपदेशवाद (१४) प्रकृतिवाद 
(५) प्रभाववाद (१५) रेखाचित्र 
(६) संकलन-त्रय (१६) संस्मरण 
(७) मुक्त छन्द (१७) जीवनी 
(८) ध्वनि-नाटक (१८) रिपोर्ताज 
(६) कहानी ओौर निबन्ध (१६) हिन्दी उपन्यास को अभी तक 
(१०) कहानी भौर रेखाचित्र अपना मुहावरा नहीं मिला है । 





पल्चलत्य कण्व्यशास्त् 


प्रशन १-- प्लेटो ने कलाको 'सत्यसेद्ूर' सिद्ध करने के लिए जिन 

उक्यो का आश्रय लिया है, उनका विवेचन-विश्लेषण कोजिये । 
अथवा 

“प्लेटो के कान्य-सिद्धान्त' विय पर संक्षेप में विचार प्रस्तुत कोजिये। 

यूनानी विचारक प्लेटो दाशंनिक होते हुए भी कवि-हूदय-सम्पनच्ल था । 
उसे केवल बौद्धिक आनन्द स्वीकार था, एेन्द्रिय आनन्द नहीं । अतः काव्यजन्य 
वह्‌ आनन्द जो इन्द्रियों से सम्बन्विति हो, उसे मान्यन था । उसके समय कौ 
कविता मनोरंजनार्थं लिखी जाती थी, इससे वह॒ उसके सुधार के लिए चिन्तित 
था । उसके मतानुसार मनुष्यके दो धमं है--(१) विशिष्ट व्यक्तिके रूपमे 
उसे सत्य प्राप्तिमे संलग्न रहना चाहिए ओर (२) समाज के सदस्यक रूप 
मे उसे सदाचारी होना चाहिए । उसने अपने कला-सम्बन्धी विचार दशेन के 
परिप्रेक्ष्य मे सिद्ध क्रिये हैँ । 

इसीलिए प्लेटो कविता को उसी सीमा तक ग्राह्य मानते हैँ, जिस सीमा 
तक वह्‌ राज्य तथा मानव-जीवन के लिए लाभप्रद हो । उन्होने स्पष्ट लिखा 
है--“(1 81181] 0€ 70 धाद पाला{ {181 8 [0ल€ा0 © [00ल€ा 1§ ला18711112, 
07117201€ 07 €ण्ला 586ाल्त -- एवां 87 हिप्1€ा1† 9 9651116165.. 

प्लेटो के अनुसार सत्य वह दहै जो समाज व व्यक्ति के नैतिक तथा आध्या- 
त्मिक जीवन को बल प्रदान करे । वह काव्य को इसी कसौटी पर कसते हैँ। 
जो काव्य इस क्रसोटी पर सही उतरता है, वहु सत्य हैओौर शेष काव्य असत्य 
है । उन्होने स्पष्ट कहा है--“जव कभी करई प्राणियों या वस्तुओं की एक 
सामान्य संज्ञाहोतीदहे, तो हस कल्पना करलेते हैँ कि उनका एक सामान्य 
आदं (1५७8) या रूप (एप) होगा ।'“ यही सामान्य जादे उनके अनुसार 
'सत्य' ओर विशेष सत्य ऋत (111 *€758 1) सत्य की छाया (९८९९९) 


मात्र हं । 








| 
| 
| 
। 
। 
- 
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काय्य आर सत्य- प्लेटोने मूल सत्य काकतां ईदवर को माना है । 
उसके सत्य की अनुकृति यह्‌ संसार दै ओर इस संसार का अनुकरण ही कान्य 
है । इस प्रकार प्लेटो के अनुसार्‌ काव्य सत्य से दूर भीटै ओर अनुकरण के 
सिद्धान्तानुसार समीपभीदटं। 

काव्यको सत्यसेदूर माननेके प्तटोके कुं कारणमी दं। उनके 
समय की काव्य-कृतियों मे जीवन का अनुदात्त आर अरवाछनीथं तत्त्व ही 
प्रधान था । काव्य मात्र मनोरंजन की वस्तु होकर रह्‌ गये थे । उनमें रोना- 
पीटना, दोक आदि भावनाओं का प्राच्यं था। इसीलिए उन्होने कहा कि 
काव्य का सत्य वास्तविक नहीं होता । 

प्लेटो अनुकरण के सिद्धान्त को अज्ञानताजन्य मानते है, इसलिए कविता 
मी उन्हे अज्ञान से उत्पन्न तथा सत्य से दूर ज्ञात होती दै । अपने मन्तव्य को 
वह पलंग के उदाहरण से स्पष्ट करते ै-जंसे पलंग का मूलकर्ता--र्ईर्वर, 
वदई एवं चित्रकार इस अनुकरण का अनुक्ता होता है, वह्‌ पलंग के वास्त- 
विक रूपसे परिचित न होकर भी उसका अनुकरण करतादहै, उसी प्रकार 
त्रासदी लेखक न तो अपने अनुकाये की प्रकृति से परिचित होतादै भौरन 
उसका स्वरूप ही अंकित कर पाता दहै। 

प्लेटो कामत था कि कवि यश ओर कीति के लिएपाठकों की वासनाओं 
करा उत्तेजित कर आवेगपूणं व उन्मादग्रस्त प्रकृति का चयन करके उसका 
चित्रण करता है ओर्‌ लोकप्रिय बनता है। कवि, प्लेटो के अनुसार, आत्मा 
के सत्य का उद्भावन करने के लिए नहीं लिखता, अपितु अपने को प्रसिद्ध 
बनाने के लिए लिखता दै ओर इस प्रकार उत्तेजक साहित्य का सजन करता 
है । त्रासदी के सम्बन्धमे प्तेटोने लिखा, ^टृजेडी का कवि हमारे विवेक 
को नष्ट कर्‌ हमारी वासनां को जाग्रत करतार, उनका पोषण करता 
ओर उन्हें पृष्ट करता दै ।“ इसीलिए काय्य का सत्य वास्तविक सत्यसे दूर 
रहता हे । 


अतः प्लेटो के अनुसार-(१) मूल सत्य एक है, अखण्ड है एवं उसका 
कर्ताटै। | 


(२) यह वस्तु-जगत उस परम सत्य का अंश नहीं, अनुकरण दहै । 


(३) कलाकार इस अनुकरण का भी अनुकर्ता है, अतः सत्य से तिगुना 
दूर ह। 





(0. 


(४) अन्ततः सभी कलाकारों की भांति वासदीकार भी अनुक्ता अतएव 
सत्य से तिगृना दूर दे) 

सत्य का अनुकरण --अव प्रन यह उल्तादै करि यदि काव्य सत्य की 
अभिव्यक्ति न होकर केवल अनुकरण का अनुकरण दतो कृवि सत्य का सजंक 
नहीं अनुकर्तां हृभा, पर वह्‌ इस अनुकरण के लिए भी इसका (सत्य का) ज्ञाता 
होता दै जथवा नहीं । प्लेटो के अनुसार इस प्रश्न का उत्तरे भी नकारात्मक 
है । उसके अनुसार यह मान्यता कि कवि सव सत्य का ज्ञाता दातार, एसे 
व्यक्तियों की है जो इन व्यक्तियों के सम्पकं में आकर छले गये है ओर उनकी 
करुतियों से सम्मोहित हो गये हैँ । इनकी करृतियों का अवलोकन करते समय 
उन्होने विस्मरण कर दिया किवे सत्यसेतिगुनी दूर टै तथा उनका प्रणयन 
सत्य के वास्तविक जान कै अभावमें भी सम्भव टं वयोकि वे सत्यका 
आभास मात्र टै-- 

"ए 1805 11६४ 10 18\€ ९0716 8670858 ; 71121075 8714 एध्ला 
६९६१५९५ ४ वाह); {16४ 1712 1101 8५९ {71611067 \५11€ा) 111६४ 
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18111165." 

दरसक्रे लिए प्लेटो चित्रकार कातकंदेतेरहै कि जसे चर्मकार का चित्र 
वनानि वाला चिकार स्वथं चर्मकी कला से अनभिज्ञ होता है; फिर भी 
उसका चित्र, चित्रकार के अज्ञान होते हृए भौ, वास्तविकता का भ्रम उच 
करता है, वयोकि उसके निर्णय का आधार रंग-रूप की समानत) होती है, 
वैसे ही दौमर आदि कवि जो सत्‌ एवं अन्य विषयो का अपने काव्य में छाया- 
नुकरण करते है, केवल अनुक्ता होते है ओर सत्यसे उनका कोई सम्पकं 
नहीं होता । कलाकार तौ एकर दपण के समान है, इस अधिक उसकी कू 
अर सिद्धि नदीं है। वहं शब्दों जौर वाक्यांशों से विषय को रूप-रंग देता है, 
क्रिन्तु स्वयं के प्रक्रति के विषयमे केवल उतना ही ज्ञान होता दै, जितना 
अनुकरण के लिए आवश्यक है। पाठक या श्रोता मी--जो उसी के समान 
अज्ञानी होते है, कवि के शब्दों के आधार पर ही निणैय लेते ई । अतः प्लेटो 
के अनुसार कहा जा सक्ता है करि अनुक्ता अथवा चछायानुकृतियों का निर्माण 


१, ६ 


केवल वाह्य रूपका ज्ञाता होता दहै, विषय के सत्यरूप अथवा स्थिति का 
नहीं । इसलिए वह काव्य को सत्य भासित होने वाले विषयों का अनुकरण 
तथा कवि-क्रीडा मातर मानता था 
“न11{3 1107 15 011४ 2. {८1716 ४ 712४ 0 8001. 
विवेचन-- स्पष्टतया प्लेटो कौ काव्य-सजंना सम्बन्धी स्थापनाओं का मूल 
उनकी यह मान्यता है कि यह भौतिक सृष्टि परम सत्यका ओर काव्य इस 
भौतिक सृष्टि का अनुकरण है । दोनोंही सत्य सेदुर्‌ हैँ ओौर काव्य अपेक्षाकरृत 
ओर भी दूर है । स्पष्ट टै कि उनकी हृष्टि इतिवृत्तात्मक ओर वस्तुपरक है) 
अन्यथा वह यह्‌ नहीं कहते कि विषय के रूपाकार का बाह्य ही अनुकरण के 
लिए पर्याप्त है । जहाँ पर अनुकरण का विपय घटनाएं आदि है, वहां तो यह्‌ 
वात जंचती भी दहै, पर जहां मानव-मन कौ सूक्ष्म अनुभूति, मानव-संवेदनाओं 
आदि का चित्रण होतादहै, वहां यह्‌ कथन सही दिखाई नहीं देता। डा० 
निमला जन के अनुसार, “पात्रों के व्यवहार का, का्यं-न्यापार का अनुभूति 
का, अन्तःप्रकरृति का--एक शब्द मेँ समग्र चारित्य का अंकन करने के लिए 
कृवि केवल कल्पना ओर अनुभूति के सहारे तादात्म्यही नहीं करता उन्हीं 
क्षणो में, परिस्थितियों मे स्वयं जीता है। यदि वह एेसा नहीं करता, तो वह 
वास्तविकता का भ्रम उत्पन्न करनेमे भी समथ नहीं टो सकता |" 
यह भी कहाजा सकतादटै कि प्लेटो काव्य-सजेनके लिए विषय से 
तादात्म्य को अनिवार्यं न मानते हो, पर एेसा भी नहीं है । 'इओन'मे उन्होने 
लिखा है--काव्य विषय से तादात्म्य केवल कविके लिएुही नहीं, वाचक, 
चारण आदिके लिए भी अनिवायं है; अन्यथा वह्‌ श्रोतावृन्दं पर इच्छित 
प्रभाव डालनेमें सफल नहीं हो सकता 1 
इस प्रकार प्लेटो सत्‌ काव्य को नीतिरास्त्रीय दाब्दावली के आधार पर 
तौलते हैँ । उनके मतानसार सत्‌ काव्य वह है, “जो मानव-स्वभाव का सच्चा 
चित्र इस प्रकार प्रस्तुत करे कि उससे मानव-स्वभावमेनजो कुछंभी महानरहै, 
उनका संवदन हो 1“ वह्‌ कला में गहनता ओौर पूणता की आशा करते है-- 
(116 7187 पि6110 9 8ा{ 15 10 एण 016 {76 860] 11६ 








1112265 9 ७४18{ 15 1117175160119 018 { 87त एत्वा." 
इस धारणा का कारण-अव प्रदन यह उठ सकता है कि प्लेटो की काव्य- 
विषयक इस धारणा का कारण क्या था । इसका कारण यह्‌ था कि रेस बहुत 
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कम व्यक्ति होते टँजो काव्य के अन्तरंगरूप को सम सके । फिर उन दिनों 
को काव्यकला मनोरंजन का साधन वनी हुई थी--यह प्लेटो को अभीष्ट नहीं 
था । चूकि काव्य मे अनंतिक चित्रण से जनसामान्य पर विनाशकारी प्रभाव 
पड़ता था, इसलिए प्लेटो काव्य के नियमन की आवक्यकता पर बल देते 
थे । वहु काव्य में रिवं' के प्रबल समर्थक थे । 

यहीं उनकी कु शिथिलतां हँ । यदि कान्य में कवि वास्तविकता से 
दूर की रचनाकरतादहै, तो यहमभी सही कि वह सत्यसे कुद अधिक भी 
देदेताहै। भले ही उसमे वणित घटनाएं यथाथंन हों, पर वे मानव-मात्र की 
सहज मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होनेके कारण सत्यसे भी अधिक होती 
ह । ओर फिर शिवं' परदही बल देकर पूणंरूपेण सौन्दयं' को भूल जाना भी 
कान्यको नीति का स्वरूप प्रदान करदेतादहै। 

फिर भी उनका अनुकरण-सिद्धान्त इलाघनीय है, यह्‌ निविवाद हे । 

प्रशन २-- अरस्तु द्वारा प्रतिपादित “काव्यसत्य' के स्वरूप का विवेचन 
कीजिए । 

पाइचात्य काव्यशास्त्र मे अरस्तू से पूवं भी काव्य के सत्यासत्य के विषय 
मे विचार हो चुका था। अरस्तु से पूवं होमर अदि प्राचीन नाटककारो पर 
असत्यता का आरोप लगाकर प्लेटो आदिने भी उनकी भत्संना को थी । 
प्लेटो का काव्य पर सवसे बडा आरोप यहीथा कि वह॒ सत्य सेद्रुर 
होता है-- | 

(20617 15 [1९6 ला10४९ 0771 116 7641119. 

वह्‌ ब्रह्म को ही सत्य मानतेथे, उसकी सृष्टि को ईश्वर का अनुकरण 
मानते थे ओर काव्य को सूष्टि का अनुकरण । इस प्रकार जब भौतिक जगत्‌ 
ही अपणं अनुकृति है-- असत्य है, फिर काव्य तो सत्य से बहुत दुर पड़ गया । 

अरस्तू ने इस पर गहनता से विचार करिया ओौर वस्तु-जगत्‌ (भौतिक 
संसार) तथा काव्य-जगव्‌ के सत्य का मेद किया ओर इस सन्दभं मेँ अपने गुरु 
प्लेटो के द्वारा फलाये गए भ्रमका भी निराकरण क्रिया । अरस्तु का विचार 
था कि कान्य मानव-जीवन तथा जीवन कै शाश्वत एवं सार्वभौम तत्त्व की 
अभिव्यक्ति करतादहै; एसे समय वह आकस्मिक बातों पर ध्यान न देकर, 
अनेक भौतिक आवश्यकताओं ओर कामवासनाओं की उपेक्षा कर, जो होना 
चाहिए, का चित्रण करता है । अपने काव्यशास्तर मेँ वह्‌ लिखते है -- कवि 
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का कर्तव्य-कर्म जो कुदं हो चुका दैः उसका वर्णन करना नहींदहै, वरन्‌ जौ 
हो सकता है, जो संभाव्यता या जावस्यक्ता के नियम के अधीन सम्भवहै, 
उसका वर्णन करना टै... कुवि ओर इतिहासकार में वास्तविक भेद यह्‌ 
है किएक तो उसका वर्णन करतार जो घटित हो चृकाटै ओर दूसरा 
उसका वर्णन करतादहैजो घटित हौ सकता है । परिणामतः काव्यमें त 
निकता अधिक होती ह । उसका स्वरूप इतिहास से भव्यतर ह क्योकि काव्य 
सामान्य की अभिव्यक्ति दै जौर इतिहास विशेपकी है ।'' 

अरस्तू के अनुसार सत्यकेदो रूप होते है (१) व्यापक ओर सार्वभौम 
सव्य तथा (२) सीमित एवं विशेष सत्य । जो घटित दहो चुकारहै, वहु देश- 
काल की सीमा में आवद्ध होकर सीमित ओर विशेष सत्य वन गया है ओर 
जो सम्भाव्य है वह्‌ देश-काल की सीमासे रहित टोक्रर सावभौम गौर सार्व. 
कालिक रहता दै । इसके अन्तत मानव-जीवन के सहज धमं तथा प्रकृति- 
जन्य क्रिया-कलाप आति हैँ । अतः कहा जा सकताटं कि सावभौम सत्य 
सीमित सत्य की अवेक्षा अधिक महान्‌ होता टे, इसलिए काव्य-सत्य भी वस्तु- 
सत्य की अपेक्षा अधिक महान्‌ होता हे । 

किन्तु काव्य-सत्य अमूतं विचार या धारणा-रूप नहीं होता; उसका रूप 
मूर्तं ओर व्यक्त ही रहता है । कवि विशिष्ट नामधारी व्यक्तियोंको ही काव्य 
का आधार वनाताहै, पर उन्हें सीमित स्वभाव-धर्मोसे युक्तन कर उन 
व्यवहासें ओर धर्मौ कौ अभिव्यक्ति देता है जा सादेदेशिक तथा सार्वकालिकं 
होति है। इस प्रकार कान्य का यह्‌ सावेमोम सत्य मूलतः मानव-सत्य 
होता दै। 

जो लोग कवि पर इस हृष्टि से आरोप लगाते हँ कि उसके वणन यथा- 
तथ्य नहीं है, सामान्य अनुभवसे अलग टं उनके लिए अरस्तू का कथन है 
किं “वस्तु जैसी होनी चाहिए वसी तो ह 

८.01 168], एणा 8 [हाला 168111४, वा एपही{ 10 ए6, 101 
1181 15." । 

अर्थात्‌ काव्य में यथातथ्य की अपेक्षा कहीं उचा सत्य होताहै। वह्‌ 
वस्तुगत यथार्थं की अपेक्षा भावनात्मक सत्य को काव्यसत्य के रूप में देखते 
ह ओर उसी का समर्थन करते ह । उनके अनुसार, परम्परागत मानव- 
विदवास तथा मानव-धारणा्एणं भी काव्यसत्य के अन्तगेत आ जातीदह।ये 
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धारणाएंनतो वस्तुगत यथाथ के अनुरूप होती हैँ जौर न आदश के अनुरूप 
ही; फिर भी मानव-विश्वासों पर आधारित होने के कारण इनमें भी काव्य- 
सत्य निहित है। 

काव्यसत्य को सम्भाव्यता-- काव्यसत्य पर विचार करते समय अरस्तूने 
उसके सम्भव-असम्भव, अर्थात्‌ सम्भाव्यता-असम्भाव्यता पर भी विचार किया 
है। अरस्तू इस बात को कभी नहीं मानते कि वस्तु-जगत्‌ मजो सवेथा 
असम्भवरहै, वह काव्यके लिए सर्वथा त्याज्यदहै। उनका विचारदहै कि 
असम्भव का ग्रहण भी कभी-कभी परम्परागत धारणा के आधार पर ग्राह्य 
हो जाता दहै ओर उसे न्याय्य हराया जा सकता टै । यथा-- 108 

18{ 1६*८ा 112५6 1810010 810 ६९\ला \#1]] 180€0), 7189 
€ 11076 {7४९, 0116811४ 58111182, - 1710176 70एिप्त]1# (प 
11121 11086 (0811४ 0८्८पराला८८ ५ 11611 ४५८ (811 ५111 (९पतला८८ 
7760101. 

अर्थात्‌ कभी-कभी भूठ सत्य की अपेक्षा अधिक सत्य तथा कवित्वपूणं हो 
सकता है तथा मानव-धमं के अधिक निकट हो सकतादै। इसका अथं यह 
हुआ कि असम्भव भी काव्यसत्य की परिधिमें आ जाता है, पर इसके लिए 
यह्‌ आवश्यक है कि इसे किसी-न-किसी निरिचत उदेश्य से होना चाहिए । 

असम्भत्र सत्य के उहेश्य--अरस्त्‌ काव्यसत्य के रूप मे असम्भव, तथ्यो 
को ग्रहण करने के लिए तीन उदेश्य बताते ह | 

(१) कलागत आवश्यकता; 

(२) वस्तु-सत्य से भव्यतर सत्य की प्रतिष्ठा; ओर 

(३) परम्परागत धारणा या विश्वास, +. 

यदि कोई असम्भव" अधिक कवित्वपूणं तथा प्रभावशाली है तो कलागत 
आवद्यकता की पूत्तिके लिए उसका ग्रहण कियाजा सकता है ओर 
वस्तु-जगत्‌ से भव्य यदि कोई असम्भवदहै तो वहमभी मानव-धमं कौ सहज 
अन्तःवृत्ति को द्योतन करने के कारण ग्राह्य हो सकता टै ओर परम्परागरत 
धारणा का समर्थन करने वाला असम्भव" भी काव्य का सत्य बन जाता टं । 
अन्तिम वर्गं में कवि-क्रिवदन्तियां भी (जसे चकोर का अंगारे चुगना, हस ४ 
नीर.क्षीर-विवेक आदि) परिगणित कौ जा सकती ह। तात्पयं यह हज कि 
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जो आह्वादित करता है-- भले ही वह अद्‌भुत या असत्य हो, अरस्तू को हष््टि 
मे वह ग्राह्य है । 

असम्भव सत्य की स्वीकृति की सीमां यद्यपि तक-विरुदध, असत्य ओर 
असंगत कल्पनाओं को भी परम्परा, कला ओर भनव्यता के आधार परवे 
स्वीकार करनेसे पक्षमें ट, पर इससे साथही वह्‌ कद उपवन्धों कोभी 
स्वीकार करते हँ । कला में वह भावगत असत्यको किसी भी प्रकार स्वौकार 
करने के पक्षमें नहीं हँ । भावगत असत्य से उनक्रा तात्पर्यं उस आचरणसे 
है जिसके पीले कोई उदेश्य निहित नहीं है 1 मानव-प्रवृत्तियों के विरुद्ध सत्य 
को भी वह्‌ अपनाने के विरुद । असम्भव या असंगत का अकारण प्रयोग 
अरस्तू को कभी ग्राह्य नहीं था । इस सम्बन्धमे वह्‌ स्पष्ट लिखते है-- 

"जो कुद विवेकसंगत न हौ, उसे यथाशक्ति वचाना चाहियि--याकमसे 
कम उसे नाटक कै कायं से बाहर रखना ही चाहिए । पहले तो एेसे कथानकं 
का निर्माण ही नहीं करना चाहिए; पर जब एक वार असंगत (असम्भाव्य) का 
अन्तभवि कर लिया गया ओर उसेेसारूपदे दिया गया कि वह्‌ सम्भान्य 
प्रतीत हो, तो वेतुका होने पर भी, वह॒ हमारे लिए स्वीक्रायं बन जाना चाहिए । 
अतः कवि को असम्भाव्य सम्भावनाओं को अपेक्षा संभाव्य असंभावनाओं को 
प्राथमिकता देनी चाहिय । 

इसका विर्लेषण अरस्तू त्रासदी केसंदभंमेंकरते हं । उन्होने स्पष्ट कहा 
है कि जो विवेकसंगत नहीं है, वह्‌ मानव-मनकोभी ग्राह्य नहीं होगा। अरस्तू 
आकस्मिक घटनाओं के प्रयोगके भी विरुढ ह क्योकि वे आकस्मिक घटनां 
प्रकृति की कायंप्रणाली के प्रतिकूल होती हेँ। 

अरस्त्र्‌ अतियथा्थवादके भी विण थे। आज जिस यथार्थं चित्रणकी 
बात हो रही है ओर मानव-जीवन के यथातथ्य निरूपणकी बात चल रही, 
वह्‌ इसके भी विरुद थे । कारण, नग्नसत्य कौ अपेक्षा वह्‌ कवि-कल्पना-प्रसत 
परिष्कृत सत्य के समथेक थे । 

निष्कष--उक्त विवेचन से डा० नगेन्द्र अरस्तू के कान्यसत्य' के विषयमे 
निम्न निष्कषं देते है - 

१. काव्यसत्य वस्तुसत्य या तथ्य का पर्याय नहीं है । 

२. जोहोचृक्राहैःहोरहाहैया होतार, वही सत्य नहींहै, वरन्‌ जौहो 

सकता है, जो जीव विधान के अनुसार सम्भाव्यदै, वह्‌ भीसत्यहै। 
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३. वस्तु-जगत्‌ का यथार्थं ही सत्य नहीं है, मानव-आदश, मानव-विरवास 
तथा परम्परागत मानव-धारणाण्ं भीसत्यदहं। 
४. वस्तु-जगत्‌ मे जो असम्भव दहै, असंगत है वह भी किसी सुन्दर उटेरय 
की प्रेरणा से काव्यसत्य की परिधिमे आ जाता हे । | 
५. काव्य का सत्य देशकाल की सीमा से मूक्त सावभौम तथा सावेकालिकंः 
होने के कारण वस्तु-सत्य की अपेक्षा भव्यतर होता हे । 
२. किन्तु यह्‌ सत्य अमूर्तं विचार रूप नहीं होता--इसकी अभिव्यक्ति का 
माध्यम मूतं ओर निर्चित ही होता दहै। 
७. काव्य का सत्य निरंकुश नहीं होता, विवेक का अंकुश उत बर 
निश्चय ही रहना चाहिए । 
उक्त निष्कषं से यह्‌ स्पष्टहै कि अरस्तू काव्य का सत्य मानव-सत्य का 
पर्याय मानते ह--वस्तुसत्य का नहीं । काव्य का सत्य मानवभावना ओर 
कल्पना का सत्य है । अतः उत्तम काव्य वही है जो सहृदय के कम को स्पशं 
करे; इसका स्पर्शीकरण तभी हो सक्ता है, जब वह्‌ कवि की कल्पना से प्रभा- 
वान्विति उत्पन्न करे, अतः वह्‌ मानव-सत्य से सम्बन्वित हो । 


प्रशन ३ - अरस्तू के अनुकरृतिवाद को मुख्य स्थापनां क्या हँ ? उसे 
बहिमुं खी या बायांगपरक सिद्धान्त क्यों कहा गया है ? सिदध कोजिए ) 
अथवा 
अरस्त्‌ के अनुकरण-सिद्धान्त का परिचय देते हुए उसके गुण-दोषो पर 
प्रकाश डालिए) 


काव्य की आत्मा पर विचार करते सभय अरस्तू ने अनुकरण के सिद्धात 
को कान्य को आत्मा माना हे । अनुकरण शब्द यूनानी दोब्द मीमेसिस 
(‰/[170९5}5) का पर्याय है ओर हिन्दी में यह अंग्रेजी शब्द 'इमिटेशन 
(10114011) से रूपान्तरित होकर आया है । आज अरस्तु का (० ५१) 
सिद्धान्त समालोचना के क्षेत्र ने विशेष महत््वपूणं नहीं रहं गया है। यदि 
उसका प्रयोग होता भीदहैतो सृन्दर-असुन्दर्‌ का कल] म मेद वताने के (४ 
ही । पर उस समय इस सिद्धान्त का बहुत महुवा । फिर भी, यहं ५८ 
आरम्भसे दी विवादास्पद रहा है । अंग्रेजी के आलोचक सण्दसन 
अनुसार, ' यद्यपि यह्‌ सिद्धान्त विवादास्पद रहा है; फिर भी इसका महत्व कम 
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नहीं हे, क्योकि यही पहला सिद्धान्त है जिसने काव्यम प्रकृति ओर कलाक 
तत्त्वों का पारस्परिकं अनुपात निर्धारित करने का प्रयत्न किया है । 

प्राचीन ूनान मे कला कौ मीमांसा नैतिक हष्टिसे होती थी। इसलिए 
उनका मत था कि कला सच्चे रूपमे अनुकरणात्मक होती है । सवसे पहले 
सुकरात ने इसका आंशिक विवेचन करते हृए कहा क्रि मन की आन्तरिक 
भावनाओं का अनुकरण चेहरेसे इंगित द्वारा हो सकताहै। इसी वाक्यको 
काव्य के अनुकरण-सिद्धान्त' पर लागर किया गया ओर्‌ अरस्तू ने उसमें नवरंग 
भर दिये। 

अरस्तू से पूवंप्लेटोने अनुकरणके सिद्धान्त का विवेचन किया ओर 
वह्‌ इसी आधार पर काल्य को त्याज्यसममते थे कि ईश्वर ही सत्य है, उसकी 
अनुकृत संसार टे ओर संसार की अनुकृति कान्य है । इस प्रकार कान्य अनु- 
करण का अनुकरण ह । इस प्रकार उन्होने अनुकरण का प्रयोग स्थुल अर्थंमें 
लिया हे ओर अनुकरण के आधार पर ही काव्य के तीन भेद विये रहै (१) 
नाट्यात्मक काव्य, (२) असत्य काव्य ओौर (३) सत्यकाव्य । नाट्यात्मक 
काव्यम पात्रों की भाषा का अनुकरण होता है; असत्य काव्य में कवि आत्म- 
स्थित होकर असत्य का अनुकरण करता ओर सत्य काव्य वह होता है 
जिसमें कवि “श्ञिव' का अनुकरण करता है । 

अरस्त्‌ ने भी अनुकरण के सिद्धान्त को इसी रूपमे लिया दहै ओर अपनी 
कल्पना से उसमें नया रंग भरदियादहै। किन्तु इस सम्बन्धमें यह्‌ द्रष्टव्य है 
कि अरस्तू ने दाया प्रहणकीौ दहै, अनुकरण शब्द का प्रयोग प्लेटो आदि की 
भाति स्थूल प्रतिकृति के अथंमें नहीं लिया। 

अरस्तु द्वारा अनुकरण शब्द का प्रयोग--अरस्त्‌ के विभिन्न टीकाकार 
उसके हारा प्रयुक्त अनुकरण शब्द की व्याश्या अपने-अपने ढंग से करते ह । 
प्रो° बुचर के अनुसार अरस्तु केद्वारा प्रयुक्त अनुकरण शब्द का अर्थं है-- 
साह्य विधान अथवा मुल का पुनरुत्पादन, कलाछरृति मूल वस्तु का पुनरुत्पादन, 
जसी वह हती है वसी नही, वरन्‌ जसी वह इन्द्रियों को प्रतीत होती है, वैसी 
करती ह । कला का संवेदन तत्त्वग्राहिणी बुद्धि के प्रति नहीं, वरन्‌ भावुकता 
तथा मन की मुतति-विधायिनी शक्तिके प्रति होता है। 

प्रो गिल्वटंमरे ने यूनानी शव्द पोएतेस' (कर्त्ता रचयिता) को आधार 
मानकर अनुकरण शब्द कौ व्युत्पत्तिमुलक व्याख्या की है, “यह देखकर आश्चर्य 








(९.49) 


टोता है कि अरस्त्‌ ओर उससे पहले प्लेटो को कला के सम्बन्ध मे अनुकरणं 
सिद्धान्त के प्रति इतना आग्रह्‌ क्यों था। इस तथ्य से सहायता लेकर इसका 
निष्कर्षं निकालाजा सकताटै कि जनसाधारण भाषा मेकला कै लिए 
व्टचना या करणः शाब्द का प्रयोग होता था, जवकि यह्‌ प्रकृति अथं मे रचना 
नहीं थी ।” इसे स्पष्ट करते हुए प्रो मरे लिखते हें कि कवि शब्द कै यूनानी 
पर्याय में ही अनुकरण की धारणा निहित शी, किन्तु अतृकरण का अ थं सजना 
का अभाव नहीं था। 

आधुनिक टीकाकार पाट्ूस ने अनुकरण का अथस प्रभाव के उत्पादन 
से लियादै जो किसी स्थिति, अनुभूति अथवा व्यक्ति के शुद्ध, प्रक्रत स्व से 
उत्पन्न होता है । जेम्स स्काँट इसे जीवन के कंल्पनात्मक पुननि्माण का पर्याय 
मानते है । एटकिस के मत से अनुकरण "सृजनात्मक ददन की क्रिया' अथवा 
प्रायः पुनः सृजन' का ही दूसरा नाम हे । 

अरस्त्‌ हारा अनुकरण की व्याख्या- इन सव टीकाकारो की व्याख्याए 
मी अपने आप में कम महत्वपूणे नहीं ह, किन्तु साथदही अरस्त्ुष्ास अनुकरण 
शब्द की जो व्याख्या है, कह भी अधिक उपादेय है । अरस्तु ने काव्यकल) 
बने सौन्दर्थवादी हृष्टि से देखा ओर उसे दाशेनिक, राजनीतिकं तथा नीतिशास्त्र 
कर बन्धन से भुक्तं किया। अरस्तू कला को प्रकृति की अनुकृति मानते हं । 
उनके शब्दों से--““.71 17118168 एध {पा€.'. 

परकरृति से अरस्तू का अभिप्राय, पी० एस० शास्त्री के अनुसार, जगत्‌ के 
वाह्य, स्थूल ओौर गोचररूप तथा साथ-ताच अ{न्तरिकरूप (क्रोध, कामः 
कल्पना आदि) से था-- 

“°[}5 7181116 15 1101 11€ *151016 {2081081 011*लाऽ८, 
८7011५८ एतल्‌ 71< गृलाद08 11 11. ` 

दूरे, अरस्तू हबहु नकल भी अनुकरण तहीं मानते । उनके अनुसार 
अनक्ति की प्रक्रिया मे परकरुति के. अनेक दोष व अभाव भी कला द्वारा पूरे 
किये जाते दै 
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तवरक्रोभ्वे अरस्तू के तकं की व्याख्या करते हए लिखत द 


कहना था कि यदि कविता ्रति का केवत दर्पण होती, तो वह्‌ हमे उस 

















इ अधिक नहीं दे सकती थी, जो प्रकृति देती दै। पर तथ्य यहहैकिहम 
कविता का आस्वादन इसीलिए करते है क्योकि वह्‌ हमे वह्‌ प्रदान करतीदहै, 
जो प्रकृति नहीं दे सकती ।' | 

वस्तुतः कलाकार अपनी संवेदना ओर अनुभूति से अपूणंता को पूणता 
प्रदान करताहै जर उसे आदशंरूपदेताहै। अतः अनुकरण को मात्र नकल 
नहीं कहा जा सकता । 

अनुकरण के आधार पर ही अरस्त्‌ त्रासदी कर छह अंग मानते हँ 
कथानक, चरित्र, पदरचना, विचार-तत्त्व, हद्य-विधान ओर गीत । इनमे से 
दो अनुकरण के माध्यम, एक अनुकरण की विधि तथा शेष तीन अनुकरण 
के विषय । | 

यहीं पर इतिहासकार ओर कवि का भेद भी स्पष्ट हो जाता है। 
इतिहासकार तौ उसका वर्णन करतादहै जो घटित हौ चुकाटै ओर कवि 
उसका वणन करतादैजो घटित हौ सकताह। इसीलिए काव्य क रूप 
अपेक्नाकरत अधिक भव्य है । 

अनुकायं के सम्बन्धमे अरस्तुकामतटहै कि कविका अनुकायं इन तीन 
प्रकार को वस्तुं मेसेएकहोगा-जेसीवेथीं यां हः जेसी वेकहीया 
समभगे जाती ह, अथवा जेसी वे होनी चाहिए । स्पष्टरूप से, अरस्त्‌ काव्य 
का विषय प्रकृति के प्रतीयमान, सम्भाव्य गौर आदरं रूप को मानते है । इस 
तरह अरस्तू के अनुसार काव्य में निरिचत तौर पर कवि की भावना ओर 
कल्पना का योग रहता है । 

अनुकरण को प्रक्रिया--उसके सम्बन्ध में अरस्तु ने अधिक नहीं लिखा है; 
फिर भी जौ कुछ लिखा, उससे इस पर पर्याप्त प्रकाश पड़ जाता द| 
उनका स्पष्ट कथन है कि कवि वस्तुभों को उनके यथास्थित रूप मे वणेन 
नहीं करता, वरन्‌ उनके उपयुक्त रूप मे वर्णन करता ठे। कलाकार का यह्‌ 
कर्तव्य हे कि वह मूल वस्तुमें स्थित प्राकरतिकं उपयुक्ता तथा सत्यकोही 
प्रपित करने का प्रयत्न न करे, अपने कला-माध्यम के अनुरूप आवश्यक तथा 
सम्भावित कामभीप्रेपण करे । इसीलिए उन्होने लिखा है--"4 111:61# 
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01111... 





00150 


इस प्रकार अरस्तू के अनुसार कवि मानव-जीवन के स्थायी तत्त्व कौ 
अभिव्यक्ति के लिए वस्तु के सत्य का वलिदान भीकर सकता टै ओर उसमे 
परिवतन भी कर सक्ता । केरल प्रणालीया मानव के कायं ही नहीं, उसके 
भाव, विचार, चरित्र आदि भी अनुकरण कौ वस्तु रहं । अतः काव्यम जिस 
मानव का चिच्रणदहोतादहै, वह सामान्यं मानव से अच्छाभी हो सकता है 
आर वुराभी ओर यह चित्रण काव्यम आनन्दके हेष्टिकोण से किया जाता 
है। यह्‌ आनन्द सहूदय को होना चाहिए, पर सहूदय को आनन्द तो तभी 
होता है, जव कविको भी हो । इससे स्पष्ट होता है कि अरस्त्‌ के अनुकरण- 
सिद्धान्त मे आत्म-तत्त्व निरिचत कल्पसे है । 

विवेचन एवं निष्कषं- स्पष्ट हे कि अरस्तु के अनुसार अनुकरण कै विषय 
जीवन का वहिरंग पक्ष दही नहीं है, अपितु अन्तरंग पक्ष--विचार, अनुभूति 
कल्पना आदि भीहैँओौर इन दोनोंमे भी अन्तरंग पक्ष का प्राधान्य, 
क्योकि अनुकरण यथाथंरूप काही नही, सम्भावितसरूपका भी किया जाता 
है ओर इन्द्रियो पर उसके अंकित स्वरूप का अनुकरण किया जाता है। फिर 
अरस्तू काव्यके लिए वस्तु केसी है' की अपेक्ना "वस्तु कंसी होनी चाहिएया 
हो सकती ह" पर अधिक जोर देते है 

यह निविवाद है किं वह आत्मतत्व ओर कल्पनाततत्व को स्वीकार करते 

ए भी वस्तुतत्तव को अधिक प्रधानता देते हँ । वह वस्तु को उदहीपक निमित्त 

मात्र नहीं मानते, आधार रूप भी मानते है । इससे स्पष्ट दहै कि वह व्यक्ति 
परक भावतत््व की अपेक्षा वस्तुपरक भावतत्त्व को विशेष महत्त्व देते हँ ओर 
इसी से वह काव्य के बहिरंग पक्ष का प्रत्यांकन करते ह| 

अनुकरण-सिद्धान्त का क्रोचं के सहजानुभूति सिद्धान्तसे भी विरोध दहं। 
क्रोचे के अनुसार, कला सहजानुभूति है जो अभिव्यक्तिसे अभिच्वहे। कलाका 
मूलरूप कलाकार के मन में घटित होतादै। इस प्रकार अनुकरण-सिद्धान्त 
क्रोचे के सिद्धान्त के अनुसार कला-सञंन कैं प्रसंग में केवल आनुपंगिक 
प्रक्रिया-मात्र होकर रह्‌ जाता है। 

फिर अरस्तू के अनुकरण-सिद्धान्त की परिधि भी बड़ी संकुचित है। उस 
मे कवि की अन्तःचेतना को उतना सहत्तव नहीं दिया गया जितना किं देना 
चाहिए था । कवि जीवन मेँ विभिन्न अनुभवोंके वीच से गुजरता द ओौर 





उन सवसे अनेक प्रभावों को ग्रहण कर अपनी चेतना का निर्माण करता 
पर इस सिद्धान्त मे इसे कोई महत्त्व नहीं दिया गयाहै। 

समग्रतः कहा जा सकता है कि अरस्त्रने अनुकरण को प्लेटो कौ अपेक्षा 
भवे ही नवीन अर्थों मे प्रयोग कियाहो ओर उसमे 'डिवं' कौ अपेक्षा सौन्दयं 


ो वल दिया हो, उपे दानिक व नीतिज्ञो के चगल से भी पृथक्‌ किया 
, पर वह उसके आन्तरिक पक्ष की सतह तक नहीं परु पाए रतीय 
आचार्यो ने भी अवस्थानुक्रृति नाट्‌यम्‌' लिखकर अनुकरण पर जोर्‌ दिया दै, 
पर अरस्त्‌ जहां प्रकृति को अनुकरण काव्य मानकर चले ह, वहां भारतीय 
आचायं काव्य को आत्मा का उन्मेष मानतेर्है। डा० नगेन्द्र के अनसार 
अपने सम्पूणं विवचन मे अरस्तू का हष्टिकोण इसी कारण अभावात्मक रहा 
ठे ओर त्रास व करुणा का विवेचन उसकी चरम सिद्धि रहीदह। 

आर यह्‌ उसकी सीमाक कारण । कवि के व्यक्तित्व का, अरस्तू के 
अनुकरण के सिद्धान्त के अनुसार, काव्य में अभाव नहीं है, पर उसकी परिधि 
वड़ी संकुचित हे । उसमे कवि की निर्माण-क्षमता परतो वल दिया गयादहै 
पर जीवन के विभिन्न अनुभवो से निमित कवि की अन्तःचेतना को पूर्ण 

हततत नहीं दिया गया । उन्होने गीत कोमभी काव्य का अलंकार्‌-सात्र मानां 

ठै । उन्होने सभी विषयों को अनुकायं मानाटै। बाह्य वस्तुमोंका तो अनु- 
करण हौ सक्ता हे, पर भारतीय अनुभूतियों के अभिव्यंजन में अनुकरण शव्द 
कंसे प्रयुक्त हो सकता है ! अनुकरण का इतना तो विस्तार नहीं हौ सकता-- 
वस यही उसके सिद्धान्त की सीमा दहेै। 

प्रन ४--अरस्त्‌ के विवेचस-सिद्धान्त का निर्देश कीजिए ओर उसङ्धी 
भारतीय रस की आनन्दवादी इष्टि से तुलना कीजिए । 

अथा 

अरस्तु का विवेचन-सिद्धान्त करण रस की समस्या का समाधान करने सें 
कहां तक सफल हो सका है ? सिद्ध कीनिए । 

अरस्तू ने विवेचन के सिद्धान्त का व्रासदी के संदर्भ मे विवेचन किया हे 
किन्तु उन्होनेनतो विवेचन की कोई परिभापा दी ठै ओरन ही कीं 
उसकी व्याख्या की है । विवेचन-तिद्धान्त का उत्लेख अरस्तकेदो ग्रन्थों ये 
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दै -^राजनीति' मे ओौर 'ोहटिक्स' मे । इस सिद्धान्त का उल्लेख अरस्त्‌ ने 
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पेटी क आ्षपां का उत्तर देने के लिए क्रिया है । अपनी पुस्तक ररिपव्लिक' 
मे प्लेटो ने काव्य पर्‌ आक्षेप करते हए कहा है, “काव्य मानव-वासनाओं का 
दमन करने के स्थान पर्‌ उनका पोषण एवं सिचन करतादै, अतः कवि 
(0 की दृष्टिसे कोई मूल्य नहीं, कोदेशको सुरा सित रखने के 
लिए, देश मे रहने से निषेध करदे, क्योकि वह मानव के विवेक अंश का क्षय 
कररता! 

अरस्त्‌ द्वारा विरेचन का उल्लेख--अरस्त्‌ ने यह तो स्वीकार किया कि 
काव्य मानवीय वासनाओं का दमन नहीं करता, वरन्‌ पोषण दही करता हैः 
परन्तु यह स्वीकार नहीं क्रिया कि वह अनंतिक भावनाओंको उभारता टै । 
त्रासदी का विवेचन करते हुए वह 'पोइटिक्स' मे लिखते हैँ 

(798९८0४, 111), 18 8 11118116 अ वलम पा {5 <€710 पऽ, 
01101616 2110 ° 8 (्ला{द170 1118711 त€. 11 18120826 11061115 €५ 
सत ल्व्ला तत्‌ जा धाडां८ जााशााला(, {16 5४८81 11705 0६12 
{00710 171 ऽचला816€ 04118 0 1116 एष्छ) 171 1{€ णि जा 2611017, 761 
06 187121८; लाटा क अत्‌ द्वि दील्लाषट 116 710 
11187115 0६ [01181107 © 1{116€8€ €771011095..*. 

अर्थात्‌ “टजेडी (त्रासदी) एक एेसे कार्यं का अनुकरण है जो गस्मीर दै, 
स्वतः पूणं ठै ओर जिसका एक निरिचत आयाम दै 1 यह्‌ अनुकर एक एेसी 
मापा में होता है जो कलात्मक अलंकासों के हर प्रकार से सुसज्जित रहती 
> । कलात्मकं अलंकारं के ये विविध प्रकार के नाटक विभिन्न भागों मे पाये 
जाते ह । यह्‌ अनुकरण कायं के रूपमे प्रस्तुत किया जाता है, न कि वणेना- 
त्मक रूप मेँ । यह अनुकरण करुण ओौर भय के संचार से मनोभावों को 
उत्तेजित कर उनका उचित विरेचन या सम्माजंन करता है इस प्रकार 
उन्होने विरेचन का प्रयोग चासदी के कायं वतलानि के संदभं मे किया ह। 

"राजनीति" नामक अरन्थ में वह संगीत का प्रभाव वणन करते ह विरेचन 
का अर्थं स्पष्ट करते है, “संगीत करा अध्ययन एकं नहीं, अनेक उदेश्यों की 
द्धि के लिए होना चादिए--(१) शिक्षा के लिए, (२) विरेचन (गुद्धि) के 
लिए, (३) संगीत से बौद्धिक आनन्द की भी उपलब्धि होती दै....धाभिक रागो 
क प्रभाव से, जो रहस्यात्मक आवेश्च को उद्बुद्ध वरते हवे शान्त हौ जाते 
> मानो उसके आवेश का शमन ओौर विवेचन ही गया हो । करुणा ओर वास 
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से आविष्ट व्यक्ति प्रत्येक भावुक व्यक्ति इसप्रकार का अनुभव करतादैओर 
दूसरे भी अपनी-अपनी संवेदन शक्ति के अनुस।र प्रायः सभी इस विधिसे एक 
रार की णद्धि (विरेचन) का अनुभव करते हैँ । उसकी आत्मा विशद्‌ ओर 
प्रसचदहो जातीदहै। इस प्रकारके विरेचक राग मानव-समाज को निर्दोष 
आनन्द प्रदान करते हें ।'' 

अरस्त्‌ विरेचन से आशय शुद्धि सेलेतेद्ँ। वह यद्यपि नैतिकता का 
समथन करते है, पर साथही आवेगो को अभिव्यक्त करने वाले रागोंका 
आनन्द लेने की बात भी कहते हँ । 

विरेचन का अथं-- विरेचन सिद्धान्त मूलतः मानवीय भावनाभों से सम्बद्ध 
दै । इसकी व्याख्या प्रत्येक विद्वान्‌ ने अपने-अपने अनुसार की है। रस्त द्रारा 
प्रयुक्त मूल शब्द (1<811187515' है । हिन्दी मे इसका अनुवाद रेचन, विरेचन 
अथवा परिष्करण क्या गयाहै। मलतः यह शव्द चिकित्साशास्व्रकादटै, 
जिसका अथं है, रेचक ओषधि द्वारा अणुद्ध तथा अस्वास्थ्यकर पदार्थं कां 
बहिष्कार कर शरीर व्यवस्था को णुद ओर स्वस्थ करना । अरस्त्‌ स्वरयं भी 
वेद्य ये । अतः उन्होने इसका प्रयोग काव्यशास्व में लश्यार्थं मे किया । इसे 
हम दलित भावनाओं से उत्पन्न (मानसिक) रोगों की ओौपधिके रूपमे कहु 
सकते ह । प्रायः समी भाव जो मुल मनोवृत्तियों पर आधित टोते है, मानव 
के मन मे सुप्तावस्था मेँ रहते टँ ओर अवचेतन मन में स्थित रहते हैँ । 
जीवन मेँ यदि उनको परितोष न मिले तो उनसे अनेक रोग- कुण्ठा आदि 
उत्पत्त हो जाते हँ । विरेचन मन को शुद्ध रखने के लिए, उनको परिष्कृत 
कर्‌ शुद्ध करने का माध्यम देतादहे। 

अतः: लक्षण के आधार पर परवर्ती व्याख्याकारों नै विरेचन कै तीन अर्थं 
किये है (१) धर्म॑परक, (२) नीतिपरक ओर (३ ) कत्पनापरक । 

(१) धमंपरक अरथ- यूनान मे भी नाटकं का आरम्भ धाक उत्सवो 
के रूपमेंहोताथा। ये उत्सव मानव-णुद्धिके लिए होते थे । प्रो गिलबर्ट 
मरेकाक्थनदटहै कि यूनान में दिओन्युसस नामक देवता से सम्बद्ध उत्सव 
अपने आपमें एक प्रकार की शुद्धि का प्रतीक था। डा नगेन्द्र के अनुसार, 
नान कौ धामिक संस्थाओं में बाह्य विकासो के हारा आन्तरिकं विकारीं 
कौ शान्ति अौर उनके शमन का यह उपाय अरस्तू कोज्ञात था ओौर्‌ सम्भव 
हे, वरहा से उन्हे "विरेचन-सिद्धान्तः की प्रेरणा मिली हो।” अतः कहाजा 








सकता ठै कि अरस्तु ने विरेचन का लाक्षणिक प्रयोग धार्मिक आधार परः 
किया । इसका अथं है--वाद्य उत्तेजना ओर अन्त मे उसके शमन द्वारा 
आत्मिक णुद्धि ओर शान्ति । 

| (२) नीतिपरक अथ--जमंन विद्वान्‌ वारनेज ने मानव-मन के मनोद्गारो 
के आधार पर इसका अर्थं कियादहै। मानव-मन के अनेक मनोद्गारों म, 
जिनसे मनुष्य आक्रान्त रहता है, करुणा ओर भय- दुःखद हँ । चासदी इतके 
ददा का निराकरण करके सामंजस्य स्थापित करती दहै । अतः विरेचन का 
नीतिपरक अर्थं हृञआ-- “विकारो कौ उत्तेजना दारा सम्पन्न अन्तवु ्ियों का 
चमंजन अथवा सन की शान्ति एवं परिष्कृति--मनोविकारों के उत्तेजन के 
उपरान्त उद्रग का शमन ओर तज्जन्य मानसिक विशदता 1'' 

(३) कलापरक अ्थ--इसके संकेत गेटे तथा अन्य अंग्रेज स्वच्छन्दतावादी 
कवि आलोचकों मे मिलते ह। प्रोऽ वुचर ने इसकी व्याख्या करते हुए इस 
कलापरक सिद्धान्त कहाह। त्रासदीमें करुणया त्रास भावों कौही अभि- 
व्यक्ति नहीं होतीं, वरन्‌ मानवीय भावों को कलात्मक रूप भी दे दिया जाता 
टै । इस तरह भावों के एक विशेष कलात्मक उन्नयन से एक परितोष प्राप्त 
होता है, यही विरेचन है । 

अरस्त्‌ का अभिप्राय--अरस्त्‌ ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन प्लेटो के 
आक्षेपो का उत्तर देते हए क्रिया है । अरस्तु ने स्पष्ट कटा करूणा ओर 
त्रास के उद्रेक दारा इनं मनोविक्रारीं काः उचित विस्वलः क्रिया जाला । 

डा० नगेन्द्र उक्त तीनों अर्थो को व्यथं का विषय-विस्तार मानकर अरस्तु 
क विरेचन-सिद्धान्तको भावात्मकरूप देने के पक्षमें नहीं ह। उन्होने अरस्तु 
का अभिप्राय मनोविकारों के उद्रेक ओौर उसके शमन से उत्पन्न समनःगांति तक 
ही सीमित' माना हे। 

दिरेचन ओर आनन्द--अरस्तू इस सिद्धान्त के हारा त्रासदी के आ 
की समस्या का समाधान करते हैँ । वहं मानसिक विरेचन की प्रक्रिया हारा 
करुण (लोक) ओर त्रास मे निहित अनिष्ट भावना से दंशा का नाश मानते ह। 
टुससे प्रेक्षक हर प्रकार की मानसिक शांति का अनुभव करता है ओर उसकी 
-नत्तजना समाप्त हो जाती है ओर फिर उसे आनन्द की प्राप्ति होती है । 
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अव प्रडन यह उठता है क्रि चित्त की विशदतामें ओर आनःदमें अभेदेता 
दैयादोनों एकहीदहैँ। इसका दो प्रकार से उत्तर दिया गयाहै; एक 
भावात्मक ओर दूसरा अभावात्मक । भावात्मक के अनुसार मनकी शांति ही 
आनन्द दै । जव मानसिक शांति का अनुभव होने लगतारहै तो चित्त के 
समस्त उद्वग गान्तदहो जाति हैँ ओर तव अपार आनन्दकी प्राप्ति होती है 
जौर अभावात्मक के अनुसार दुःखों काञमाव ही मन को शांति प्रदान करता 
दै ओर्‌ तव आनन्द कौ प्राप्ति होतीहै। वैसे देखा जायतो दोनोंही 
सिद्धान्त एक ह । दूसरा वं प्रथम वर्गं की प्रथमावस्था है। दुःखों के शान्त 
होने से भन को- शाति मिलतीदहै ओौर मनकी शांति से आनन्द की प्राप्ति 
होती है । 
प्रो वुचर ने दुख ओर सुख" की समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध 
मेदोकारण ओर दिये है-पहला कारण यहहै कि त्रास व करुणा प्रत्यक्ष 
जीवन मे दुःखद अनुमूतियां है, परन्तु त्रासदीमें वे साधारणीकरृत होकर आती 
है । इसलिए श्वःकीसीमामेवेकटुहै, पर स्व" से मुक्त होने पर उनकी 
षुद्रता नष्ट हो जाती है, इससे उदात्त व सुखद अनुभूति होती है; आनन्द की 
प्राप्ति होती है । इसरा कारण हं कलात्मक प्रक्रिया । कलाकी प्रक्रिया का 
आधार स्म॑जन होने से वह्‌ सुखद होता है । इससे त्रास व करुणा का दंशा नष्ट 
हो जाता है गौर दुःख सुख मे परिणत होकर आनन्द प्रदान करता है । 
विरेचन का सिद्धान्त मौर भारतीय आनन्दवादी हष्टि--यह तो हई अरस्तू 
के विरेचन मेँ आनन्द की उपलन्धि की प्रक्रिया । परन्तु भारतीय काव्यशास्त्र 
मं शोक स्थायी भाव अमिश्व रहता है, जवकि अरस्तू का त्रासद प्रभाव एक 
प्रकार का मिश्र भाव है। यहाँ [भारतीयों ने | भयानक एक पृथक्‌ रस माना 
ठै, वह यद्यपि करुण का मिश्र रस दे, पर अनुकूल स्थिति पाकर स्थायीभाव न 
रहकर संचारी बन जाता है। उसके संयोग से किसी मिश्र रसयाभावकी 
उददुद्ध नहीं होती । यद्यपि इष्टजन विदयोह अथवा वधम त्रा हो सकता 
दै, पर करुण में मृत्यु की अवस्था तक पहुंचना होता है, उसमें वध नहीं है । 
अतः करुणमें कहीं त्रास नहीं है। यदि करुणरसे मृत्यु होती भीरहै तो वहु 
विना त्रासके भी हौ सकती दै। अरस्त्‌ त्रासहीन करुण को आदर्श नहीं 
मानते । इसलिए अरस्तू का आनन्द अभावात्मकं दे ओर भारतीयोंका 
भावात्मक । 
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करुण रक्त का आस्वाद ओर विरेचर-सिद्धान्त--अरस्त्‌ का विरेचन 
सिद्धान्त भारत के रस-सिदधान्त से बहुत सिन्न नहीं है । प्रकारान्तर से वह रस- 
सिद्धान्त मे अन्तभूतदहै। क्योकि रस-विरेचन के दो अंग दे--(१) अतिशय 
उत्तेजन द्वारा मनोवेगो का शमन व (२) तज्जन्य मनःशान्ति। मनोवेगो की 
अत्यधिक उत्तेजना स्थायीभावों के चरमोत्कषं के समानही है । ओर मनः 
शांति रस-सिद्धान्त कौ समाहिति' की अवस्था है । इस (समा हिति' की अवस्था 
मे पाठ्कया श्रोता कामन काव्यानन्द के आस्वाद में तत्पर हो जाता है । अतः 
त्रासदी का आनन्दया तो मनःशान्तिकी स्थिति मावहैया वह्‌ कलाक 
आनंद से एकात्म है । 

पर करुण रस के आस्वाद मं ओर उक्त आस्वाद में अन्तर भीरहै। क्योकि 
करुण रस उद्रग का शमन मात्र न होकर उसका भोगदहै। यद्यपि इसमे भी 
भावों का परिष्कार होता दहै, पर रस उससे अलग है- वह्‌ तो राग-दवेषसे मुक्त 
दे । इसके लिये तो आत्मा में सत्व का उद्रेक होना आवश्यक है । भारतीय 
आचार्यो ने आनन्द के विषय में भावात्मक ओर अभावात्मक--दोनों सिद्धान्तो 
का प्रतिपादन किया है। 

इस सन्दभमें डा० नगेन्द्रका मत उद्धृत करना समीचीन होगा । उन्होने 
भारतीय करुण रस के आस्वाद को विरेचन में कहां तक सफलता मिली है, 
इसका सुन्दर निदान क्रिया । वह त्रासदी के आस्वाद की समस्या के ऊपर 
(रस-सिद्धान्तो' मे विचार करते हैँ । अरस्तू ने विरेचन के सिद्धान्त के सम्बन्ध 
मे लिखा दै, “त्रासदी किसी गम्भीर, स्वतःपूरणं तथा निरिचित आयाम से युक्त 
कायं की अनुकृति का नाम है....जिसमे करुणा तथा त्रास के उद्रेक हारा इन 
मनोविकारों का उचित विरेचन ्रिथा जाता है । अर्थात्‌ त्रासदी में शोक व 
त्रास अतिरंजित रूप मे दिखाये जाते हँ बाह्य उत्तेजना से प्रक्षक के भाव व 
मनोविकार सहसा उत्तेजित होकर अभिव्यक्त हौ उठते हैँ मौर इस तरह उनके 
दश का निराकरण हो जाता दहै। मनुष्य के मन मे नानाप्रकार के भाव 
उमउते-घुमडते रहते हैँ । इनसे मुक्ति के दो उपाय डा० नगेन्द्र ने बताये है-- 
(१) शमन (जिसका निदश प्लेटो ने करिया है) ओर (२) अभिव्यक्ति (जिसको 
अरस्तू ने, प्लेटो के उत्तर में प्रस्तुत क्रियाहै। त्रासदी इनमे से दूसरे का 
आलम्बन लेती है । | 

पर यह सिद्धान्त कान्य के आस्वाद का अभावात्मक रूपसे वर्णन करता 
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टै, अर्थात्‌ दुख का अभाव == आनन्द । यद्यपि यह्‌ समाधान दुःखवाद पर आधा- 
रित दै, पर यह्‌ आनन्द का सर्वाद्ि नहींदटै। दोपेनहोरने भी दुःखवाद के 
माध्यम से समाधान दियादहै ओर वौद्ध दशेन भी दुःखवाद पर आध्रितहै। 
बौद्ध दर्शन दुःख को आद्यरस मानतादै, इसीलिये करुण रस में आनन्द दहै, 
क्योकि सत्य की उपलव्धि मे आनन्द होता हे । पर यह्‌ करुणा का साकारात्मक 
रूप है, जवक्रि अरस्त्‌ दुःखका अभाव ही आनन्द मानते ह । हमारे यहाँ दुःख 
मे मी सुख काक्षनुभव किया गया है । डा० नगेन्द्र के अनुसार-- 

“आनन्द की परिकल्पना हमारे यहाँ वडे गम्भीररूपमे की गई दै--वह्‌ 
मनोरंजन, लज्जत या प्लेजर का पर्याय नहींदहै। इसीलिए भारतीय दरशन में 
उसकी उपमा समुद्रसे दी गईदै। जीवन के सुख-दुख जिसकी लह्रोंके 
समान हैँ । जिस प्रकार असंख्य लहरों को अपने वक्ष पर विलाती हुई समुद्रकी 
अन्तर्धारा आत्मस्थ बहती रहती टै, इसी प्रकार अनेक करुण-मधूर अनुभूतियों 
से खेलती हई आत्मा या चेतना कौ अन्तर्धारा अपने सुख में निरन्तर प्रवाहित 
रहती है । उदात्त काव्य, चाहे वह्‌ श्य्खारमुलक हो या करुण-मूलक, सहदय 
के मन कोश्युंगार ओर करुण की लौक्रिक अनुभूति से नीचे इसी अन्तर्धारा 
मे निमज्जन का सुयोग प्रदान करतादहै। इसी अथं रस अखण्ड है ओर 
उसमे आस्वाद-भेद नहीं है ।'' 

यही भारतीय ओर पाइ्चात्य मत का भेद है | 


विरेचन-सिद्धान्त का महत्व- अरस्तू एसा प्रथम विचारक था जिसने 
कात्य पर्‌ अश्लीलता ओर अनैतिकता के लगाये गए आरोपों का विरेचन के 
सिद्धान्त दवारा निराकरण किया । उसने स्पष्ट किया कि काव्य भावनाओं का 
परिष्कार करता है । उससे काव्य की इस समस्या का भौ समाधान हुआ कि 
दुःखमुलक भावों दारा सुख कंसे प्राप्त होता है। यहीकारणरहै कि अरस्त्‌ 


के विरेचन-सिद्धान्त का परवर्ती मनोवेज्ञानिक समालोचकों तक पर प्रभाव 
पडा । 


प्रशन ५-- मथ्य आर्नाल्ड का पाहचात्य समोक्षाशास्त्र के विकास सें दिये 
गए योगदान का उल्लेख कीजिए । 


उत्नीसवीं शताब्दी के अंग्रेजी समीक्षको में मेथ्यू आर्नाल्ड का विशेष स्थान 
दै । वह्‌ काव्य को जीवन की व्याख्या करने वाला एक माध्यम मानते थे । 


वहं काव्य की व्यावहारिक उपयोगिता तथा आवश्यकता पर वल देते हैँ ओर 
मानते हं कि साहित्य तथा उसकी समस्याएं जीवन की समस्याओं से अविच्छिन्न 
है । अतः साहित्य का मूल्यांकन भी जीवन के संदभं में ही होना चाहिये । जौ 
साहित्य जीवन से असम्बद्ध है, वह व्यथं है ओर उसकी मीमांसा की भी कोड 
उपादेयता नहीं है । यही कारण हैकि वह्‌ "साहित्य आत्मामिव्यक्ति का साधन 
है", मानने की अपेक्षा साहित्य को जीवन की आलोचना' मानते हं । 

आर्नल्डि ने काव्य को लोकमंगल कीदृष्टिसे देखा है, अतः उसका 
प्रयोजन भी आनन्द न होकर जीवन की पूणेता का ज्ञान कराना, मानव का 
आत्म-विकास ओर समाज का उत्थान करना है । आर्नाल्ड के अनुसार किसी 
साहित्य की समीक्षा के समय समालोचक का दृष्टिकोण यह नहीं होना चाहिए 
कि वह्‌ कलाकी दृष्टि से कितना उत्कृष्ट है, अपितु यह होना चाहिए कि 
युग की सामा जिक आवदयकताओं कौ वह कितनी पूर्ति करता है जौर उसमं 
नैतिक मान्यताओं का कहाँ तक समावेश हो सक्ता हे । 

उत्तम साहित्य की विशेषताएं मैय आर्नाल्ड ने साहित्य कौ तीन 
विशेषताएँ मानी ह (१) महान्‌ कृत्य को काव्य का विषय बनाना, 
(२) स्पष्ट प्रणयन करना ओर (३) अभिव्यंजना को कम-से-कम स्थान देना । 
उपयुक्त हौली मे रची गयी रचना ही उनके अनुसार आनन्द ब्रात करने में 
सक्षम होती है । अरस्त्‌ की तरह्‌ आ्नल्डि भी कथानकं ओर कायं को सर्वोपरि 
महत्व देते है । 

लोगों का विचार था कि विषय की अपेक्षा विषय-प्रतिपादन का अधिक 
महततव है, पर आर्नाल्ड उससे सहमत नहीं । उन्होने मनोदशा की अभिव्यक्ति 
को ही सर्वोच्ृष्ट काव्य नहीं माना ओर इसका उत्तर देते हए स्म्ट लिखा-- 

^नृच्‌०, 95516019, 1६ 18 701, 11 एदा 087 06 80." 

वह काये, उसके चयन ओर निर्माण- तीनों को विशेष महत्व देते हे । 
उनके अनुसार सव कुं विषय पर निभर टे, उपयुक्त कार्यं का चयन केर लो, 
उसकी स्थितियों के मूल मे निहित भावना से तादात्म्य कर लो--यदि यह्‌ 
हो गया तो फिर सब अपने आप हो जायेगा ।' 

आनाल्डि, उच्कृष्ट का्-व्यापार कौन-से दै, इसका भी उत्तर देते हुए = 
है “निश्चय ही वे (कार्य-व्यापार) उत्कृष्ट है जो मानव के सहज संस्कार। 
को सवसे अधिक आन्दोलित कर, उन मूलवती भावनाओं को आन्दोलित कर 
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जिनका जातीय मानस में स्थायी वास होतादहै ओर जो काल-निरपेक्ष 
हीत 
आनाल्ड काव्यके लिए सत्यं शिवं ओर सुन्दरं का समावेश बहुत 
आवश्यक मानते है- सत्य ओौर गम्भीर (8) 86110"5688) को महत्त्व 
देते है 
"विण 016 (वा तला {181 1{ 18 9 802118६6 10 8 00 10 
१८३] ५८111 9 ए€2्८६ण] शला]. 
उनका विचार था करि काव्यमें वाह्य तत्वों की अपेक्षा आन्तरिक तत्त्वो 
का अधिक महत्व है। यह्‌ आन्तरिक पक्ष सृक्ष्मतासे चित्रित होना चाहिए 
ओर तभी काव्य स्थायी महत्त्व की वस्तु बन सकेगा भौर शार्वतता, उसके 
अनुसार, प्राचीन विषयों में अधिक है, उनमें जिज्ञासा भी रहती है ओर उनके 
माध्यम से अधिकतम पूर्णता के साथ सत्य को उद्घाटित किया जा सकता हें । 
वतंमान तथा समसामयिक विषय अधूरे हैँ । अतः उन्ह महान्‌ काव्य के लिए 
वह्‌ अनुपयोगी मानते हँ । प्राचीन विपय ही सनातन मनोवेगो को उत्तेजित 
कर सकते हे--उनमें भव्यता भी होती है। आधुनिक जीवन की घटनाएं तो 
अस्थायी होती हैं । 
मानल्डि इस तरह कविता को महान्‌ कायं का प्रतिपादन मानते हे ओर 
उसका उदेश्य उच्चतम आनन्द प्रदान करना दं । केवल मनोरंजन ही उसका 
लक्ष्य नहीं है, पाठक को स्फुति व आनन्द देना अर स हदय के मन को 
सम्मोहित कर आह्लाद से भरने की दाक्ति लाने का लश्य हो । “वही कविता 
उत्तम टे जिसमें निर्माण करने, पोषण करने भौर आनन्द प्रदान करने की 
राक्ति हो 1" 
(^ श 1 वह्‌ उकछृष्ट शेली भी आवश्यक मानते हँ । उत्कृष्ट 
लाक्याह, उसकी व्याख्या ल डस" में ते यतनं 
त च्चादङा व्यक्ति किसी 
गम्भीर विषय क सरलता ओर स्वच्छता के साथ निरूपण करता हे । 
उन्न उ्छृष्टता के लिए चार मानदण्ड निर्धारित कयि ह--(१) 
कान्यात्मकता, (२) उच्चादशं, (३) सरसता ओौर | ४) सिद्धि । 
उकतछृष्ट रली काव्य के किसी विशेष अंश में अपेक्षित नहीं है, वरन्‌ 
सम्पुण काव्य मे उत्कृष्ट शली होनी चाहिए । इसीलिए उन कौट्ूस अ दि 


ब्रा) कक 


[हि 9 ९ 
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कवियोसे शिकायत दहै किवे काव्यके अंगोंकोतो समृद्ध बनाते हुः परन्तु 
सम्पूणं कविता को विम्बविधान आदि द्वारा उत्कृष्ट नहीं वनाते-- 
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स्यूनता- आर्नाल्ड ने काव्य के लिए जो प्राचीन विषयों को उच्चतम 
मानादै, यह कुछ आलोचकों को सही नहीं लगता कि समसामयिक जीवन 
ओर उसकी समस्याएं उदात्त नहीं होतीं । जब आनल्डि यह्‌ स्वीकार करते हं 
कि यह युग भौतिक उन्नति भोर विज्ञान की समृद्धि का युग है तो फिर वह्‌ 
इस युग की समस्याओं पर विचार करना क्यों नहीं चाहते । यदि शारवतता 
काप्रदन है तो वह्‌ प्राणियों को अपने युगम ही खोजना होगा । फिर, एक 
ओर यह भी मानते हँ कि आधुनिक या प्राचीनता से काव्य-विषय कौ 
उपयुक्तता का कोई सम्बन्ध नहीं-- 
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फिर यदि सामयिक जीवन को काव्य से बहिष्कृत कर दिया जी येगा तो 
मानव अपने युगसे कट जायेगा, नतो उसे समकदही पायेगा ओरनही 
उसका कोई विदलेषण ही कर पाएगा । अतः पुरातन के साथ आधुनिक 
विषयों को भी कविता में उचित स्थान देना आवद्यक है । आनल्ड के सम्बन्ध 
मे जेम्स का कथन है कि वह्‌ पुराने विषयों के आतंक के समक्ष नवीन विषयों 
की शक्ति व क्षमता पहचान ही नहीं पाए; यथा-- 
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दूसरा दोप यह है कि आर्नाल्ड शली मे सरलता ओर स्वच्छता (906- 
119) आवश्यक मानते है, पर उन्होने यह नहीं बताया किक्याकारण है 
जनके कारण जटिल शली का बहिष्कार किया जाना चाहिए । सच तो यह्‌ 


(४.२४) 


है कि जटिल होली में भी उत्तमोत्तम ग्रन्थो की रचना हर्द है, जिनका वहिष्कार 
कथमेव सम्भव नहीं टे) | 

आलोचक ओर आलोचना सम्बन्धी वचिचार-आर्नाल्डि ने बताया कि 
आलोचक का समाज के प्रति क्या कत्तव्य टै, आलोचक में कौन-कौन-से गुण 
अपेक्षित हैँ ओर वे क्या आधार हैँ जिनसे श्रेष्ठ रचनाएं चुनकर उनका प्रसार 
कियाजा सकता? 

वह जीवन को आलोचनाकोही साहित्य मानते हैँ । अतः उनके अनुसार 
आलोचक के लिए सर्वोच्च विचारोंवं ज्ञान की जानकारी आवद्यक दहै । वह्‌ 
उन्हं सोचे, समभे ओर फिर समन्वय करके साहित्यमेंप्रयोग करे । इस प्रकार 
आलोचक मे तीन गुण होने चाहिए--(१) पदुने-समभने ओर वस्तुओं के 
यथार्थं रूप परखने कौ क्षमता; (२) सीखे हए ज्ञान का दूसरों तक प्रसार 
करने का गुण, ताकि उत्तम भावनां संसारम फैलकर उसे बदल सके। 
आलोचक में इसलिए धमम-प्रचारकं जंसा उत्साह एवं कर्म॑ठता होनी चाहिए । 
(३) रचना-शक्ति की क्रियाशीलता के लिए उपयुक्त वातावरण के निर्माण की 
क्षमता, ताकि उच्च भावनाओं केप्रेपणसे रचनात्मक प्रतिभा को पोषण 
प्राप्त हो । इस प्रकार, एक ओर तो वह्‌ लेखक के नये आयाम को प्रस्तुत 
करता हं--उन्हं सद्‌-साहित्य लिखने की प्रेरणा प्रदान करता दै-तो दूसरी 
ओर वह॒ सामाजिकता कै प्रति भी उत्तरदायी है। वह समाज में स्वस्थ 
साहित्य जोर उच्चकोटि के ज्ञान का वाहक है । 


आलोचक का यह्‌ कर्तव्य है कि वह्‌ एसा वातावरण तयार केरे जिसमें 
उदात्त भावनाओं से युक्त रचनाएं फल-फूल सक । इस हृष्टि से आलोचक 
का दायित्व अधिक हो जाताहै, उसमे धर्म-प्रचारकं (11155101) \ 1711} 
जसा उत्साह व कम॑ठ्ता भी अनिवार्य हे । 

जालोचकों के गुणों का उल्लेख करते हए आनल्ड ने उसे निष्पक्ष होना 
जावर्यक मानादहे। निष्पक्ष होने से तात्पयं यहां पर्‌ यह नहींहै कि वह्‌ 
पवग्रिहविहीन अथवा तटस्थ होकर रचना करे, वरन्‌ उसके अनुसार निष्पक्ष 
का अथं है कि आलोचक उन वातोंसे मक्त हो जो बौद्धिक तथा नैतिक पूर्णता 
के मागमे वाधक होती है । दूसरे, उसने आलोचक के लिए अन्धभावुकता से 
भी मूक्त होना आवद्यक माना हे। 


ध्य वगंके भूठे विचारोंसे भीवचे रहने की उसने आलोचक को 
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ेरणा दी है । उसके अनुसार, इस वगं के लोग रूढिवादिता, घमन्धितां 
व्यापार, धनार्जन तथा विलास में लिप्त रहने के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं 
करते हँ । इस तरह निष्पक्ष का अथं आर्नाल्डि ने जो दिया है, वह यह्‌ हआ 
कि असत्य ओर अर्घ-सत्य से दूर रहना, उन वस्तुओं से प्रथक्‌ रहना जो नगरों 
क्रे यान्त्रिक जीवन से सम्बद्धहँं मौर आध्यात्मिक मूत्योंको अवहेलना 
करती ह । 

आर्नाल्ड ने नैतिक ओर सामाजिक पूर्णता की वात कहकर आलोचक पर 
प्रतिबन्ध लगा दिये हैँ । इस प्रकार एक ओर तो वह्‌ आलोचक को पूर्वाम्रह से 
मुक्त रहने को कहते टं दूसरी ओर नैतिक वन्धनों मे आविष्ट करके उन्हें 
पूवग्रिहों की सीमा मेला पटक्रते हं ओर इससे उसकी विवेक शक्ति भौर 
धारणा शक्ति पर धुन्ध का आवरण चढादेते हं। 

आर्नाल्ड के अनुसार आलोचक का एक गुण यह्‌ भी होना चाहिए कि वह्‌ 
कवि के लिए भाव-भूमि तैयार कर सके । उस सम्बन्ध मं वह्‌ लिखते है 
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अर्थात्‌ स्जनात्मक साहित्य जिन तत्त्वों पर आधारित होता है--वे ह 
विचार--वे विचार जो अपने समय सर्वेश्ेष्ठ होति हं र्‌ इन तत्त्वों को, इन 
पौष्टिक विचारों को आलोचक ही कवि को प्रदान कर्ता है । 

समीक्षा का रूप--आनल्डि वास्तविक समीक्षा में जिज्ञासा की वृत्ति 
निहित मानते दँ । वह समीक्षा कौ व्याख्यात्िक प्रवृत्ति का समर्थन करते हं । 
डा५ प्रतापनारायण टंडन के अनुसार, “वह यहं मानता च कि उच्च ओर 
महती वैचारिक परम्पराओं की जीर्वेतता का निर्वाह भी समीक्षाका ही कायं 
है । यदि का समीक्षात्मक रूप इतना भी करने मेँ समथं दै, ती उसवगं साथ- 
कता सिद्धौ जाती दि । यही समीक्षा उनके अनुसार सर्व्करिष्ट ह । 

देन---आर्नाल्ड की अंग्रेजी समालोचना को सवे बडी देन यह्‌ दै कि 
उसने कविता मिध्यात्वः आउम्बरग्रियता ओर छद्म के विरुद्ध जावा 
डा० शान्तिस्वरूप गुप्त के अनुसार, ''ठुसने इनके स्थान पर सत्यः 


उठायी । प 
दृगुणों की प्रतिष्ठा कौ । उसा न हम सिखाया 


उदात्त, विचार, गरिमा आदिस 














कि हम अतिवादिता, आडम्बर तथा अर्धसत्य का तिरस्कार करें मौर केवल 
सत्य को अपनाएं 1" १ 10 
वस्तुतः मेध्य आर्नाल्ड का योगदान, अंग्रेजी समीक्षा के क्षेत्र में अहितीय 
दे । उसका प्रभाव काफी समय तकन केवल इंगलैण्ड मे, वरन्‌ स क 
इमसंन ओर हेनरी जेम्स तक्र द्धा गया। एक आलोचक के शब्दों मे, “वहू 
अंग्रेजी साहित्य का अरस्तु है, आलोचना के इतिहास में उसका स्थान अमर 
है ओर कीति अक्षय |" 
प्रश्न ६ पाश्चात्य समीक्षाश्ास्त्र के विकास मे वड सवथ का क्या योग- 
दान हे ? सिद्ध कीजिए । 
अथवा 
वड सवयं के काव्यकला सम्बन्धी विचारों का उल्लेख कोजिए । 
+ अथवा 
पाश्चात्य साहित्य मे रोमानी युग के प्रवर्तक विलियम वड सवथ ने कविता 
ओर काव्य-भाषा के सम्बन्ध नें जो विच।र व्यक्त किए है, उनका उल्लेख करते 
हए कविता कौ रचना-प्रक्तिया' के सम्बन्ध में वड सवथं के विच।रो को स्पष्ट 
कोजिए ओर उनके योगदान की समीक्षा कोजिए । 
उत्नीसवीं राताब्दी के आरम्भ मे विलियम वड्‌ सवथं ने काव्य-सम्बन्धी 
सिद्धान्तो का नव-शास्ववाद (7९०-८]0७5 तशा) ) से सम्बन्ध तोड़कर्‌ एक 
नयी विचारधारा का प्रवर्तन करिया जो स्वच्छन्दतावाद' के नामस अभिहित 
को जाती है । अपने काव्य-सग्रह्‌ 'लिरिकल वैलेडस' के द्वितीय संस्करण की 
भूमिका में उन्होने कवि, कविता तथा कन्य-भाषा के सम्बन्ध में अपनी 
मान्यता स्पष्टकी है| किन्तु उनके यही विचार्‌ अन्तिम विचार नहीं कहे 
जा सक्ते, क्योकि इसके वाद के लेखों में अपनी इन माग्यताओं में पर्याप्त 
अन्तर किया है ओर उनका संशोधन परिशोधन भी किया हे । 
वड्‌ सवथं से पूवं दान्ते ने काव्य को भावनाओं का सहज उच्छलन न 
मानकर उसे श्रमसाध्य तथा अभ्यास के हारा सम्भव मानाथा। उसने 
सामान्यजन को भाषा की अपेक्षा साहित्यिक भाषा को अपनाने की प्रेरणा 
दी । दान्ते के विचार में भाषा तो केवल विचाराभिव्यक्ति का माध्यममात्र ह 
महत्ता तो विचारों कीरै, कवि के लिए भाषा की वही उपयोगिता हैजो 
एक सेनिक के लिए अपने घोडे की होती है । यथा-- 
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यही कारण था कि अठारह्वी सदी के अन्त तक करत्रिम तथा आडम्बरपूणं 
भाषा प्रचलित हो गयी थी । वड्‌ सवथं ने इसका विरोध किया ओर स्वच्छन्द 
भाषा के प्रयोग की उपादेयता पर विशेष रूपसे बल दिया । 

काव्य-भाषा एवं शली सम्बन्धी विचार--वड्‌ सवथं ने प्रचलित काव्य 
रोली ओर रूढ भाषा को अनुपयोगी मानकर उसका विकास व्यक्तिवाद ओर 
भावात्मकता के आधार पर क्रिया । उन्होने परम्परागत दोलीको विकरृत, 
विरूप, मिध्ित तथा भावहीन माना । टी° एस० इलियट की तरह वड्‌ सवं 
ते भी सामान्य भाषा को अधिक उपादेय माना ओर उसी का समथंन 
कियाहे। 
वड्‌ सवर्थ. से पुवं कृत्रिम भाषाके लिए जो नियम-उपनियम बनाये गए 
धे, वे उनके विरुद्ध थे ओर मानवीकरण, वक्रोक्ति आदि के भी विरोधी थे; 
यहाँ तक कि वह्‌ काव्यरचना में विपर्यय ओर वैषम्य के प्रति भी अरूचिदही 
प्रकट करते थे । अनावश्यक रूपसे ठंसी गयी पौराणिक कथाएं तथा दन्त- 
कथाएँ भी उन्हं रुचिकर न थीं । समग्रत: वह्‌ कृत्रिमता तथा सीमित काव्य- 
रूपों को मान्यता देने के विरटढधथे। इसी तथ्य कौ ओर संकेत करत हुए 
स्काट जेम्स लिखते है-- 

“.12152051€0 ए 116  28110171655 810 1816 11185601089 9) 
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यदि कवि इनका प्रयोग युग-प्रभाव अथवा युगानुकरूल रुचि के कारण करता 
हे ओर उनमें सच्चे भाव निहित हों तो वङ्सवथं ने उन्हं कुच सीमा तक क्षम्य 
माना है। पर वह्‌ स्वयं ही उलभ विचार प्रस्तुत करते दँ । काव्य-रली क 
सम्बन्ध में जो आपत्तियां उन्होने उठाई है, उनकी भाषा अत्यन्त शिथिल टै 
दसरे. अपने काम्य में वह्‌ उन्हीं अनेक काव्योक्तियों का प्रयोग करते हं जिनक) 
वल पहने विरोध कर चुके थे । उनकी वाक्य-रचना भी कहीं-कहीं बड़ दुरूहं 
तथा उलभी हई है । भावाभास (१५10९(1० 72118५9} ओौर वक्रोक्ति का भी 





(++ । 
प्रयोग मिलता है। साथ दही, वह्‌ वास्तविक रूपक तथा कृत्रिम रूपक का भेद 
भी निरूपित नहीं कर सके । | : 
फिर भी वङ्सवथं ने काव्यमें छरत्रिमता की अपेक्षा सरल भाषा के प्रयाग 
पर ही बल दिया है। जहाँ दान्ते ग्राम्यभाषा से दर रहने (^५०1५ 7115110 
1308०३8८) की वात लिखते हैँ वहां वड्‌ सवथं सरल ओर ग्रामीण जीवन से 
ही विषय-चयन करने का स्पष्ट पराम देते हैँ । उनकी ष्टि मे कवि का 
कतव्य यह्‌ है कि-- 
८०८ 51001 ल्ल) 116 7च्वतला 11 116 (06४ 01 0681) 9110 
०100५.' 
वङसवर्थं गद्य ओर पद्य की भाषा मे विशेष अन्तर नहीं मानते । गद्य की 
भाषा पद्य मे परिवतित टो सकती है- दोनो भाषाओमे भी वह्‌ अपेक्लाकृत 
गद्य की भाषा को ही महत्ता देते दै 
८५... 118{ 12720826 ° 7056 1189 #€{६ 06 ६11 2060160 {9 
00 ४..-... 2116 1181 8 18726 एग0ा {76 12120886 ग जला 
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ट्स गद्य भाषा के समथनमे वड सवथं तकं देते ह कि दोनों भाषाओं की 
अभिव्यंजना करने वाली इद्रिय तथा दोनों को ग्रहण करने वाली इद्द्रिय एक 
ही है ओर इनकी राग-रुचि भी परस्पर समान होती है। 
जनसाधारण कौ भाषा से तात्पयं--अव प्ररन स्वतः यह्‌ उठ खड़ा होता 
है कि वड्‌ सवर्थ का जनसाधारण की भाषास क्या तात्पयं था। उसके ्रन्थों 
मे "1./71031 7211405 कौ दछोडकर किसी भी अन्य ग्रन्थ से प्राम्यभाषा का 
प्रयोग नहीं मिलता । उन्होनि बादमें सुधार ओर परिवद्ध॑न की बात जो कही 
है किं भाषा (86166110 ° 1116 76] 1418086 ° 760", होनी चाहिये, 
इससे स्पष्ट होतार करि वह्‌ सामान्य भाषा को ज्याँ-का-त्यों अपनाने के पक्ष 
मे नहीं रहै, वरन्‌ उसमं चुनाव करना आवश्यक समभते हैँ । अतः सरल भाषा 
से वड्‌ सवं का तात्पय, अभिव्यक्ति कौ सरलता सहै जो आडम्बरहीन, 
स्वाभाविक अ।र सजीवो तथा पाठके के मन में उलमन अथवा अरुचि 
उत्पन्न न कर आह्बाद उत्पन्न करे। इसीलिए वह॒ माषामें चुनाव की बात 
करते है, जिससे ग्राम्यत्व एवं दोधिल्य आदि दोषों से यथासम्भव वचाजा 
सके । 
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वस्तुतः वङ्सव्थं का मापा-शँली सम्बन्धी मत काव्य-सम्बन्धी विचारों से 
घनिष्ठ रूप से सम्बद्धहै। वह कविता को तीव्रतम भावावेग का उच्छलन 
(5{00112160प्ऽ 0ण्ला१०५ ता 0ररलणि| 6117185) मानते टै ओर यह 
सदा सत्य दै करि भावावेग के समय हृदय से जो भाषा निष्पन्न दोती है उमे 
स्वाभाविकता, सरलता एवं सजीवता होती है, वहाँ आडम्बर नहीं होता वहं 
प्रसाद गुण से ओोतग्रोत होती दै। पर द्रष्टव्य यहद कि ग्राम्यल्व आदि दोषों 
से बचने के लिए ही, वड्सव्थंने विवेकहीन व्यक्ति का भावोच्छलन न 
मानकर कचिता को विचारवान व्यक्ति का भावोच्छलन सानादहै। कांलरिज 
भी कवि को विवेकयुक्त प्राणी मानतेथे। 

ेसा प्रतीत होतादै कि तीव्र भावावेग के समय भी भाषा मे कवित्व- 
शक्तिके प्रभाव से अनेक अलंकारो, वक्रोक्ति आदि का समावेश हौ जाता हैः 
तो वड्सवथं उसे कृत्रिमता नहीं मानते । कृत्रिमता वह्‌ टं जो ऊपर से चितन 
आदि द्वारा लादी गयी हो ओौर जो भाषाको बोस्िल बनाये । उनके अनुसार 
कवि जितना भाषा के निकट पहचेगा, उसकी भापा-शैली उतनी टी सच्ची 
होगी ओर कवि-कमं मे सफलता प्राप्त हौगी-- 
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भाषा मे छन्द का प्रयोग वङ्सव्थं भाषा को छन्दमयी मानते है, छन्द 
के कारण ही कवि एक विरिष्टं भाषा का प्रयोग करता हे ओर भाषा के 
चनाव की ओर ध्यान देता । उनका मत है, “वह्‌ नियमित ओर एक सूप 
होना चादिए--काव्यसरणि (पोएटिक डिक्शन) के अनुसार मनमाना, अपरि- 
मित मानसिक कल्पनाओं का विषय न होना चादिएु जिसका क हिसाव- 
कितावहीन लगाया जा सके । एक अवस्था में पाठक को पूणं रूप से कवि 
की दयाका पात्र रहना पड़ता है; जिस किसी विम्ब अचत दौली से वह्‌ 
मनोभावों का सम्बस्ध स्थापित करे, उसके प्रति उसे सम्मान क प्रदशित 
करना होताहै। दूसरी अवस्थामे, छन्द कतिपय नियमो मे वकर चलता 
हे, जिसे कवि ओर पाठक--दोनों स्वेच्छा से स्वीकार करते है क्योकि वे 
निरिचत होते है तथा उनकी ओर से मनोभावं मे किसी प्रकार का अवरोध 
उपस्थित नहीं किया जा सकता ।'' 








(५. ९...) 


यद्यपि कांलरिज आदि ने वङ्सव्थं की पद्य-गद्य की भाषामें तात्त्विक 
समानता का खण्डन क्ियादै; फिर भी यह्‌ निविवाददै करि वङ्सवर्थंका 
उदेश्य भाषा से कृत्रिमता का वहिष्कार करना था । उन्होने कृत्रिम वागाडम्बर 
के विरुद्ध आवाज उठायी ओौर काव्य-भाषा को एक नवीन हृष्टि प्रदान की । 
पुरानी वातोंके परिवेगमे काव्यको नया रूप दिया ओौर काव्यम सत्यं 
सिं सुन्दरं' की आवश्यकता पर्‌ वल दिया । 
काव्य के गुण--सत्यं, शिवं सुन्दरं" के आधार पर ही वङ्सवर्थं ते काव्य 
के लिए भावों का सहज उच्छलन आवश्यक माना है गौर कहा टै, “काव्य के 
हारा पाठक का मस्तिष्क प्रबुद्ध होना चाहिए ओर भाव सशक्त व गृद्ध बनाये 
जाने चाहिए 1 भावनाओं को महत्त्व देने के कारणं ही कविता के लिए वह्‌ 
सामान्य जीवन को सहज घटनाओं के चयन की वात कहते है; क्योंकि 
सामान्य जीवन में भावों कौ तीव्रता के लिए विशेष स्थान दे। इसी आधार 
पर वट्‌ काच्यको परिभाषा देते हुए लिखते है कि काव्य मानव-मन की 
तीव्रतम भावनाओं का सहज उच्छलन है तथा उसका उद्भव शान्त अवस्था में 
भावके स्मरण से होता है-- 
ˆ^ 11 &००५ 0६7४ 15 {16 5[0011191160115 0०४९70४ ° ए९णलाी।] 
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इसमं वड्‌ सवथ ने सहजता पर विशेष वल दिया है । वह काव्यरचना 
के समय सहज भावावेग के साथ-साथ यह भी मानते टँ कि कविका मानस 
ध ५ 0 से पूवं ही (५ मनन ओर अध्ययन कर चका होता 
ट अ।र उसका वृत्तिर्या सद्‌ हो जाती हैं । उन्होने कलात्मक सौन्दयं न 
तों जो तिमता को आवक गताया है । ावावन 
1 आने, काव्य मः उन्हीं का समावेश हो ओर 
ये कितने आते है, यह कवि की कौरशल-क्षमता पर्‌ ही निर्भर करता ५ 
कान्य.प्रयोजनों पर विचार- वड्‌ सवं के अनुसार काव्य की उपयोगिता 
यही टै किंवहुया तो पाठकों के ठर्य पर सदुप्रभाव डाले, उनका जान-वर्दधन 
कृरे या उनकी मानसिक व नेतिक भावनाओं का परिष्कार करे । सद्कानव्य 
पाठकरों कौ भावनाओं को सन्तुलित, विवेकपुणं, शुद्ध, स्थायी तथा परकरति के 
अनुरूप वनाता हं । कविता पठ़कर पाठकके मनकी उदासीनता तथा भावना- 
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पि) समाप्त हो जाये ओर वह जगत्‌ के रहस्य व मूलध्रक्रति को सम 
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समय के साथ-साथ वड्‌सवथं काव्य में नैतिकताके समावेदा की वात भी 
कट्ते है कि काव्य एक अध्यापक के समान दिक्षा भीदेतारहै 

'"{- «€+ ९768 { [00€{ 15 8 {€8 दा, [ ४५151 €(€ 10 ए€ €601151- 
06760 8३5 8 {68ल€ाः 07 85 10111118. 

फिर भी वड्‌ सवथं काव्य को नेतिक सत्यो का प्रचारक मात्र नहीं मानते, 
उसका एक आवङ्यक प्रयोजन आनन्द प्रदान करना भी है- 

("© [18 ५6€ 10 57770217 एषणा ४181 15 [002221९0 ४८४ 
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योगदान--उपयुक्त तथ्यों से यह निष्कषें निकलतादहै कि वङ्सवथं ने 
विज्ञान ओर काव्य--दोनों को सौन्दयं-बोध में सहायक मानते हुए भी कवि 
के ज्ञान को विशेष महत्व दिया दहै, क्योंकि वह्‌ प्रकृतज्ञान है जबकि वैज्ञानिक 
का उपलब्ध ज्ञान है । वड्‌सवथे ने कविता को कृतिमता तथा वागाडम्बर्‌ की 
सीमित परिधिसे निकाल कर भावोच्छवासों की दिराद्‌ भूमिपर ला खडा 
किया ओर उसमें भाव-तत्त्व की प्रतिष्ठा की है । उनका सवसे बड़ा योनदान ` 
यही है कि उन्होने काव्य-भाषा में जन-साधारण के भावों को महत्व 
दिया । 

प्रश्न ७-टी० एस० इलियट की आलोचना-प्णाली का दिश्लेषण 
करते हए पाश्चात्य समीक्षाशास्त्र के विकास मे उसके योगदान का निरूपण 
कीजिए । 
टी० एस० इलियट के समीक्षात्मक विचार प्रासंगिक रूप से उन्हीं 
स्थलों पर मिलते है, जहाँ उन्होने यूरोपीय साहित्य के विविध अङ्गं पर 
तमीक्षात्मक टष्टिकणसे विचार किया है। इलियट ने काव्यालोचन के 
सम्बन्ध मे कारयित्री ओर भावयित्री ओौर--दोनों शक्तियो को एक-दूसरे 
का पूरक मानादै। इसी से उनके समीक्षा-सम्बन्धी विचारों के अध्ययन 
के लिए उनकी कविताओं का अध्ययन आवश्यक है ओर कविताओं के अध्ययन 


करे लिए उनके काव्य-सिद्धान्तों का अध्ययन आवदयक्‌ है । 
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आजकल ेसा देवा जाता है कि एक ओरतो वैशिष्ट्य कौ प्रवृत्ति को 
प्रोत्साहन मिल रहादै तो दूसरी ओर विविधता की ओर भी साहित्यकारों 
का मुकावदहै। इसी से उसने परम्परानुगामिता की प्रवृत्ति की दुरूहता कौ 
ओर संकेत किया है। इस सन्दर्भ मे उसने वताया है कि किसी कवि द्वारा 
प्रतिपादित समीक्नात्मक सिद्धान्त वैचारिक पूर्णता तथा स्वतन्व्रताकौ हृष्टि 
से तो महत्त्व रखते ही है साथदही उस वििष्टकवि द्वारा रचे गये क्रियात्मक 
साहित्य के सन्द मे भी महतत्वहीन नहीं होते । 

साहित्य ओर कवि-- कवि के विचारों की अपनी भावमभूमि होती दै; यह 
निजी आधार ही साहित्य क्रा सजंक होता दै । इस प्रकार कवि का हष्टिकोण 
उसके साहित्य के द्वारा हीदेखा ओर परखा जा सकतादै। इस प्रकार जव 
कवि किसी समीक्षात्मक अंशा की रचनाकरता दहै तो उसमे भी उसके विशिष्ट 
रृष्टिकोण की ही प्रमुखता होती दहै। डा० प्रतापनारायण टण्डनने इसे दूसरे 
हष्टिकोण से समाया । वह्‌ लिखते है, “जव काव्य तथा समीक्षा--इन 
दोनों माघ्यमों से साहित्यकार अपने एक ही विशिष्ट हष्टिकोण को अभिव्यक्त 
तथा पुष्ट करतादह, तोउसेएकही रूपमे अधिक मान्यता नहीं मिलती, 
वरन्‌ दोनो रूपों से उसका महत्व समान रहता है। इस प्रकार कोई भी 
जागरूक साहित्यकार अपने युगकी चेतना की निमिति मे यदि अपनी कविता 
दारा योगदेतादै तो उसका समीक्षात्मक साहित्य भी उसे अनिवार्यं रूपसे 
प्रभावित करता टै । 


ओर सचतोयह्‌हैकि यह टृष्टिकोण स्वयं इलियट पर भी उसी रूपमे 


लागू होता दे, क्योकि, इलियट ने आधुनिक साहित्य जगत्‌ को अपने काव्यसे . 


जितना प्रभावित कियाद, कम-से-कम उतना हो अपने समीक्षात्मक विचारों 
से भी अनुप्रेरित कियादहै। 

इससे एक ओर तथ्य तथा समस्या का समाधान मिलता है करि आजकल 
प्रत्येक कवि किसी-न-किसी मत का सम्थैक होता है ओर्‌ उसी का अपने काव्य 
मं प्रचार-प्रसार वेचारिक रूप से--करता है । इन मतों मे कभी-कभी एक- 
दूसरे का रुचि-वैभिन्य के कारण विरोध भी रहता है - कोई कवि किसी मत 
का समथंन करता जौर दूसरा कवि किसी दूसरे मत का। इसके साथ ही, 


समीक्षक कौ भी अपनी रुचि होती है । यदि किसी कविकेमत से समीक्षक की. 


रुचि नहीं मिलती तो वह अपनो रुचि विशेष कै कारण साहित्य का आकलन 
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निष्पक्ष रूप से नहीं कर पाता ओर ेसी स्थिति में खण्डन-मण्डन रूपी 
वैचारिक युद्ध-सा आरम्भ टौ जयेगा । इस वैचारिक युद्ध से वचने के लिए 
इलियट ने कवियों को यह सुफाव दियादहैकिवे अपने साहित्यमे युगीन 
चेतना लाने वाले विचारों की भावयिव्री प्रतिभासे समाविष्ट करे तो साथ 
ही उन विचारों की कारयित्री प्रतिभासे समीक्षा भी प्रस्तुत करे। 
आलोचना की समस्याएं--आलोचना के कर्तव्यो का उल्लेख करते हए 
इलियट उन्हँदो सैद्धान्तिक सीमाओों मे भावद्ध करते है--कविता क्याहै, 
ओर क्या कविता उत्कृष्ट वस्तु है--इन दोनों पर॒ विचार करते हुए इलियट 
ने स्वयं कहा है- “कोई भी सैद्धान्तिक कौशल दूसरे प्रन का उत्तर देने के 
लिए पर्याप्त नहीं होगा, क्योकि किसी भी एसे सिद्धान्त का कोड विशेष 
हत्व नहीं जो उत्कृष्ट कविता के प्रत्यक्ष अनुभव पर अवलम्बित न हो । 
कविता का हमारा प्रत्यक्ष अनुभव वहत दुर तक विवेचन के सामान्यीकरण 
पर आश्रित रहता है ।"" 
इलियट ने आलोचना को सीमावद्ध करते हृए इस तथ्य कौ ओर संकेत 
किया है कि आलोचना द्वारा परस्परा का अनुगमन करना रूदिवाद नहीं ह । 
वयोकि प्राचीन परम्परां मानव के भावी जीवन के विकास कों आधारभूमि 
दोती ह मौर इस प्रकार वे प्राचीन परम्परां वर्तमान को भी प्रभावित करती 
है । वतमान के आधार पर ही अतीत का मूल्यांकन होता हे । इसलिए अतीत 
की परम्पराओं की उपेक्षा स्वधा सम्भव नहीं है। हां, इनका धरुणं आशय 
लेना भी अयुक्ति-संगत है; क्योकि नवीन विचारों मौर स्थितियों के सन्दभं 
एवं परिप्रक्ष्यमेही आलोचना को देखना चाहिए । कारण, आलोचना दो 
टष्टिकोणों से होती है- (१) कवि के तात्कालिक समय की पृष्टि से कवि 
का मूल्यांकन करने के लिए- इसके लिए कवि-युगीन दृष्टि कौ अनिवायता 
है; ओर (२) वतंमान समय में उसकी उपादेयता- वतमान पर हृष्टि केन्द्रित 
करके इस प्रकार की आलोचना की जाती है । ; 
उत्कृष्ट आलोचना-प्रणाली- "द फक्शंस ओंफ क्रिटिसिज्म नामक निबन्ध 
~न दायंयटने बताया कि समीक्षा की कौन-सी प्रणाली उत्कृष्ट है ओर 
कौन-सी निकृष्ट । इलियट का विचार है कि उत्कृष्ट आलोचना का प्रमुख 
उद्य सहृदय मे एक एसी दृष्टि निमित करना है जिससे वह सादित्य के 
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अध्ययन तथा रसास्वादन को क्षमता उत्पन्न कर सके, अर्थात्‌ अध्येता को रसा- 
स्वादन करने की क्षमता देना अथवा उस्रकीहष्टिको सममरूभ का माहा 
देना ही उनके अनुसार आलोचना का उदेश्य है, ओौर वही आलोचना-प्रणाली 
उत्कृष्ट होगी जो एसी दृष्टि प्रदान करे। इलियट ने यह बात समग्रता के 
आधार पर कही हं ओर खण्डन-मण्डन कौ ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है । 
यही वात आचाय रामचन्द्र शुक्ल कहते हैँ कि आलोचना का हष्टिकोण लोक- 
हृष्टि होना चाहिए । | 
काव्य एवं नाटक की भाषा के सम्बन्ध नें विचार-- इलियट ने बताया हे 
कि नाटक कौ रचना करते समयगद्यकादही प्रयोग करना चाहिए, पद्य का 
नहीं । इसका कारण यह्‌ है कि नाटक के प्रयोजन ओौर विश्लेषण के संदर्भ नें 
भाषा का प्रश्न गौण दहै, वहतो एक माध्यम है । अतः अभिव्यक्ति की स्पष्टता 
के लिए गद्य कौ भाषा का प्रयोग ही उत्तम है । यदि कवि पद्य ही प्रयोग करना 
चाहे तो करने, पर गद्य ओर पद्यदोनोंकामिश्रण नहीं होना चाहिए । साथ 
टी, जहां तक कविता की भाषा का प्रदन है, उसमे उच्चता का गुण अति- 
जावद्यक टे । काव्य मे कल्पना का प्रयोग भी होता ही टै, पर उसकी अति- 
शयता न हो, वह्‌ यथाथ के धरातल से विलकुल द्र न चली जाए; कल्पना के 
उन्मुक्त आकाश मे विचरण भलेही करे पर छछछाया पृथ्वी पर ही आये अथवा 
विश्वाम के लिए ञश्वय-स्थल धरती काहीहो। इसी से वह विचारोंकी 
तीन्रता कौ अपेक्षा कलात्मके प्रक्रिया की तीव्रता पर्‌ विशेष वल देते है| 
ध ० (१ जोरी ने इलियट के योगदान का मूल्याकन करते हृए लिखा 
ट ` आजं वहं पाङ्चात्य साहित्य के क्षेत्र में युगान्तरकारी ओर नवीन धारां 
का प्रवत्तक माना जाता है । उसके काव्य-चिन्तन ओर कविता दोनों तै ही 
न केवल यूरोपीय आर (> साहित्य को प्रभावित किया, अपितु जापान 
ओर भारत आदि देशोंका आधुनिक साहित्य भी इलियट के काव्य-चिन्तन 
के प्रभाव से मूक्त नहीं है ।" 
अश्न ठ पाश्चात्य समीक्षाशास्त्रके विकासे होरेस के योगदान का 
मूल्यांकन कीजिए । । 
रोमीय आलोचक टोरेस (६५ से ठ ई० 
पोएतिका' में काव्य, नाटक, ओचित्य आदि कां 
दिये हँ । इनके विवेचन में सूक्ष्मता तो 


पऽ) ने अपने ग्रन्थ "आसं 
यशास्त्र सम्बन्धी अपने विचार 
इतनी नहीं है, पर वह्‌ व्यावहारिक 
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टण्टि से अधिक विचार करते हैँ । इन्हे चिन्तन-प्रधान न मानकर विद्वानों ने 
व्यवहा र-प्रधान मानादै। इसीलिए णेतिहासिक हष्टि से इनका महत्त्व बहुत 
अधिक है ओर साथदही नूतनताकीदटष्टिसे भी। 

काव्य-सस्बन्धी विचार--टोरेस पर अरस्तु का काफी प्रमाव था । इस- 
लिए काव्य के स्वरूप, काव्य की प्रकृति आदि के सम्बन्ध मे उनको मान्यता 
अरस्तूसे प्रभावित हैँ । अरस्तु की तरह हौरेस भी काव्य को जीवन का 
अनुकरण मानते हैँ । नाटक को तो वह्‌ स्पष्ट हौ जौवन का अनुकरण मानते 
ठ, पर यह अनुकरणं पूनरावृत्ति नं होकर होरेस के अनुसार पुनःसृजन 
(२९-0७811011) टै । 

होरेस कविता का सम्बन्ध नवीन उद्‌भावना ओर प्रक्रियासे मानते हैँ । 
अतः अनुकरण के अतिरिक्त कवि अपनी प्रतिभाके बल पर भी काव्य की 
सर्जना कर सकता है। इसीलिए काव्य हेतुं में उन्होने अन्तह ष्टि ओर 
शास्त्रज्ञान दोनों को महत्व दिया है । अन्तहं ष्टि से उनका तात्पयं प्रतिभासे 
है ओर शास्त्रज्ञान का सम्बन्ध अभ्यास तथा प्राचीन ग्रन्थों का अध्ययन ओर 
मनन है) होरेस इन दोनों के समीकरण पर विशेष बल देते है ओर दोनो को 
एक-दूसरे का पूरक मानते हँ 
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अर्थात्‌ बिना प्रतिभा के अध्ययन का ओौर विना अभ्यास के प्रतिभा का 
कोई उपयोग नहीं । अतः सत्यतो यहदहैकि दोनों को एक-दूसरे का सहयोग 
अपेक्षित होता है । | 

होरेस के अनुसार कवि कौ काव्यरचना का उटेदय या तो उपयो गिता 
होता है या आह्लाद; या फिर दोनों ही । इससे पाठकों को जाह्लाद ओर रिक्षा 
दोनोंकीदही प्राप्ति होतीदहै। जो कवि उपयोगिता ओर आनन्द का संश्लेषण 
करता है वही सफल कवि होता है । अतः होरेस पाठकों के भावों का उद्रंलन 
ओर उनकी आत्मा पर विजय, कविता का आवर्यक गृण मानते दै 1 


कविता या तो उदात्त होती दै अथवा दूषित ओर घृणित दही होती दै। 
अत; उक्करष्ट काथ्य के लिए वह सहज विवेकशक्ति तथा सही चिन्तन को 
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परम आवश्यक मानते टै । यथा : शा८ ऽच्लाला 9 811 200 एण111782 13 
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टोरेस काव्य कौ क्षमता का वणेन करते हुए उसे शिवं एव सुन्दरं से युक्त 
ही नहीं, रसोत्पादन को क्षमता से युक्तमन को लुभाने की शक्ति से युक्त 
मानते हैँ । विषय चाहे कंसाभी क्योंनहौो, वह्‌ सरल ओर संगत होना 
चाहिए तथा इसमें पाठक के मन को रमाने की शक्ति होनी चाहिए ।' 
काव्य का लक्ष्य राष्ट की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाये रखनादहै ओर उसे 
समाज कौ वबंरता से मक्त करना है; सभ्य समाज की नींव डालनाटै, वीर- 
ह्दथो मे शौयंका संचार करनादहै; साथहीश्वरम तथा कुण्ठा आदिसे 
परिक्लान्त मनुष्य को आह्लाद प्रदान करनाभीहै। 
होरेस आडम्बरपुणं दोलीके विरुढदहें। वह सरल डौली के समर्थक हैं । 
उनका विचार दहै कि उदात्त शली का प्रायः अन्त तक निर्वाह नहीं हो पाता, 
इससे पाठक को निराशा होतीदै। इसलिए यह आवक्यकटै कि कथाको 
धीरे-धीरे उठाया-वढाया जाये ओौर तदनुसार पाठ्कके उद्रेकको भी शनैः 
शनैः चरमोत्कषं पर लाया जाये । काव्य के आरम्भ, मध्य ओर अन्त- तीनों 
मे एक ही सी अन्विति ओर संगति आवद्यक है। यद्यपि होरेस काव्ये 
कल्पना का प्रयोग आवश्यक मानते ह क्योकि इससे कान्य के सौन्दर्यं में वद्धि 
टोती है ओर वहु आकषक लगतादहै, पर उनके अनुसार यह कल्पना इतनी 
अधिक अस्वाभाविक नहीं होनी चाहिए करि वह्‌ यथाथंसे दूर चली जाये 
अथति कल्पना काव्य के लिए आवश्यक है पर वह अत्यधिक असीमित नहीं 
होनी चाहिए-- 
^ 71611078 71906 {0 1256 श0पातं [८ल्लू) ५०8० 1० 11८ {1111 
० 1117825; ए०णा 712 510णतव 701 तला1871त 87 1 ]1170116्त॑ 
6606106." 
डा० प्रतापनारायण टण्डन के अनुसार, “आनन्दात्मकता तथा रिश्षा- 
त्मकता दोनों कोटी उसने काव्यके उदटेश्यके रूपमे मान्य किया ह| 
अपने निजी काव्य में होरेस सशक्त अभिव्यक्ति के लिए विख्यात है। उसका 
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मतै कि यहु विन्ञेषता पाठक के मन मे तद्रूप भावोद्रेक में सहायक 
होती है ।'' 

होरेस ने काव्य की दो कोटियां मानी है--एक तो ्रेष्ठकाव्य ओर दूसरा 
हीनकाव्य । उनका विचारहैकिजो काव्य श्रेष्ठन होगा वह्‌ निश्चित रूप 
से हीन ओर निम्नकोटि का काव्य होगा । 

काव्य का वर्गीकरण- काव्य का वर्गीकरण करतं समय उन्होने उच्चकाव्य 
ओर हीनकाव्य के अतिरिक्त काव्यकेदो भेद ओौर किये ह--व्यंग्य-काव्य 
ओर्‌ प्रहसन । उनके विचार से व्यंग्य-काव्य का प्रयोजन व्यक्ति या समाज के 
दोषों का निराकरण करतादहै। ओर ये दोष, होरेस के अनुसार, व्यंग्य-कान्य 
ही दुर कर सकतादहै। इसका फल तात्कालिक होतादहै। जो कायं तकंसे 
नहीं हो सकता वह्‌ व्यंग्य से सरलतासे हो जाता है। इसलिए उन्होने व्यंग्य 
को विशेष महत्व दिया परसाथही व्यंग्यकी सीमा भी बतायीहै कि 
उसमें तीव्रता तथा कटूता की अपेक्षा मिष्टता ओर मधुरता होनी चाहिए । 
मिष्ट व्यंग्य जहां मनुष्य की सदुवृत्तियो को प्रेरित करता है, वहां कड व्यग्य 
उसे कद्ध भी वना सकताहे। 

व्यंग्य-काव्य तथा प्रहसन के भेदका स्पष्टीकरण करते हुए होरेस ने 
लिखा है कि व्यंग्य-काव्यके पा्रोंका हास्य सन्तुलित तथा शिष्ट होता हं 
ओर प्रहसन के पात्रों मे इसका अभाव होता है । व्यंग्य-काव्य सोदेश्य होता है, 
जवकि प्रहसन मात्र मनोरंजनार्थं या निरा निरुदैश्य भी हो सकता दै । 

काव्य की शेली- उच्चकोटि के काव्य के लिए होरेस ने शैली सम्बन्धी 
तीन गुण माने है--उपयुक्त शब्द चयन; सशक्त पर संक्षिप्त अभिव्यक्ति आर 
स्पष्टता । वह्‌ मिधित जौली के विरुद्ध हू । उनके अनुसार रोली का स्वतन्त्र 
रूप से महत्व होता है; भाषा की प्रभावात्मकता-वृद्धि के लिए भौ उनका 
प्रयोग आवश्यक है । सामान्य शब्दावली भी उत्कृष्ट शैली मे सजीव हो उठती 
है । सुन्दर काव्य के लिए केवल शब्दों का उपयुक्त प्रयोग ही आवश्यक नही 
हे, वरन्‌ शब्दों की कुशल तथा सुरुचिपूर्णं योजना भी उतनी ही आवश्यक है । 
यदि भाषा चामत्कारिक न होकर सामान्य है, तव भी स्पष्टता के कारण ग्राह्य 
होती है । होरेस ने कभी वागाडम्बर को प्रश्रय नहीं दिया स्पष्टता कान्य =, 
उसके अनुसार, परमगुण है, जव तक काव्य मेँ स्पष्टता नही होगी, तब तकं 
विषय सममः मे नहीं अयेगा ओर पाठक या श्रोता को आह्लाद का अनुभव 
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नहीं होगा । होरेस ने छन्दो को विशेष खूप से महिमान्वित करिया है। जो 
विषय एक विशेष छन्द में व्यंजित हौ सकता है वह्‌ दूसरे प्रकारके छन्दमें 
नहीं । महाकाव्य के लिए उसने पट्पदी, दृखपूणं विषय के लिए करुणगीत 
(2102४), व्यंग्य लेख के लिए व्यंग्य (8111८), कामदी तथा त्रासदी के लिए 
द्विमात्रिक छन्द ([ण९1९), विजयगीत के लिए सम्बोधन गीत (01?) तथा 
परेमगीत अथवा विरह्‌-काव्य के लिए गीति (1.9716) को श्रेष्ठ वतलाया है । 


= 


ओचित्य सम्बन्धी विचार-होरेस ने ओौचित्य पर विस्तारसे विचार 
कियाद । वहु प्रत्येक विवा मे तद्‌नुरूप वस्तु का उचित अनुपात आवश्यक 
मानते हैँ। उनका विचारे कि प्रत्येक रूप की अपनी स्वतन्त्र इकाई होती 
है । उसका स्वतन्त्ररू्पसे निखार भी आवश्यक है। यदि कोई कलाकार 
किसीरएेसे प्राणी का चित्र सखीचे जिसकासिरस्त्रीका, शरीर पक्षीका ओर 
पू मछली की-सीहोतो उसे जीवनसेपरे की वस्तु मानकर काल्पनिक 
कहा जायेगा ओौर चूंकि एसा चित्र जीवन से सम्बद्धन होगा, इसलिएयातो 
वह्‌ उपेक्षित होगा या उसका उपहास उड़ाया जायेगा । 

होरेख के ओंचित्य सम्बन्धी विचार काव्य के प्रत्येक अंग-उपांग से सम्बद्ध 
हैँ । अव हम प्रत्येक पर संक्षेपमे विचार करेगे । 

विषय-ौचित्य--होरेस ने परम्परागत सिद्धान्तो के संरक्षण पर्‌ बल दिया 
दै। वह मानते दैँकरि कथावस्तु परम्परागत होनी चाहिए ओर उनमें नवीन 
उद्‌भावनाणएे (07181081 (ष्व ्ला() करनी चाहिए । विपय भी एेसा होना 
चादहिएजो कवि की सीमा ओर सामथ्यं के अन्तर्गत हो- 
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परिचित कथानक मेँ भी मौलिकता का समावेश हो सकता है 

होना यथाथं के धरातल पर दही चाहिए । उसे कथानकं कवे अं 
चाहिए जो उसके द्वारा कलात्मक अभिव्यक्तिन पा सके । 

चरित्र-ओचित्य--यथास्थिति के अनुसार पात्रोंका चित्रण करना चरित्र 

ओचित्य है । यदि पात्र परम्परागतदहैतो उनकी चाल-ढाल, वेश-विन्यास, 

बोल-चाल स॒भी उसी स्थिति के अनुकूल होने चाहिए । चरित्र कीप्रकरति के 

अनुरूप ही पात्रे का चित्रण भी होना चाहिए । इस चित्रण के समय यह्‌ ध्यान 
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रखना चाहिए कि पात्रके कायं, उसकी रुचि ओर उसके गृणावगुण उसका 
वय ओर्‌ अवस्था के अनुकूल हों । प 1.1 

होरेस ने चरित्र ओचित्यके सम्बन्धमे जो विचार दिये है, वे उनके-समय 
मे ठीक थे ओर स्वयं अपनेमेदहीपूणंरहै, पर वाद के समीक्षकों तथा काव्य- 
कलाकारों ने इसका अंधानुकरण करके चरित्रोंको यात्रिक बना दिया । फलतः 
चरित्र रूढ ओर स्थिर वनने लगे | | 

अभिनय-जौचित्य- होरेस अभिनय की ओचित्यता पर भी बल देते हैँ 
अभिनय पसा होना चादिए करि दशेक पर उसका अनुबूल प्रभाव पड़े, दशक 
उसमें तल्लीन हो जाये-- न तो वह्‌ ञ्चे जौरन ही उसकी खिल्ली उड़ये। 
अभिनेता का अंग-प्रयंग संचालन, कथन की स्थिति ओर मनोदश्ा--सभीमें 
सामंजस्य होना चाहिए । 

(580 \*0708 511 8 2100४  (0प्ा{618166, 71618618 {0105 
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अर्थत गोकम्रस्त व्यक्तिके हारा दूखपूणें शब्दों का उच्चारण उपयुक्त है, 
करद व्यक्ति के मुखसे रोषपूणं शब्दों का प्रयोग, सुखी तथा प्रफुल्ल व्यक्ति 
दारा हास-परिहास के शब्दों का प्रयोग तथा गम्भीर व्यक्तिके द्वारा गम्भीर 
तथा शिष्ट शब्दों का प्रयोग उपयुक्त होता है। ॑ 

घटना-ओौचित्य--घटना एेसी होनी चाहिए कि उससे पात्र, घटना, प्रसंग, 
आदि सभी सजीव हो जायें! यदि घटना के ओौचित्य पर ध्यान रखा जायेगा 
तो नाटक या काव्य--समभीमें प्रभाव-क्षमता आ जातीदहै। वह इसीलिए 
हास्य ओर करुण--दोनों के समन्वय को अनुचित मानते है| 

भाषा-ओौचित्य--भाषा शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त होती दे, अतः 
शाब्दो का कृत्रिम या आडम्बरपूणणं न होकर सरल व स्पष्ट होना अपेक्षित टं। 
जो शब्द स्वे हो, कठोर हों, ग्राम्यत्व लिये हए हौं, उनका भी कान्य में प्रयोग 
नहीं होना चाहिए । आवश्यकता पड्ने पर्‌ कवि नवीन शब्दां का भी निर्माण 
कर सकताहै, इससे भाषा के शब्द-भण्डार मे भी निरन्तर विकास होता 

तादहे। = 

व ५१८०५ को ओर शक्तिशाली तथा प्रभावपूणं बनाने के लिए शब्द) कु 
योजना बडी कुशलता से होनी चाहिए । दौली भी इसीलिए चटना तथा विषय 

















के अनुरूप होनी चादिए । ` उसमें प्रसंग तथा विषय के अनुसार प्रसाद, ओज 
तथा माधुयं गुण होने चाहिए । इसी प्रकार विषय के अनुरूप छन्द का प्रयोग 
आवश्यक है । ये छन्दही कवि को उपयुक्तता प्रदान करते ह । 

निष्कष--होरेस का ओौचित्य-सिद्धान्त कृतियों की समग्रता से व्याख्या 
करताहै। वह काव्य को सफलता-असफलता ओौचित्यके आधार परही 
मानते हं। यद्यपि होरेस का यह सिद्धान्त वहिरंग आलोचना काञंगदहे, 
क्योकि उनकी हष्टि वस्तुपरक थी, पर वह्‌ इससे काव्य के कलापश्च का उचित 
विवेचन कर देते हैँ। फिर भी यह निविवाददहैफि होरेसं के सिद्धान्त तथा 
काव्य सम्बन्धी विचारों ने तत्कालीन तथा परवर्ती आलोचकों तथा साहित्य- 
कारो को नवीन दिशा प्रदान की। 

प्रशन &--लोंजाइनस को पश्चिम का प्रथम स्वच्छुन्दतावादी समीक्षक 
कहा गया है । उसके समीक्षा-सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण कीजिए . ओर बतादइये 
कि उसे स्वच्छन्दतावादी समीक्षक कहना कहां तक संगत है । 

पुराने संस्कारों के स्थान पर यथार्थंका ग्रहण गौर कल्पना की उड़ान 
भरकर स्वप्न-सौन्दयं मे उन्मुक्त विचरण करना ही स्वच्छन्दतावाद माना गया 
है । इसमे व्यक्ति को प्रधानता दी जाती है । लोंजाइनस ने भी अपने समीक्षा- 
सिद्धान्तो द्वारा व्यक्तिपरक चेतना का समर्थन कियाहै। लोंजाइनस ने अपने 
समय में फली काव्य सम्बन्धी धारणाओं का खण्डन क्रिया ओर कान्य को 
नवीन रूप से स्थापित किया । 

लोजाइनस से पुवं काव्य को रिक्षा के आधार पर देखा जाता था । कवि 
का कमं आह्लाद से भी अधिक पाठकों को नैतिकता की शिक्षा देना होता 
था । एरिस्टोफसे कवि का कत्तव्य पाठकों को पुधारना मानता था ओौर उसकी 
स्लता तभी समी जाती थी, जव पाठक काव्य की शिक्षा को मान ले। 
लोजाइनस ने इसके स्थान पर भावात्मकता पर्‌ विशेष वल दिया ओर काव्य 
क लक्ष्य आनन्द प्रदान करना माना । 

नाजा इनस के काव्य सम्बन्धी विचार लोजादनस ने काव्य का उदेश्य 
आह्लाद माना ओर आनन्दानुभूति को काव्य की एक राक्तिकेरूपमें स्वीकार 
किया । 1० ्रतापनारायण टण्डन के अनुसार, “लोँजाइनस की समीक्षा का 
प्रयोजन श्रेष्ठता की खोज करना स्वीकार किया जा सक्ताहै आौर्‌ यही 
कारण हं क्रि उसने कला या काव्य में श्रेष्ठता पर बल दिया है 1“ 








( "९. |) 


उसने यृ गें = ( 
५ ट्‌ कभी नहीं विचारा कि भावोत्कषं या उल्लास कामूलसख्रोत क्या 


उस 
र ने तो काव्य का मूल प्रयोजन आनन्द ही स्वीकार किया, पाठक को 
हारा अपनी बात मनवाना नहीं । 


| (म ने साहित्य का सम्बन्ध तकसे न मानकर कल्पनासे माना 
र ध को अभिभूत कर लेती दहै । डा० शान्तिस्वरूप गुप्त के अनुसार, 
ह अत्यन्त सन्तुलित विचार वाले समन्वयवादी विचारक तथा आलोचक थे 


तः उन्द 
व | नि काव्य के अन्तरंग ओर बहिरंग दोनों पक्षों मे ओदात्य का समर्थन 


न 
व क टी आनन्दात्मकताहै। इसीलिए 
मानते उनका स है भ तरि न "५६ त 
के विचार उच्च होगे, क्योकि उच्च वि ग 0४ 
> ; उच्च विचार ही श्रेष्ठ अभिव्यक्ति का सशक्त 

माध्यम हैं| 

लाजाइनस ने काव्य की लयगत अनुरूपता पर भी विचार कियाहै ओौर 
साहित्यकार के लिए परम्परा का पूणं निषेध भी नहीं माना । वह्‌ यह मानते 
टै कि साहित्यकार अथवा कलाकार के लिए परम्परानुगामी होना कई अथो 
मे लाभदायक है, अतः सर्वत्र ही परम्परा का उल्लंघन आवश्यक नहींदहै। 
नवीनता ओर परम्परा का उचित समन्वय ही श्रेष्ठ है । 

समीक्षक की योजनाषएं- समीक्षा करना प्रत्येक का कार्यं नहीं, उसके 
लिए लोजाइनस ने समीक्षक की कु महृत्वपुणं योग्यताओं का निधारण 
कियादहै। लोजाइनस का विचार है कि समीक्षक के लिए समीक्षा करते समय 
विषय का पूणं ज्ञान होना आवर्यक है ओर इसके अतिरक्त कला, दशन 
सौन्दर्यशास्त्र, समालोचना आदि का भी पूर्णं अध्ययन होना चाहिए ओर इन 
पर काफी चिन्तन-मनन होना आवश्यक है । इस ज्ञान के कारण ही समीक्षक 
मे आत्म-विए्वास जागेगा ओर तव वह्‌ उन मानदण्डों का अधिक विइवासपूवक 
निर्धारण कर सकेगा, जिनकी उसके समय मे आवश्यकता द । 

यद्यपि लोंजादइनस ने साहित्य की उच्कृष्टता की कसौटी आनन्दवाद को 
मानादहै, पर इसमे कल्पनातत्तव की भी मुख्यता उन्हौने स्वीक्रार की ह्‌ जार 
यह समीक्षक की योग्यता हे कि वह्‌ साहित्य मे निहित आनन्दवादी तच्व का 
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कहां तक उद्घाटन करता है । लोजाइनस ने प्रसंगतः यह्‌ भी वतलाया है कि 
काव्य में कल्पना-तत्त्व का योग इसलिए आवश्यक दहै कि जिससे कवि 
इच्छित हदय का सुन्दरतम चित्रण करके पाठकों को उसका पूर्णं आभास करा 
सके । 

लोजाइनस : क्या वहु स्वच्छन्दतावादी विचारक है? यहां स्वभावतः 
यह्‌ प्रडन उठता कि लोजाइनस क्या वास्तव में स्वच्छन्दताव।दी विचारक 
है । इस प्ररन पर विचार करते समय हमें यह्‌ स्पष्ट दिखाई देता है कि उसने 
काव्य मं आनन्दतत्व को प्रधानतादीदहै जो निङ्चय ही एक स्वच्छन्दतावादी 
प्रवृत्ति दै । इसके अतिरिक्त वह पुरानी सडी-गली परम्पराओं का भी विरोध 
करती हं र कवि को युग के यथां को अपनाने की प्रेरणा देते है; साथ दही 
वह्‌ साहित्य मे कल्पनातत्व की भी प्रधानता स्वीकार करते हैँ । उनका विचार 
है किजव तक काव्य या साहित्यमें कल्पना नहीं होगी, वह्‌ अधिक प्रभावशाली 
वन ही नहीं सकता । कल्पनातत्व के कारण काव्य वास्तविक एवं सहज लगने 
लगता है । वास्तव में कल्पना ही वह्‌ वस्तु होती दै, जिसके माघ्यमसे कवि 
के अनुभवःको पाठक अनुभूत करतादहै जओौर्‌ कवि की अपनी मन:स्थिति में 
पाठक विचरण कर सकता है । प्राचीन परम्पराओं कै विपरीत उसने काव्य 
का उदेश्य नंतिकता तथा सुधार कौ शिक्षा देना न मानकर आनन्द प्रदान करना 
माना ह । इस हष्टि से अनेक विद्वान्‌ लोँजाइनस को स्वच्छन्दतावादी विचारक 
कहते टे । 

स्वच्छन्दतावाद क्ता विरोधी- परन्तु कछ विचारक उसके कथनो मे विरोध 
देखकर उसे स्वच्छन्दतावाद का विरोधी मानते हँ । उसने कवियों को परम्परा 
का पालन करनेकीभीप्रेरणादीहै ओौरक्हाहै कि परम्परा का पालन 
अनेक अर्थो मेँ लाभप्रद सिद्ध होता है, अतः परम्परा का उल्लंघन भी नहीं 
करना चाहिए । 

दुसर्‌, वह्‌ काव्यम रूमानी तत्वों की अधिकता के विरोधी ओर 
उच्चता के समथ॑क हैँ । लोजाईइनस का स्पष्ट विचार है कि रूमानी तत्त्वों के 
आधिक्य से काव्य की उच्चता मे वाधा पड़ती है । वह्‌ स्वच्छन्दतावादी तत्त्वो 
से मी उसी प्रकार धृणा करते है, जैसे पुरातनवादी तत्त्वों से । उन्होने कहीं 
भी चामत्कारिकता ओर साहित्यिकता का समर्थन नहीं किया । इससे अनेक 
विद्धान्‌ उन्हं स्वच्छन्दतावादी विचारक नहीं मानते । 
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चिवेचन--लोंजाइनस के स्वच्छन्दतावादी होने अथवा न होने के सम्बन्धं 
मे आलोचकों के जो विचार हँ, उनका विदलेपण करनेसे यह्‌ स्पष्ट होता दहै 
कि वह नतो अति प्राचीनता के समथेक रहँ ओर न अति स्वच्छन्दता के । 
उनका मागं मध्यम हे । उदात्त तत्त्व के माध्यम से उन्होने दोनों का समुचित 
समन्वय किया है, वह्‌ प्रत्येक पक्ष का विवेचन उदात्त के आवार पर दही करते. 
हैँ । यही कारण रहै कि एक ओर कह कवियों को परम्पराका पालन करने की 
प्रेरणा देते है, तो दूसरी ओर नवीनता तथा युगानुकूलता के समर्थन को भी 
कट्ते टं । डा० प्रतापनारायण टण्डनने इसीलिए लिखारहै, “लोंजाइनस ने 
यह्‌ प्रतिपादित कियाद कि एक कलाकार अथवा साहित्यकार के लिए 
परम्परानुगामी होना कई अर्थो मे लाभप्रद सिद्ध होतारहै। इसीलिए उसे 
रूटिगत काव्य-नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए । पर साथ ही, यह्‌ 
भी ध्यान में रखना चाहिए कि लोजाइनस के साहित्य-सिद्धान्त विभिन्न ग्रन्थो 
के उसके निजीपन पर आशित हँ ओर उनमें परम्परागत तथा प्रचलित नियमों 
की उपेक्षाको गयी टि ।' 

इससे यह स्पष्ट है कि लोंजाइनस ने ओौचित्य के आधार पर दोनों को 
ही उपादेय मानादहै ओर इसी आधार पर उन्होने रूमानी तत्त्वों के वहत 
अधिक समावेश का निषेव किया है । उदात्त तत्त्व की रक्षा के लिये ही कल्पना 
तत्तव को उन्होने उपादेयता स्वीकार की है। 

लोजाइनस ने काव्य का प्रयोजन रिक्षा या नैतिक सुधार न मानकर 
अनन्द मानादहे। डा नगेन्द्रने भी लोकमंगल की अपेक्षा आनन्द को अधिक 
समूत्तत माना हे, इसी प्रकार लोँजाइनस ने भी आनन्द को विशेष महत्त्व दिया 
है । वस्तुतः लोजादइनस समन्वयवादी विचारक हँ ओर उन्होने काव्य-साहित्य 
के प्रत्येक पक्ष को सीमावद्ध कर दियादहै। इसीलिए स्कांट जेम्स लोंजाइनस ` 
को स्वच्छन्दतावादी विचारक मानते हए भी यह्‌ लिखते हैँ: 

(“7 1100821} 16 ५५९ {16 0751 {0 © {0014 ५०८17९65 ८01 भष[ल]1 
01127116] 16318, [6 1 प्रयाल्तं वात्‌ {ला लात्त्‌ (ला पण +५/121 15 
521168६ 171 01485161. 

यद्यपि लोजादनस ने एेसे विचारों को जन्म दिया जिनसे स्वच्छन्दतावाद 
वनो गति मिली; फिर भी वह्‌ अपने गग की समीक्षा-पद्ति के पूणं विपरीत नहीं 
जा सके । उन्होने उदात्त के माध्यम से दोनों का समन्वय ही कियाद) यदी 
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कारण है कि उन्होने विचार तत्त्व ओर पद-विन्यास को एक-दूसरे से सम्बद्ध 
माना है। अतः उनके अनुसार भव्य कविता वहीदहैजो पाठक को ष 
तिरेक मे इतना निमग्न करदे कि वह उसी ऊंची भावभूमि पर पहुंच जाय, 
जहां वौद्धिकता का नहीं, हृदय का ही अनहद नाद होता रहता है । इस हष्टि 
से वह स्वच्छन्दतावादी विचारों के पोषक होते हए भी उसकी अति के 
+ कहा जा सकता है कि लोजाइनम सुन्दरता पर विशेष 
बल देते थे ओर उन्होने काव्य में आनन्दवाद को खीजनेकी चेष्टाकी है, तश्रा 
दसी आधार पर उन्होने काव्य को उत्कृष्टता को आका है । अतः एटकिन्स के 
दाब्दों मे कहा जा सकता है: 
ग 0€7€ अ 1111128 11 15 2268 1181 (छा दल 210५ ०10, 
५८11116 11§ 1/65111658 वत 1101 १५11] ९07 (7प्< 10 ८79) 21] 2205." 
लोजाइनस भी एसे ही एक विचारक हैँ जिनकी प्रतिभा पाङ्चात्य कान्य- 
शास्त्र मे सदेव प्रदीप्त है ओौर युग-युग तक सा 
करती रहेगी । 
प्रशन १०-- कव्य तथा उसको रचना के सम्बन्धमें फ़्रायड के विचारों का 
संक्षेप मे उल्लेख कीजिए । 
फ़्रायड ने काव्य का सम्बन्ध मानव-मन की कुण्ठाओ से जोडा । मानव 
वशे दमित इच्छाएं काव्य या साहित्य के माध्यम से परिष्कृत होकर अभिव्यक्त 
होती है| इसलिए वहु काव्य का मनोविज्ञान से गहरा सम्बन्ध मानते हैँ । वह्‌ 
मनोविर्नेषण के आधार पर साहित्य-रचना के तत्त्वो कौ व्याख्या करते हैँ 
भौर मानव-मन की गुत्थियों को ही काव्य-सजना की मूलप्रेरणा मानते हैं । 
कयड का विचारदहै कि मन कौ दमित इच्छां कण्ठां तथा उलभी 
साहित्य के माध्यम से सुलभकर ओर परिष्कृत होकर सामने आती 
विवेचन की पद्धति के द्वारा उनका कान्य में जास्वादन होता है । 
काव्य : मानव कुष्ठाओं कौ अभिव्यक्ति फरायड का निदिचत विचार है 
कि साहित्य मानव-मन की कुण्ठाओं की अभिव्यक्तिका ही माध्यम है । मानव- 
मन में अनेक इच्छाएं ठेसी होती हैँ जो वास्तविक रूप में अभिव्यक्त नहीं हो 
पाती, ओर अवसर आने पर साहित्य के रूप में प्रस्फुटित हौ जाती हैँ । इनकी 
अभिव्यक्तिसे मनुष्य को आन्तरिक रूप से अपार आनन्द की प्राप्ति होती है 


हित्य शास्त्रियों का मार्गं दर्शन 


ग्रनिथ्यां 
है ओर 
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जओौर तव जो शान्ति प्राप्त होती दै, वही साहित्य का आस्वाद्य है-आनन्द 
है । साहित्य की सजेनामे कवि को ओर सजना के पदचात्‌ उसके अध्ययन या 
श्रवणमें पाठक अथवाश्रोताको जो आनन्द मिलतादहै, वहु अपनी दमित 
इच्छाओं की अभिव्यक्तिके कारण दही प्राप्त होता है। 

फ्रायड ने कान्य-रचना कौ समस्याको मूल से पकड़ा है । वह्‌ काव्य की 
मानव-मन से तादात्म्य होने वाली दाक्तिकी भी विवेचना करते हैँ । उन्होने 
काम-मावनाको ही वह मूल-शक्तिमानादहै जो सहृदय तथा साहित्य के मध्य 
तादात्म्य स्थापित करती है । उन्होने मानव की काम-क्रियाको खोजा है ओर 
उसे कलत्पनात्मक साहित्य कौ सजना का आधार माना दै । काम-भावना एक 
एेसी इच्छा जो प्रत्येक के मनम किसी-न-किसी लू्पमें विद्यमान रहती दहै, 
पर इसका पूर्णरूपेण प्रकारन नहीं हो पाता-ओौर न यह सम्भवहीदटै, अतः 
कवि या साहित्यकार अपनी कल्पनाके द्वारा उस भावना को परिष्कृत करके 
प्रस्तुत करता है ओर उसकी अभिव्यक्तिमें उसे विशेष आनन्द प्राप्त होता दै। 
प्रत्येक कान्य को सजना मे, अतः, यह काम ही मूख्यहै। 

फ्रायड अपने मत को स्पष्ट करने के लिए एक वालकं का उदाहरण देते 
ह कि बाल्यावस्था में उसके सीमित ज्ञान के कारण उसके मन में अनेक कल्प- 
ना्ँ उस्ती दह जौर मानसिक सृष्टि नित्य बनती-विगडती है। वह अपनी उन्हीं 
कल्पनाओं मे लीन रहता है, पर वयस्क होने पर जव वह संसार को वास्त- 
विकतासे भलीभांति परिचित होतादहै तो लशव की कल्पना छोडकर वहं 
जीवन की वास्तविकताओं को गम्भीर भाव से ग्रहण करतादहै; फिर भी 
प्के अवचेतन मन में डैशवक्रालीन कल्पनां बनी ही रहती है 
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यही नहीं, वयस्क होने पर भौ उसकी कल्पना से अनेक ेसे चित्र वनते 
ह जो सहज बोधगम्य नहीं होते । इन चित्रो मे अनेक एसे होते दै जिन्हे वह 
चाहकर भी अभिव्यक्ति नहीं कर पाता; वह सोचता है कि शायद तब वहं उप्‌- 
हास अथवा घृणा का पात्र वन जायेगा । पर वे चित्र उसके १ मे जमे व 
हं ओर कुछ समय पडचाव्‌ मन मे कुण्ठा उत्पत कर देते हैँ। ये कुण्ठाए ह 











अतृप्त इच्छाए कहलाती हैँ जौर वे मनुष्यको अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करती 
है । यह अभिव्यक्तिकी प्रेरणा ही साहित्य-सजंना की मूल भ्ररणा ठे जिसमें 
मूल मे दमित इच्छाएं, कुण्ठाएं अथवा अतृप्त विचमान हैँ गौर उनकी अभि- 
व्यक्तिसे कवि को सहज तुष्टि प्राप्त होती है ओर सहृदय भी उनसे इसीलिए 
आनन्द प्राप्त करता कि वह साहित्य उसके मनकी कुण्टाओों ओर यौन 
लिप्साओं की सहज अभिव्यक्ति होती दहै। इस प्रकार दोनों की काल्पनिक 
तुष्टि होती है। ¦ 

कुण्ठाओं के प्रकार-फ़रायडने कुण्ठाओं ओर दमित इच्छाओं कोदो 
प्रकार कामाना # 

(१) वे कण्ठां जो महत्वाकांक्षा से सम्बद्ध ह । 

(२) वे कण्ठां जो काम-वासनाकेत्रेप्तन टोने से उत्पन्न टोती है । 

यद्यपि दोनों ही प्रकार की कुण्टाएँ परस्पर सम टहोतीरहैः फिरभी 
स्थूल सू्पसे इनकेये दो भेदक्यि जा सकते ह। साथ ही यह भी द्रष्टव्य टै 
किये कुण्ठाएं प्रत्येक मनुष्य मेँ समान नहीं होती; इनकी तीव्रता, गति ओर 
रूप व्यक्ति की अवस्था, रुचि, परिस्थिति, रल्पना-शक्ति की तीव्रता, स्वप्नो 
क गति तथा सम्पकं आदि के आधार पर्‌ सदैव परिवतित होते रहते है । 
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मनुष्य को कल्पना उसके दौशवकाल कै चित्र से कालान्तर मं सम्बद्ध हो 

जाती है जौर फिर वह्‌ इच्छा एसा रूप धारण कर लेती है, जिससे भविष्यं 

कभी उसकी पूर्ति सम्भव टो सके । इस प्रकार कवि के कल्पना- 
वतमान ओर भविष्य तीनो से सम्बद्ध होते है १ 

कल्पना कौ तीव्रता के आधार पर ही फ़रायडने कवि के काव्यम भावनां 

को तीव्रता को माना है । अर्थात्‌ कविकी कत्पना-शक्ति जितनी तीव्र होगी 

उसके काव्य कां अनुभूति-पक्ष भी उतना ही तीव्र होगा । इस प्रकार श 

के अनुसार उसमे केवि की 

रस प्रकार की कल्पना से 

भोर वे कलाकार भी होते हैं 


चित्र मूत, 


= 


कवि की अन्तःवृत्तिका परिचायक है ओौर फ़्ायड़ 
वेयक्तिकं भावनाओं काही निदर्शन होता है। 

रत्पना-प्रधान वृत्ति की सर्जना होती है । दृसरी 
जौ साहित्य मे नवीन कल्पनाजों की स्फुतं करने की अपेक्षा प्रस्तुत सामग्री का 
ही अपनी रुचि ओौर कत्पना से पुनः संस्कार करते है ओर उसका परिष्कृत 


स्प श्रोता व पाठकों के भमन प्रस्तुत करते हँ। इस प्रकार के कलाकार 
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पौराणिक कथानकं के आधार पर साहित्य का निर्माण करते है । इसी प्रकार 
लोक-सादित्य भी कल्पना ओर परम्परा का सुन्दरं समन्वय टै । 

फ़्रायड ने साहित्य की रचनाके मूलमे काम आौरं कल्पना क सख्य 
च अवश्ये, पर वह उन दोनोंका सम्मिलित रूप ही सर्वत्र देखते हैँ । 
यहां उनको कल्पना नितान्त बौद्धिक नहीं टै, उसमें हूदय-पक्ष का भी सुन्दर 
समन्वय है ओर मनुप्यके दिवास्वप्नं ([24$तालव5) का भी विशेष 
स्थान दहै । 

निष्कष--समग्रतः कटाजा सकतादहै कि पफ्रायड ने साहित्य-रचना का 
मनुष्य के दिवा-स्वप्नों ( 329त76877)5 )} से समस्वन्ध बताया ह ओर काव्य- 
सर्जना की मनोवेज्ञानिक प्रक्रिया का वणेन किया है । उन्होने कवि का कौशल 
इस विदिष्टतामें मानादहै कि वह्‌ अपनी वैयक्तिक चेतना ओौर कुष्ठाकी 
कान्य में अभिव्यक्ति इस प्रकार करे जिससे प्रत्येक सहूदय को आनन्द प्राप्त 
हो अर्थात्‌ वह्‌ कण्टा व्यक्ति-विरोपकी कुण्ठा न रहकर सार्वजनीय, सावंदेरीय 
तथा सावेकालिक हो जाये । इस आनन्द की सृष्टि करना ही कलाकार कीं 
अपनी करालता है। वह कुण्ठा को परिष्कृत कर सवके सामने लातादै ओर 
इसीलिए सुन्दर कृति सभी को आ््वाद प्रदान करती दै। 

प्रश्न ११ ज्यां पाल सात्र के ससीक्षा-सम्बन्धी विचारों का उल्लेख 
कीलिए ओर उसके द्वारा प्रतिपादित काव्यकला के उपादानों का उल्लेख 
कीजिए । | 
अधुनिक युग के अस्तित्ववादी चिन्तकोंमें ज्यां पाल सात्रका नाम 
अन्यतम है। इसके विचारों का आधुनिक विशव साहित्य पर जितना अधिक 
प्रभाव पड़ा है, उससे इनके महत्व का अनुमान लगाया जा सकता है । इन्टीनि 
समीक्षा पर विशदतापूर्वक विचार कियाहै ओौरसाथही कला पर भी। 
उनके विचार संक्षेप में यहां प्रस्तुत हें । 

लेखक ओर कवि का कार्य-सास्य-- सारं ने लेखक ओर कवि दोनोंके 
कर्म को समान मानादहै। वह लिखते दहै, “यह यथार्थं है कि गद्यकार ओर 
पद्यकार दोनों ही लेखन-काये करते है, किन्तु उनके लेखन-का्यं मे इसके 
अतिरिक्त ओर कोई अभिन्नता नहींदै कि दोनों के हाथ समान ल्प से 
गतिशील रहते है ओौर दोनों से ही अक्षर-रचना होती है । अन्यथा इन दोनों 
क संसार इतने भिन्न हैँ कि इनमे कोई संयोग सम्भव नहीं है ओर एक के 
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लिए जो उत्तमदै, वह दूसरे के लिए नहीं । गय स्वाभाविक रूप से उपयो- 
गितावादी होतादहै। मै सहे प्यकार की राब्दों के उपयोग करने वाले के 
रूप मे, परिभाषा करू गा 1" | 
गद्य की कला- सात्र गद्यकलाकासंवादमें प्रयोग मानते टे। उनके 
अनुसार शब्द वस्तुं नहीं ह मात्र उनके संकेत है । इसीलिए सात्र का कहना 
है कि किसी भाषा के विषय में यह देखने क आवश्यकता नहीं हे कि वह्‌ हृष 
की सृष्टि करती है या विषाद की, अपितु देखना यह्‌ चाहिए कि वह्‌ वस्तुया 
विचार का यथां रूपमे संकेत देने में समथंदहेया नहीं । वहुधा एसा होता 
है कि हमे शब्दों द्वारा कोई विचार मिलता ओर हम उसे ग्रहण करनेते हैँ 
फिर वह॒ विचार हमारे मस्तिष्क में सदव वतंमान रहता है--भले ही कह 
गये वे शाब्द, जिनसे वह विचार मिला, विस्मृत हो जायें । 
गद्य के शब्दों को सात्र एक उदाहरण हारा सिद्ध करते हैं कि जैसे कोई 
व्यक्ति आकस्मिक विपत्तिसे रक्षाके लिए सामने पड़ा हुञा कोई भी हथियार 
उठालेता दहै ओर अपनी रक्षाकरताहै, पर वाद में, विपत्ति टलने के वाद, 
उसे व्यान ही नहीं रहता कि आत्मरक्षां उठाया गया वह हथियार कौन-सा 
था; उप्त समय तो उसे एक अतिरिक्त शरीर की आवश्यकता थी जिससे वह्‌ 
स्वरक्षा कर सके, उसे एक तरह से तीसरापैर भी कहा जा सकता है जिसे 
उस समय वह अङ्खीकार करताहै, उसी तरह किसी विचार को ग्रहण करते 
समय शब्द हथियार को तरह हो जाते हैँ। मनुष्य भाषाके अन्तर्गत भी 
उसी प्रकार है जैसे अपने शरीर के । जव कोई व्यक्ति भाषा का प्रयोग करता 
ठे तो व्यक्ति अपनी ज्ञानेन्दरियों (श्रवणेन्द्रियो) के माध्यमसे रक्षा को तैयार 
टो जाता है । अतः शब्द क्रिया-विशेष का विशिष्ट क्षण होतारहै, जो अलग से 
पणं निरथक है| 
इसीलिए, सात्रं के अनुसार लेखक वह्‌ है जो अपने विचारों को विशिष्ट 
ठङ्ध से कह सके । केवल कहने का निश्चय करने वाला लेखक नहीं हो सकता, 
उसको अभिव्यक्ति आवश्यक है । 
लेखन-कायं की आवश्यकता- सात्र ने इस पर विचार कियाद कि 
लिखन-कायं क्यों किया जाये' । इस पर विचार करते समय वह्‌ लिखते हैँ 
कि इस विषय में प्रत्येक व्यक्ति के अपने-अपने कारण होते टै । किसी के लिये 
तेखन-कला पलायन ह तो किसी के लिए विजय का साधन । पर इस उदेश्य 
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मे प्रत्येक सफल नहीं हो सकता । कोई-कोई तो विजय प्राप्त करता दहै ओर 
कोई मृत्यु के मुखमें चला जाता टै । विजय प्राप्त करने वाला लेखक वीरता 
ओर उत्साह के साहित्य की सजना करता है ओर मृत्यु की ओर उन्मुख कवि 
निरादावादी साहित्य की । 

कलात्मक रचना के विषय में सात्रं का विचार है कि उसके मुख्य उदश्यों 
मे यह्‌ भावना आवश्यक है कि हम सांसारिक सम्बन्धो में अनिवायं हँ । उनका 
स्पष्ट कथन है, “मु ेसा लगता है कि मँ अपनी रचनाके लिए अनिवायं 
हं । म एक साथ रचना ओर भेदन नहीं कर सकता । '' वह्‌ रचनात्मक कार्यो 
के लिए सृजन को आवश्यक मानते हैँ । उनका विचार दहै कि साहित्य का 
अस्तित्व केवल उसकी गतिशीलतामें ही निहित हे। 

सान्नं ओर अस्तित्ववाद- प्रत्येक आत्मवादी तथा अस्तित्ववादी विचारक 
की तरह सात्र भी आत्मचेतना को प्रमुखता देते हँ जिसे वह॒ आन्तरिकता 
कहते हँ । अस्तित्ववाद पर विचार करते समय सात्र का विचार है कि इस 
महा-शुन्य मे क्षुद्र मानव अपनी असीम प्रतीति के साथ अपना पूणं अस्तित्व 
रखता है । इस क्षुद्रता की ओर ध्यान देने से वह डर जाता दहै ओर यह भय 
की भावना ही अस्तित्ववाद की मूल-मावना है । इस मूल-भावना--भय के 
प्रति उसकी दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती है-- 

(१) भय मिश्रित, रक्षात्मक, विरोध की प्रतिक्रिया । 

(२) धार्मिक, ईदापरक स्वीकृति । 

सा््रने प्रथमको ही माना है । उनका विचार है कि मानव अपनी हीनता 
प्रमाणित हो जाने पर रक्षात्मक रूपसेप्रतिक्रियाशील होकर विरोध करता 
हे। यह बात दूसरी है कि इस निस्सीम विशालता मे उसकी विद्रोहात्मकता 
कितनी छोटी है । क्षुद्र होते हृए भी वह्‌ विद्रोह उसकी चेतना तथा मानस की 
स्वतन्त्रता का उद्घोपतौ करता हीदहै। यही रक्षात्मक विद्रोह भय के 
निराकरण के लिए मानव करता दहै, इससे फल यह होता दै कि जीवन का 
कोई मी अ्थंन होने पर भी जव तक व्यक्ति रहता है, अपने उत्तरदायित्व को 
तमभता है ओर उसका पूर्णं निर्वाह करता है । उत्तरदायित्व की भावना आने 
ते उसके कार्यो मे एक प्रकार का संगठ्न-सा जा जाता है ओर उसके कायं 


उच्छ्ललता कौ सीमा तक नहीं पहुंच पाते । 
४ 
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सीमाए- सात्र के इम सिद्धान्त में सवसे बड़ी कमी यह है कि इसमें यह्‌ 
मानागयादहे कि अस्तित्ववादी चेतन व्यक्तिकौ वात सभी मानेंगे । व्यावहारिक 
रूप से यह सही नहीं है । उन्ोने इसका कोई निदान नहीं दिया कि यदि उस 
व्यक्ति की वात अन्य व्यक्ति नहीं मानते तो उस दशामें यहं स्वतन्त्रता समाज 
को जो विश्णुखलित करेगी, उसका क्या उपाय होगा । वह व्य्थंही इस पर 
विवास करते हैँ कि यदि व्यक्तियों को अपने अस्तित्वकाज्ञान हो जाएगा 
तो संगठित होकर एक स्वतन्त्र प्रक्रिया के अन्तगंत कार्यशील हो जायेगे । 
व्यवहार मे यह्‌ कथमेव सम्भव दिखाई नहीं देता । 

सात्रं के अनुसार किसी व्यक्ति को एक स्थिति से निकाल कर उसी स्थिति 
पर॒ विचारणीय हष्टिकोण प्रदान करने वाली सम्भाव्यता की संज्ञा ही 
स्वतन्त्रता है । स्वतन्वरता एक आवश्यकता है तथा उसकी आवश्यकता से 
उसका जन्म होता है । इसी स्वतन्त्रता से हमारा समाज भी शासित होकर 
परिवर्तनशीलता ग्रहण करता है । यह परिवर्तनशीलता प्रायः उन्नति की ओर 
अग्रसर होती है पर इसे भौतिकवादी तुला पर नहीं तौला जा सकता; क्योंकि 
यह व्यक्ति को इस योग्य नही बना पाती कि वहं अपनी स्थिति से अलग 
टोकर अपनी ही स्थिति पर निरपेक्ष रूप से विचार कर सके । 

निष्कष--सात्रं दशंन के क्षेत्र मे क्रियारील आन्दोलन तथा साहित्य के 
क्षेत्र में सजनशील व्यक्ति केरूपमे अस्तित्ववाद को गतिमय करने वाले 
विचारक हैँ । इनके सिद्धान्त मेँ मानवीय स्वरूप का गम्भीर विवेचन हष्टि- 
गोचर होता है । इन्होंने काव्य, कला, गद्य, भाषा तथा अस्तित्ववाद आदि पर 
अपने जो विचार प्रस्तुत किथे हैः उनका परवर्ती साहित्यिकों पर पूणं प्रभाव 
पड़ा है । अतः इनका महत्व निविवाद है । 

प्रश्न १२ समीक्षा का माक्संवादी हष्टिसे क्या 
की समीक्षा में उसका किस सीमा तक प्रयोग किया ज 
सर्वाङ्गीण समीक्षा-सिद्धान्त है ? 


अभिप्राय है ? साहित्य 
सकता ? क्था वह्‌ 


अथवा 

माक्संवादी साहित्य सिदढधान्त क्या है ? क्या इस सिद्धान्त से साहित्य की 
समस्त विशेषताओं का आकलन हो जाता है ? स्पष्ट करे । 

वतंमान साहित्य ओर आलोचना पर मावं 


संवादी विचारधारा का प्रगति- 
शीलता की हष्टि से अत्यधिक प्रभाव पड़ा है 


। कालेमाक्सं के बाद के प्राय 
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सभी साहित्यकारों ओर समीक्षकों ने साहित्य पर माक्संवादी दाप डालो है) 
उन्टोने मौतिकवादी हृष्टि से साहित्य कौ जो व्याख्या की, उसने साहित्य का 
यथाथंरूप सामने रखा ओर उसके सन्दभं मे जीवन-मुल्यो को पह्चाना । 
माक्सं के विचार नितान्त मौलिक पर व्यावहारिक हैँ तथा उनमें जीवन की 
वास्तविकता के दशेनहोतेटैँ। यही कारण हैकि कालेमाक्सं की प्रमुख 
विचारकों तथा दाशेनिकों में गणना होती है। यद्यपि कालेमाक्सं ने जीवन 
की अवादी हष्टि से विवेचनाकीदहै ओर उसका साहित्य से कोई सम्बन्ध 
नहीं है; फिर भी उन्होने जिस अथं-प्रधान दशेन की इस अ्थंवादी युगमें 
स्थापना की है, उसका प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र परपडादहै ओर इसीलिए 
जीवन से घनिष्ठ साहित्य पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही दै । 
माकर्सवाद का दशन समाजवाद (90141150) है ओर इसका मूल आधार 
वर्ग -संघपं है । माक्सं ने सभी आदरवादी वृत्तियोंका विरोध कियाहै ओर 
उन्हें व्यर्थं काभटकाव कहा है । उन्होने दन्द्रात्मक भौतिकवाद (121291९61168] 
713197121}571} की वैज्ञानिक पद्धति को प्रतिपादित किया है। उन्होने कला 
के सामाजिक तततव को अन्य तत्त्वों की अवेक्षा अधिक प्रधानता दीदहे। 
साहित्य का स्वरूप--कार्लमाक्सं के अनुसार साहित्य ओर समाज का 
धनिष्ठ सम्बन्ध है ओर समस्त सामाजिक व्यवस्था का मूुल-आधार अथं होने 
के कारण साहित्य का मूल-आधार भी आधिक व्यवस्था दे। साहिव्यमे भी 
कालमाक्सं ने वर्ग-संघषं तथा द्न्द्रात्मक भौतिकवाद को मुख्यता दी हे । 
वास्तव मे माक्संने लोकमंगल तथा उपयोगितावाद के सामाजिक 
दृष्टिकोण को अपने चिन्तन का विषय बनाया दै । उनका पूणं सिद्धान्त 
दरन्रात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। उन्होने आनन्दवाद के विरुद्ध 
भौतिकवाद की स्थापना कीदटहै। माक्संका स्पष्ट विचारदैकि संसार में 
समी कार्यं अर्थवादसे प्रभावित होते हैँ ओौर जिस कायं में जितना धन मिलता 
ह, उसी अनुपात मे उससे आनन्द भी प्राप्त होता है । इस प्रकार उन्हीने 
उपयोगितावादी मृल्यों की स्थापना पर विशेष बल दिया है ओर इसी का यह्‌ 
प्रभाव था कि काव्य अथवा साहित्यमें लोकमंगल की भावना का उन्मेष 


हुआ । 
हृन्द्रात्मक भो | 
्रन्रात्मक भौतिकवाद का परवर्ती लेखक पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। 


तिकवाद का साहित्य पर प्रभाव-माक्सं के वगं-संघषं तथा 
आगं 





चलकर तो यह्‌ साहित्य का आधार बन गया। भारतीय लेखको मे इसक 
परिष्कृत रूप प्रगतिवाद'के रूपमे मुखर हआ । इन लेखकों की रचनाओं 
पात्र यृग-संघषं के प्रति अत्यधिक सजग हैँ ओर भाग्य से ही उनका सोदेश्य संघषे 
रहा है । ये लेखक वततंमान सामाजिक व्यवस्थाको ही बदल देना चाहते हें । 
वास्तव मे माक्सं का विचार था कि सन्तुलन होने पर ही, विषमता का नाह 
होने पर ही, समाज मै शांति स्थापित हौ सकती ह । जब तकं एक शोपक 
रहेगा सौर दूसरा शोषित तव तक अशांति, असन्तोष ओर वगं-संघषं रहेगा 
ही । इस सवके नाके लिए आवश्यक है कि वगभेद पूण॑रूपेण समाप्त हो 
जाए ओौर धघनी-निर्धन का भेद भी समाप्त हो जाए । परवर्ती साहित्य- 
कारों ने इसके समर्थन में अपनी साहित्यिक रचनां मे भरपूर आवाज 
उठाई है । 
साहित्य में माक्संवादी हृष्टि की व्याख्या-माक्सं की इस चितनधारा 
को सुव्यवस्थित रूप में सवेप्रथम प्रस्तुत करने का श्रेय कास्टांकर कंडवेल को 
है । उन्होने माक्सं के विचारों के अनुसार मानादहै कि साहित्य ओर जीवन 
काजो घनिष्ठं सम्बन्धे, वह्‌ आधिक व्यवस्था पर स्थिरहै। क्योंकि, 
साहित्य सामाजिक जीवन से अनुप्रेरित है ओौर सामाजिक जीवन पर आधिक 
स्थिति का स्पष्ट प्रभाव है। इस प्रकार मनुष्य की सारी जीवन व्यवस्था ओर 
उसकी साहित्य-सम्बन्धी धारणा आर्थिक ठचि पर अवलम्बित है। मानव की 
प्रगति में कला ओौर साहित्य दोनों ही सहायक है, अतः साहित्य समाज ओर 
मानव-जीवन मे परस्पर सामूहिक सहयोग की भावना को उत्पन्न करता हे 
ओर इसी में उसकी सा्थंकता निहित है। इस तरह साहित्य की स्वयं मे 
कोई भी उपयोगिना नहीं दहै, कला की तरह उसका उपयोग भी समाज के 
लिएही हे ओौर उसकी आधिक आवश्यकताओं की पूति के लिए 
इसे माक्सं ने साम्यवाद के आधार पर लिया है। आदिमकालसे साहित्य 
मे साम्यवादी भावनादहै, कलाभी आरम्भसे ही मानव-जीवन मे समन्वय 
करती रही दै । परन्तु जव-जब भी समाज-व्यवस्था विकृत हो गयी, तब-तव 
कला जन-सामान्य कौ वस्तुन रहकर शासक वगं के हाथों की कठ्पुतली बन 
गयी । इसी तरह साहित्य भी उस समय शासक वगं की इच्छा का दास हो 
गया। बादमेप्‌ जीपतियों ने भी उसे अपने संकेतो पर नचाना आरम्भ 
किया । कालान्तरमें समाजकेदो भेद हो गये- शोषक ओर शोपित। जो 
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वगं निर्धनो ओर असहायों का अपने धन के वल पर शोषण करता, वह शोषक 
कह्लाया ओर जिसका शोषण होता रहा हो, वह वशं शोपित कहलाया । 

माक्सं के अनुसार जो साहित्य लोकमंगल तथा मानव की स्वतन्रता के 
लिए था, वह्‌ शोषक वगं का अस्त्र बन गया ओर उसका दृरूपयोग होने लगा 
क्योकि समाज कौ आधिक अवस्था ओर व्यवस्था के अनुरूप साहित्य की रूप- 
रेखा निर्धारित होती है । इसका कारण है कि शोषक वगं अपने धन से निर्धनं 
साहित्यकारों को खरीद कर अपनी इच्छानुसार प्रोपेगेंडा करता है; फलतः 
उसमे धनियां कौ प्रशंसा ओौर उनके मत काही पणं समर्थन होता है । जनता 
मे पाप-पुण्य को भावना का प्रचलन भी इस कारण हृ, क्योकि साहित्य 
शोपक वगं का मुलापेक्षी था ओर पुजीपतियों ने शोषितों को अपने अधिकार 
मे रखने के लिएही सन्तोष का उपदेश दिया। इसी कारण आगे चलकर 
संघष का आरम्भ हआ । 

विवेचन--अव प्रशन यह्‌ है कि माक्सं के इस साहित्य-सिद्धान्त से क्या 
वास्तव में साहित्य का समग्रता से समाकलन हो सकता है अथवा इसे क्या 
सर्वांगीण सिद्धान्त माना जा सकता है । इस प्रन पर विचार करते समय यह्‌ 
स्पष्टहो जाता कि माक्सकी हृष्टि व्यावहारिक अधिक है ओौर उन्होने 
प्रत्येक कायं को आधिक हष्टिसे देखा है, यद्यपि उनका यह हष्टिकोण सही 
है क्योकि सवत्र अथं की प्रधानता होने से प्रत्येक साहित्यकार अपने परिश्रम 
का फल अर्थरूप में चाहता ही है, पर इसका आशय यह कदापि नहीं समना 
चाहिए कि साहित्यकार पूर्णरूपेण शोपक वगं का दास हो गया । साहित्य कौ 
यह हष्टि एकांगी ही है, क्योकि सर्वागीण रूपसे विवेचन करने पर तो 
साहित्य का लक्ष्य आनन्द की प्राप्ति है ओर इसके लिए अथं का प्रभुत्व व्यथं 
है । साहित्य का अपना क्षेत्र है, यद्यपि जीवन से सम्बद्ध होने के कारण उसका 
अथंसे भी धनिष्ठ सम्बन्धहै, पर माक्सं की यह हष्टिएकांगी दही कही 
जायेगी ओर यही कहा जायेगा कि माक्सं मात्र ' वस्तुपरक होकर दही रह्‌ 
गये हं । । 

प्रश्न १३-- पोप के काव्य-सिद्धान्तों का संक्षेप में उल्लेखं कोलिए । 

नव्यशास्तवरवादी कलाकारों मे पोप का स्थान अन्यतम है। इनके समा- 
लोचना सम्बन्धी विचार ठेसेज आन क्रिटिसिञ्म' (85585 07 (1111087४) 
मे प्राप्त होते हैँ । इसके तीन भागं । प्रथम भाग मे जिन सिद्धान्तो को 
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च्चा की गयी है, वे अरस्तू के अनुकरण-सिद्धान्त पर आधारित हैः दुसरे भाग 
मे प्रतिभा की विवेचना की गयीदटै ओर तीसरे भागमें सफल आलोचक के 
गुणों का विदत्तापूणं वणेन है । | 
पोप के काव्य सम्बन्धी सिद्धान्तो पर पूवेवर्तीं आचार्यो का पर्याप्त भाव 
है 1 पर उन्होने उनके विचारों को ज्यो-का-त्यों ग्रहण न करके उन्हें वतमान 
हष्टिकोण से परखा ओर शाइवत सिद्धान्तो को ही ग्रहण किया । 
समालोचना का मह॒त्व-- पोप कौ कृति पेसेज आन क्रिटिसिज्म मे सवं 
प्रथम समालोचना के महत्व पर प्रकाश डाला गया | इसमें उन्दने यत्र-तत्र 
आलोचक के गुण-दोषों का भी वणन कियादहै। उन्हीने सवसे पहले यहं प्रश्न 
उठाया है कि दोष-रहित रचना का परीक्षण कौशल है अथवा दोषपु्णं रचना 
के परीक्षण मे--अर्थात्‌ कौशल का अभाव किसमें है--सदोप रचना मे अथवा 
दोषपूणं काव्य-परीक्षणमें। पोपने लिखा दै करि यद्यपि प्रत्येकं आलोचक की 
जालोचना पृथक्‌-पृथक्‌ हीती दै; फिर भी प्रत्येक को अपनी समालोचना पर 
विवास होता है ओर वह अपनी ही समालोचना कौ णुद्ध मानता है । इसका 
कारण यहद कि यह अन्तर रसबोध कौ मात्राके कारण होता है, व्योंकि 
सभी आलोचकों का रसबोध समान नहीं होता । सच्चे कवियों की प्रतिभां 
जसे विविधता पायी जाती है, उसी तरह आलोचक के भावम रसबोध कम 
ही आता टै । अतः जो कविःप्रतिभा तथा आलोचना-दक्ति दोनों से सम्पन्न 
होगी, वह समाज एवं साहित्य के लिए नवीन मां प्रशस्त करेगा तथा समा- 
लोचना के क्षेत्र का विस्तार करेग।। 
प्रत्येक व्यक्ति (समालोचक) के लिए, किसी कृति की समीक्षा करते समय 
यहं आवश्यक टे कि वह अपेक्षित ज्ञान प्राप्त कर्‌ ले । आलोचना के लिए 
पोपने पूवग्रिह को व्यथं माना दै ओर न वह यही स्वीकार करते हं कि 
आलोचना किसी पक्ष के समर्थन या खण्डन के लिए ही होनी चाहिए । 
कवि ओर आलोचक काक्षेत्र कविका चेत्र काव्य कौ रचना करना 
जोर आलोचक का काम उसकी आलोचना करके उसके स्वरूप का सम्यक्‌ 
विवेचन करना। पोप इस आधार पर समालोचक के कार्यं को अधिक 
दायित्वपुणं मानताहै। कारण, यदि कोई रचना सदोष हे तो आलोचक को 
उसका दोषपुणं परीक्षण नहीं करना चाहिए; अन्यथा दोनों ही दोप के भागी- 
दार होते हँ ओर इस दोष का प्रभाव कवि पर इतना नहीं पडता, जितना 


























५. . + ॥ 
शमालोचक पर पड़ता है । आलोचक कोतो कविक्रृत रचना का सही-सही 
मूल्यांकन करना होता है । साधारण पाठक तो उस आलोचना के भाधार पर 
ही अपनी धारणां बनाता है, इसलिए यदि समालोचना दोषपूणं हो गई तो 
समाजमे गलत धारणां प्रचलित हो जाती हे। 

पोप के अनुसार, इसलिए आलोचक का यहं पुनीत कतव्य टै कि वह्‌ 
काव्यरचना के सम्बन्ध में अपेक्षित ज्ञान का अजंन करे, फिर उसकी 
समालोचना तटस्थ भावसे करे । कवि तो सिद्धान्तवादी होता दहै, वह अपनी 
रचना में अपने मत की व्याख्याव पुष्टि करतादहै, पर समालोचक को 
मतवादों से तटस्थ एवं निरपेक्ष होना चाहिए, जिससे वह्‌ किसी भी आग्रह्‌ 
से मक्त रह कर काव्य का सही-सही आकलन कर सके । उसे अपनी शक्ति 
व सीमा के आधार पर ही किसी कृति की समालोचना के लिए प्रवृत्त होना 
चाहिए । 

समालोचकं के गुण- पर साथ ही पोप समालोचक में आत्मविश्वास कौ 
आवश्यकता पर बल देते हँ । उनका विचार दहै कि समालोचक को अपनी 
प्रतिभा या विवेचना को इदमित्थं नहीं समम लेना चाहिए; बल्कि साथ ही 
दूसरों की समालोचनाओं का भी अध्ययन ओर मनन करना चाहिए; फिर उस 
किसी निष्कषं पर पहुंचना चाहिए । ज्ञान की परिपक्वता आलोचक का एक 
महत्त्वपणं गुण है । पोप ने मानाहै कि समालोचक को काव्य के भावपक्ष पर 
ही अधिक ध्यान देना चाहिए तथा इसी आधार पर किसी भी कन्यका , 
मूल्यांकन करना चाहिए । 

पोपने आलोचक के लिए निम्नलिखित नियमों का अनुसरण फलत्रद 
बताया है-- 

(१) प्रकृति तथा जीवन के नियमों का पालन । 
गवेहीनता । 
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(६) केवल छंद या तुकान्त रोली को ही श्रेष्ठ न मानना। 

(१०) शब्दों को भावों का प्रतीकं मानना। 

(११) अतिशयोक्ति तथा अति का अनुसंधान । 

(१२) प्राचीन-नवीन में भेद न करना । 

(१३) नियमानुकूल काव्य-निमाण को दही श्रेष्ठ न मानना । 

(१४) स्वतन्त्र रूपमे विचार करना। 

(१५) व्यक्तित्व का ध्यान न रखकर काव्य को परखना। 

(१६) केवल नवीनतासे ही आकृष्ट न होना । 

(१७) समरूप से आलोचना करना । 

(१८) काव्यालोचन मं दलवंदी में सहयोग न देना । 

(१६) देत तथा अहम्‌ को निमुंल करने के वाद निर्णय देना । 

(२०) केवल नियम, बुद्धि ओर ज्ञान का सहारा लेकर मनुष्यत्व तथा 
सत्य कोन भुलाना। 

समालोचक का कायं पोप के अनुसार समालोचक का कार्यं काव्य को 
आकषेक बनाना तथा साधारण जनताको मागंदर्शन देना है। समालोचना 
कविता कौ सहचरी, इसलिए समालोचक कविता कीं वस्तुस्थिति का 
उद्घाटन कर देता दे ओर उसे जन-सामान्य के लिए सुगम तथा सुबोध वना 
देता टे । किसी पूवाग्रह्‌ से युक्त होकर कवि की आलोचना करना समालोचक 
का कायं नहीं दै । प्राचीन आलोचकों ने काव्य की व्यवस्था सम्बन्धौ जो 
नियम बना दिये थे, पोपने उनका भी विरोध किया | 

समालोचक अपने पथ से, कर्तंव्य-कर्म से च्युतन दहो, इसके लिएपोपने 
बतायादहै कि उसे प्राचीन लेखकों की धारणाओं त 





गुप्क 


| था उनकी स्थितियों से 
परिचित होना आवश्यक है । उनके. गण, रचि, देशकाल-सीमा तथा व्याप्त 
धमं आदि का सूक्ष्म अध्ययन, मनन ओर चिन 
कवि कौ कृति की समालोचना करनी चाहिए । 


काञ्यकला- पोप का विचार है कि काव्य में चाहे कितने ही गण क्यो न 
हों, यदि वह्‌ भावावेश से पूणं नहींहै तो वह काव्य हेय ओर निम्नकोटिका 
है । इसीसे काव्य ओर कला में वृथक्ता ज्ञात होती है; अन्यथा दोनों मे एकसा | 
ही सौन्दयं है जौरदोनोंमेही आह्लाद ओर विवाद के तत्तव निहित रहते है । 


“परन्तु एसी रचनाओं मे जिनमें न ज्वार आता देन भाट, जो, शुद्ध होते हृए 


तन करने के पश्चात्‌ ही किसी 
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भी भावविहीन होती टै, जो एक ही गति से मन्द-मन्द प्रवाहित होती रहती 
है, ओर दोषों से वचती हुई एक ही षप में आबद्ध रहती हैः उनमें दोष भले 
ही न मिलें, पर उनमें उव काफी रहती हं | 

पोप काव्य को वंधी-बंधाई लीक पर चलनेकी प्रेरणा नहीं देते, अपितु 
वह, उसमे नवीनता का द्योतन भी चाहते हैँ । वहु अन्धरूढिवादिता को 
सत्कान्य के मागं सें वाधक मान्ते हँ । अतः कवि को अनिर्वचनीय सदयं 
का पालन करना आवदयक है । जव कान्य में सौन्दयं की मात्रा होती हतो 
वह काव्य समालोचकों द्वारा दोषी नहीं ठहराया जा सकता । 

एेसे साहित्यकारों को, जिन्हें प्राचीन परम्पराओं मे दोप ही दोष दिखाई 
देते है, पोपने भ्रमित मानादै। पोपका विचार है कि काव्य-खोत मे गहरे 
पैठकर ही रसास्वादन किया जा सकता है। अतः परम्परा का पालन भीं 
अत्यावश्यक है । 

कविता का प्रभाव पोप का विचार दहै किप्रकृति की भाति कविता भी 
मानव-मन को निश्चय ही प्रभावित करती है, वरन्‌ कभी-कभी तो कविता 
प्रकृति से भी अधिक प्रभाव डालती है । प्रत्येक कृति को कतिकार अपनी 
भावनाओं के आधार पर सर्वोत्तिमरूप प्रदान करता है, इसलिए यदि उसकी 
अनुभूति मे प्रभावात्मकता है तथा उसका ध्यान ठीक व पूणं हो ओर आचरण 
सत्यहोतो वह कृति कुच दोषों के होते हए भौ कवि को यश का भागी वना 
देती है । इसीलिए पोप समालोचक को कलापारखीौ होना आवश्यक वतलाते 
हं । इससे कविता का प्रभाव ओर भी बढ जाता दहै । 

वहृत-से समालोचक कवि की रचना को छन्दों के आधार पर देखते टं । 
यदि छन्दों मे प्रगति है तो कविता सुन्दर है ओर छन्द-विधान कै शिथिल 
होने पर वे कविता को भी असुन्दर ओर हेय बना देते हैँ । पर छन्द टी कविता ¦ 
की एकमात्र कसौटी नहीं है । अनावश्यक छन्द-विधान भी कविता की 
प्रभावमयता को नष्ट कर देता है । छन्द-विघान एेसा होना चाहिए जो भावों 
को ओर्‌ भी वृद्धि प्रदान कर उसे सरस बना सके । अतः वही कविता अधिक 
प्रभावशाली होगी, जौ कवि के भावों को प्रत्येक हृष्टि से पूणता, सभ्यता व 
स्वाभाविकता प्रदान करे । 

निष्कष निष्कं रूपमे पोपने समालोचक को कविता का व्याख्याता 
तथा उसके गुण-दोपों का उद्बाटनकर्ता माना है । उसके लिए मुख्य स्पस 
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यह्‌ आवश्यक है कि वह्‌ व्यक्तिगत परम्पराओं से स्वधा मुक्त रहे । उसकः. 
काम यहीटै कि अपेक्षित ज्ञान का अजंन करके कृति की वास्तविकता से जन- 
सामान्य को अवगत करादे। यद्यपि उसमें भी उसका उदेश्य कृति की प्रशंसा 
ही हीना चाहिए ओौर उसे छोटे-छोटे दोषों की उपेक्षा कर देनी चाहिए । 
प्रशन १४--नव्यशास्त्रवाद (ि९०-(ा955तऽ) क्सि कहते ह ? 
इस सम्बन्ध मे पाश्चात्य विचारकों के विचार देते हुए उसकी समीक्षा 
कोलजिए । १ ६ 
यूरोपमें ईसाई धमंके प्रचार ओर प्रसार के कारण साहित्य-रचनामें 
भी उपदेशात्मकता तथा नीतिवाद आदि का प्रावल्य होने लगा। आनन्दवादी 
हष्टिकोण पर प्रतिबन्ध लगा ओर कला, कला के लिए" न रहकर कला, जीवनं 
के लिए तक ही सीमित हो गयी । कालान्तर मे इसके विपरीत प्रतिक्रिया 
उत्पन्न हुई ओर लेखकों ने सव प्रकार के बन्धन तोडने के प्रयत्न किये । १५ वीं 
शताब्दी में ग्रीक सास्राज्य के पतन के पञ्चात्‌ भागकर इटली आये विद्वानों 
के साथ वाले ग्रन्थों को पदृकर इटली मेंभी जाग्रति आई ओर एक नये युग 
का सूत्रपात हुजा। साथही यह्‌ भीद्रष्टव्यटहै कि वह समय ही एसा था, 
जहां सवत्र जागरण की लहर उठ रहीथी ओौर मध्ययुग की दासता से 
मुक्ति पाने के आन्दोलन हो रहै धे । यह जाग्रति राजनीतिक अर साहित्यिक 
दोनों ही क्षेत्रों में समानरूपसे आयी । साहित्य केक्षेत्र में इसी जागरणकाल 
को नव्यशास्त्रवाद' कहा जाता है । इस युग मेदो प्रसिद्ध विचारक हए- सर 
फिलिप सिडनी ओर वैन जानसन । सर फिलिप सिडनी ने प्लेटो के काव्य 
सम्बन्धी सिद्धान्तो पर विचार किया ओौर वैन जानसनने कवि के लिए 
आवश्यक युणों की मीमांसा की तथा काव्य के स्वरूप पर्‌ विचार प्रस्तुत 
किए । 
नव्यशास्त्रवाद का प्रारम्भ-नव्यशास्वरवाद का आरम्भ सवेप्रथम फ्रांस 
मे हुजा । वहां रोन्सार कवि की कल्पनामयी प्रतिभा कौ पणं स्वतन्त्रता 
देने के पक्षमे था, इसलिए इससे व्याप्त अव्यवस्था को रोकने कै लिये वुजलो, 
राप तथाला वोस्युने जो स्थापनाएं कीं, वे ही नव्यशास्त्रवाद के नामसे 
विख्यात हई । इन्हने प्राचीन परम्पराओं को आवश्यक ओौर उत्तम बताया 
तथा उनके अनुकरण पर्‌ बल दिया; साथ ही अरस्त्‌ तथा टोरेस आदि के 
नियमो पर भी चलने को आवद्यकर वताया । इसी आधार पर इन लेखकों 


 _ 
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ने साहित्य में विशुद्धता, मव्यता, अनुपात आदि तत्त्वो पर जोर दिया। 
आधुनिकता को इन विचारकों ने मात्र अव्यवस्थित मस्तिष्क को उड़ान 
वताया । 

नव्यशास्त्रवाद के प्रसिद्ध विचारक ओर उनके मत--नव्यशास्त्रवाद का 
प्रमुख विचारक बुअलो को माना जाता है। उन्होने साहित्यके लिए कुं 
नियम बनाये ओर उनके पालन पर उसी प्रकार जोर दिया जैसे एक सेनिक 
अपने नियम ओौर अनुशासन का पालन करता है। उसका उल्लंघन उन्हाने 
अपराधमानादहै। कोई भी रचना तव तक उच्चकोटि की नहीं हो सकती, 
जव तक उसमे वनाये गए नियमों का पालन पूर्णंरूपसेनदहो। बुजलोका 
कहना था कि प्रत्येक साहित्य विधा के प्रथक्‌-पृथक्‌ नियम हैँ ओर उनके 
पालन करनेसे ही रचना सफल होती है । ये नियम प्राचीन ग्रीक विद्रानौ-- 
होमर, बजिल, होरेस, थियोक्रिटस, ओविड आदि की कृतियो के आधार पर 
बनाये गए थे । बुअजलो ने ग्राम्य काव्य-संवादों (९५1०९०९) के लिए धथियोक्रिटस 
ओर वजिल को, शोक-गीति के लिए ओविड को, व्यंग्य-काव्य (ऽ211९) के 
लिए होरेस तथा ल्यूसिलियस को ओर व्रासदी, महाकाव्य एवं कामदी के लिए 
अरस्तू तथा होरेस के सिद्धान्तो को आदर्शं तथा अनुकरणीय माना दहै। रन 
वैलक ने भी इसकी पुष्टिकी है जौर लिखा है-- 

“कव€0-0्‌98अ८ं 1 18 8 एिञं०ा ठ 71151011 870 086९, ४ 
7©5101€ा71611{ 2 1171617 17065 2010 ४16४8 ,+11611 110 ९11 
0111४ ©071087811\6€}$ 1111107 61181265 तपा1& 8171081 1111८ ©0प11- 
{(168.. 

नव्यशास्ववादी विचारक का यह स्पष्ट मत है कि उनके हारा तनाय 
गए नियम सा्वदेश्ीय ओर सार्वकालिक है, अतः उनका पालन सभी कृ द्वारा 
होना चाहिए । राइमर के सिद्धान्त भी इसी तकं पर आधारित ह जीर 
ड़ाइडन व डनिस की तरह उसने भी अरस्तू, होरेस आदि से प्रेरणा ग्रहण की 
है । डनिसने इस सम्बन्धमें लिखा है--"“11~ 1168 9 ८7151016 816 
[10111118 0ए॥ 10076 810 &००५ 56186 160८९ 10 3 11611100. 

नव्यशास्त्रवाद के सिद्धान्त- नव्यास्वरवादी विचारक कला-सजेना मं 
कल्पना, भावना आदि का पूर्णं बहिष्कार नहीं करते जौर उग्ट अचेतन की 
प्रक्रिया भी नहीं मानते; वरन्‌ वे विवेक, लक्ष्य ओर चुनाव १२ वल देते हं । 











॥ 4२९ ‰ ॥ 


उनका विचार है कि कल्पनाशक्ति विवेकशक्ति पर आधृत है ओर इसके लिए 
वे अभ्यास, पठन-पाठन व अध्ययन को आवद्यक मानते हैँ। 

नव्यशास्त्रवादियों का केन्द्रीय सिद्धान्त है-- प्रकृति का अनुकरण । यहां 
प्रकृति से उनका अभिप्राय अरस्त्‌ की तरह मानव-प्रकृतिसेटैन कि जड 
प्रकृति से । वरन्‌ कहा जा सकता है कि इन्टोने उसका ओौर भी विस्तृत अर्थं 
लिया । इन्होने प्रकृति के अनुकरण में जड-प्रकृति तथा यथाथवाद कोभी 
समाहित कर लिया। इसी यथा्थेवादके कारण उन्होने संकलन-वरय पर 
बल दियादै ओर इसी कारण इन्होंने कल्पना तथा असम्भाव्य घटनाओं के 
बहिष्कार की वात कही है । इन्होंने उदात्त भावनाओं से परिपणं काव्य-रचना 
कौ प्रेरणा दी ओर एसे नायक को चलने पर बल दिया जो रक्तिं व गुणोंमें 
श्रेष्ठ हो । अतिमानवीय (§णला-7210181) तत्त्व भी इन नव्यशास्त्रवादियों 
को हष्टिसे देय दै) 

मानव-प्रकृति का चित्रण--नव्यशास्त्रवादियों ने एसे मानव-चरित्रों के 
चयन पर बल दिया जो सवत्र ओर सवेकाल में पाथा जाय । उसको उन्होने 
किसी देश, काल व स्थान की सीमा से आवद्ध नहीं किया है । उनका विचार 
था कि एेसी कृतियाँ ही सर्वत्र सम्माननीय होगी जिनमें एेसी मानव-प्रकृति का 
चित्रण करिया जाय जौ सवत्र व्याप्त हो, अर्थाव्‌ ऋत-सत्यों पर आधारित हो । 
इसी तरह के प्रकृति-चित्रण के कारण आदर्शवाद का भी जन्म हआ । सामाजिक 
आदर्शो के अनुरूप पात्रों की रचना करने की प्रेरणा देने के कारण ही प्रकृति 
स तात्पयं (आदश प्रकृति" से लिया गया ओर कला का उदेश्य भी सन्दर 
प्रकृति का चित्रण समा गया । जो कुरूप ठे, भाड़ा हे, भदा है, वीभत्स है-- 
उसे साहित्थ से वजित किया गथा ओौर सदृवृ्तियों का उद्षाटन ही कवि. 
कमं माना गया | 

नव्यशास्त्रवादियों ने यद्यपि काव्य का लक्ष्य आनन्द भी माना ह परर 
अधिकतर आचार्यो ने उसकी नीति पर ही बल दियाहै। ला वोस्थू ने स्पष्ट 
ही उपदेशात्मकता को काव्य का प्रयोजन माना है--श¶16 ध 0† {1 
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ला वास्यू ने साफ-साफ कहा कि कवि पहले उन उपदेशों पर विचार करे, 
जा वह्‌ देना चाहता ओर फिर उसी के अनुरूप विषय का चयन करे । 





॥ 
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नव्यशास्त्रवाद ओर विरेचन-- भावुक किस प्रकार काव्य का आनन्द प्राप्त 
करे गौर विरोधी रमोंमें भी अनन्द प्राप्त करे, इस पर भी उन्होने विचार 
कियाद ओौर विवेचन का अर्थं भय ओौर करुणाके भावों का कठोर हो जाना, 
उनसे अप्रभावित रहनेसे लियादहै। इसको उन्होने एक उदाहरण से पुष्ट 
कियाहै कि जैसे कोई डाक्टर भयानक घावों को देखते-देखते सौर रोगी कौ 
चीख-पुकारों को सुनते-युनते इतना अभ्यस्त हो जाताहै किं उस पर उनका 
कोड प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार त्रासदी में पाठक भी करुणा ओर भय के 
भावों का अभ्यस्त हो जाता दहै । 

रचना-विधान सम्बन्धी विचार नव्यशास्वरवादियों ने कोई भी बात कवि 
की रुचि पर नहीं छोडी । उन्होने रचना-विधान के सम्बन्ध मं भी विविध 
नियमों का निर्धारण किया । उन्होने लेखक को संयम से काम लेने को कहा 
ओर अति से वचने का परामश दिया । उन्होने स्पष्ट कहा-- 

८८२०५{1410६ 15 116 5 [@ड०ा ० = फा1172. ^ष०त अला 
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समीक्षा-य्यपि इन नवदास्ववादियों ने रचना के सम्बन्ध मेँ सभी 
प्रकार के नियम एवं बन्धन बनाये तथा उसकी सीमां भी निर्धारित कीं, पर 
उनकी विषय-वस्तु ओौर रचना-विधान के परस्पर सम्बन्ध-विपयक कल्पन) 
बडी अस्वाभाविक ओौर भौँडी रही । उन्होने केवल बाह्याकार्‌ से सम्बन्धित 
स्थूल नियमों की दही व्याख्याकी। रचनाकौवे खण्ड-खण्ड कर देखते रहे, 
उन्होने समग्रता से कृति की समालोचना के नियम नहीं बनाए ओर अलंकारो 
आदि से प्रभावित होने के कारणये लोग काव्य के अनुभुतिपक्ष का विवेचन 
भी नहीं कर सके। वे काव्य की बाह्यालंकार साज-सज्जा पर विहोप बल 
देते रहे । 
दूसरे, इनके नियमों आदि ते काव्य के क्षेत्र मे इतनी सीमा संकुचित 
कर दीं कि काव्य मे मौलिकता का वास होने लगा ओर काव्य एक पद्धति 
विशेष में वेधकर रह गया, परिणामतः कवियों की प्रतिभा नष्ट होने लगी । 
यथा-- 
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इस प्रकार काव्य मे उपदेशा की प्रधानता से काव्य का पता च 
क्षीण होने लगा ओौर काव्य का पक्ष इलव 
लिखा है-- 
00. 017 {11© ४101 760-6]12.551619771 ऽ€ा€त 11105119 707) {16 
९१८6७565 ©{ 11161 81-7ं1५९५ 161 21183 ९110 11011 जाद 28 ध 
लठ लालसा 8{9 (ल्ह) ० 1110121 ए९०6१15. ४ 
नव्यशास््रवादियों ने विधां का वर्गीकरण करते हुए उनका परस्पर भेदं 
बताया आर प्रत्येक विघा के पृथक्‌-पृथक्‌ नियम बताए 1 पालन अनिवाय 
सममा गया । संक्षेप में, नव्यजास््रवादं के प्रमुख सिद्धान्त हं : 
प्रथम, कलाकरृति में कल्पना या भाव के स्थान पर बुद्धितत्त्व को प्रमुखता 
मिलनी चाहिए । र 
द्वितीय, साहित्यकार को सामाजिक मानव-मन का मनोवेज्ञानिक अध्ययन 
करना चाहिए ओर साहित्य का विषय नगर या राजदरवार से लिया जाना 
चाहिए । 
तृतीय, कवि का विषय प्रतिपादन निर्वेयक्तिक होना चाहिए । 
चतुर्थ, कला-कृति की परख भावोत्पादन को क्षमता पर नहीं, शिल्पगत 
पूणेता पर होनी चाहिए । 
जौर अन्तमें, साहित्य का उदर्य आनन्द देना ओर रिक्षा देना होना 
चाहिए । 
नव्यशास्त्रवाद के सिद्धान्त अपने मे वस्तुतः इतने असंगत नहीं थे, जितना 
इनका अंधानुकरण करनेसे हो गये। पर इसमे तथा दूसरे सिद्धान्तो में 
परिस्थिति तथा काल का अन्तर्‌ ही मख्य है। 
प्रश्न १५--““स्वच्छन्दतावाद का उदय तत्कालीन परिस्थितियों का स्वा- 
भाविकं परिणाम था' जौर उसने थुगान्तर उपस्थित कर दिया ।'” स्वच्छन्दतावाद 
के मुल सिद्धान्तो का परिचय देते हुए, उसकी समीक्षा कीजिए । 
अथवा 
6 (स्वच्छन्दतावाद नव्यशास्त्रवाद कौ प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ ओर इसको 
वदरोहात्मक प्रवृत्ति ने काव्य को छत्रिमता के बन्धन से मुक्तं किया । ‹स्वच्छंद- 
तावाद का परिचय देते हए उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए । 
१८वीं शताब्दी के अन्तिम दशक तथा १९्वीं डताव्दी के आरम्भ में 





क 7, 








नव्यशास्त्रवाद के द्वारा जकडे गये काव्य नियमों के विद्रोहस्वरूप यूरोपमें 
एक नवीन साहित्यधारा का अभ्युदय हआ जिसे विद्वानों ने स्वच्छन्दतावाद 
(२०787116) को संज्ञादी। इस विचारधारा का प्रतिनिधि रूसो था, 
उसने परम्परागत संस्कारों को बदलनेमें क्रान्तिकारी भावनाओं का उन्मेष 
क्रिया । सन्‌ १७८६ की फ़रांसीसी राज्यक्रान्ति से उत्पन्न विचारों ने स्वच्छन्दता- 
वाद के जन्म की प्रष्ठभूमि तंयार्‌ की ओौर राजनीतिक क्षेत्र की तरह साहित्य 
केक्षेत्रमे भी स्वतन्त्रता की चाह, वंधनो को काट फेकने का उत्साह तथा 
प्रक्रति के प्रति अदम्य अनुराग दिखायी दिया । 

स्वच्छन्दतावाद का अस्युदय तत्कालीन परिस्थितियों का स्वाभाविक 
परिणाम था । फरांस की राज्यक्रान्तिने यूरोपमेंजो राजनीतिक जाग्रति 
उत्पच्च की, उसने साहित्य को भी प्रभावित किया ओर जैसे, जनता प्राचीन 
परम्परागत बन्धन काट फकने को सन्नद्ध थी, उसी प्रकार साहित्यकार भी 
नव्यणास्चरवादिदो दारा काव्य को नियमों के वंघनों मे जकडे जाने के विरुद्ध 
विद्रोह कर उठे। यह्‌ वाद नवशास्त्रवाद के प्रति विद्रोह का परिणाम था। 
नव्यशास्चरवादियोंने ग्रीक साहित्य को अपना आदं मानकर काव्य को 
रास्त्रीय नियमों में जकड़ दिया था, इससे साहित्य की आत्मा उपेक्षित-सी 
हो गई थी । नव्यजास्त्रवादी न्दगत नियम, शिल्प, बाह्य अलङ्कार तथा 
भापा-वैदग्घ्य के मोह में फंसकर उसके उदेश्य को सुधारवादी मानने लगे 
थे! ये लोग विलक्षण, व्यक्तिगत तथा स्थानीय के विरुद्ध सामान्य पर्‌ बल 
देते थे । वे प्रक्रृति को सर्वत्र एक समान मानकर काव्य का उदर्य भी समान 
रूप से पाठकों को प्रभावित कर नीति की शिक्षा देना मानतेथे । उनका 
स्पष्ट विचार था-- 
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इसी नव्यश्ञास्त्रवाद के प्रतिक्रियास्वरूप स्वच्छन्दतावाद का जन्म हृञा । 
साहित्यकारों ने नियमवद्धता, परम्परानुगामिता तथा जाडम्बरब्रियता का 
उट्कर विरोध किया । उन्होने साहित्य को नियस, आदशं ओर सीमा आदि 
के बन्धन से निकाल कर आन्तरिक्त प्रेरणा के उन्मुक्त धरातल पर स्थिर 
किया । उन्होने श्रुखलाओं से जकडे जीवन को मक्त करके उसे नये आयाम 








(र) 


प्रदान करिये । स्वच्छन्दतावाद, इस प्रकार एक ओर तो नन्यशास्त्रवाद के 
मे म ओर नव्यशास्त्रवादके विरोध की का 

विरोध में उत्पन्न हज, दूसरी ोर नव्यशास्त्रवाद के विरोध कौ भावना र 
उदय तत्कालीन परिस्थितियों के कारण हृ 1 राजनीतिक, सामाजिक त 
घामिक क्षेत्र में टौन्स, लांक ओर खूसो द्वारा की जाने वाली क्रान्तिका प्रभाव 
जो वैचारिकं था; क्रांस की राज्यक्रान्ति से हुई उलटफेर जो समय के परिवतंन 
की योतक थी, इससे साहित्यकारों कौ विचारधारामें भी परिवतन को भावना 
उद्बुद्ध हई ओर जिसका स्वाभाविक परिणाम स्वच्छन्दतावाद का उदय था । 
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अतः कटा जा सकेता ठ करि स्तच्छन्दतावाद एक एेसी सामान्य पवत्ति दै 
जोकिसीभीकालयादेगमें इन परिस्थितियोंके कारणं उत्पन्च हो सकती 
हे । इसी से स्वच्छन्दतावाद पर विरोधी मतां का प्राचुयं है 

स्वछन्दतावाद का अथं ओर स्वरूप- स्वच्छन्दतावाद एक अंग्रेजी शब्द 
रिणाति का हिन्दी स्पान्तरदहै। इसशब्द को प्राचीन प्रसीसी दशाब्द 
रामाञ्ज (₹071212) या रोमांस ( 01112166} से लिया गयां ह 
अथं सदैव परिवतित होता रहा है । १७बीं श॒ता ष 
ओर असत्य" से 


। टसका 
4 दी मे इसका अर्थं काल्पनिक 
था। वीं शताब्दी मे इसके अथं में उत्कर्षं हआ । जर्मनीमें 
इस शब्द करा प्रयोग 'उपन्यास' के अर्थसम हया; फिर प्राकृतिक ह्यो के अर्थं 
मे (आगे चलकर इस शब्दम प्रेम ओर विषादकामेल हो गया ओौर इसकी 
कत व्यास्याए चल निकलीं। साहित्यिक रूप मे इसका प्रयोग सर्वप्रथम 
{-- ~~ में अ थं था [क 

फ़्रास इ । इसका अथ धा---साहसशील, भावनाशील ओर कल्पनारील । 
वाद में रोमाण्टिसिज्म के साथ जुड़कर इसके अर्थम उन्मृक्तता कं 


क्न 1 त न 


रि न 


1 १ 1 समावेश 
ट्वा जा राज्यक्रान्ति कं वाद विद्रोहात्मक प्रवृत्तियों का व्याख्याता हो गया । 


। 





इस समय इसका अथं हो गया--“काव्य की मुक्त एवं स्वच्छन्द अभिव्यक्ति 
प्रणाली 1'* इसमें स्वतन्त्रता कौ लालसा तथा बन्धनो का त्याग मुख्य हो गया । 
साहित्य मे इसके दारा प्रकृति को प्रमुखता दी गयी ओर व्यक्ति की महत्ता 
भी वड गयी । यथा- 
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स्वच्छन्दतावादी इस जगत्‌से दूर रहकर आत्मानन्द देना चाहता है । 
वह्‌ दुःखवादसे प्रभावित होकर अपने को दुखी देखनेमें ही सुख का अनुभव 
करतारहै। यही कारण दहै कि उसमे व्यक्ति की प्रधानता हो जाती हे। 
स्वच्छन्दतावादी कवि नियमों ओर परम्पराओं का उल्लंघन करता है ओर 
यथार्थं व समाज के प्रति विद्रोह करता है। वह्‌ अनियन्व्रित भावनाओंमें ही 
विहार करता है ओर सभी वस्तुओं को अपनी ही हष्टि से देखता हे । 


स्वच्छदतावादी कवि इसलिए व्यक्तिपरक हष्टिकोण से काव्य को देखता 
टे ओर स्वच्छन्दतावाद मे कल्पना का प्राचुयं मिलता दे । 

स्वच्छन्दतावाद को विशेषता यहां हम संक्षेप में स्वच्छन्दतावादः कीं 
विरोषताओं पर प्रका डालेंगे, जिनसे उनका स्वरूप- विशेषकर अंमरेजी काव्य 
की स्वच्छन्दतावादी विचारधारा का स्वरूप स्पष्ट हो सके । 

(१) विद्रोह की प्रवृत्ति-फ़ांसीसी राज्यक्रान्ति से सम्बन्ध होने के कारण 
राजनीतिक प्रभाव से स्वच्छन्दतावाद में भी विद्रोहात्मकता है । स्वच्छन्दत] 
वादी कवि न केवल भौतिक शक्तियो के अत्याचार आओौर अनाचार के विष्डटैः 
अपितु वह नीति, धमं, साहित्यिक परम्पराओं तथा दास्त्रीय नियमों के प्रति 
मी विद्रोही है । स्वच्छन्दतावाद भाषा-रौली ओर विषय-सभी क्षेत्रों मे विद्रोह 
करता है। उसने साहित्य के क्षेत्र में नये-नये प्रयोग कयि है आर सफलता 
ग्राप्त की है । छन्दो के विविध स्वरूपो का उद्घाटन कियादहै। इस धारा के 
कवियोंने कुलीन वगं के पारो की अपेक्षा सामान्य पातो को अपना काल्य 
विषय बनाया ओर बुद्धिवाद कौ अतिशयता का भी विरोध किया । वड्‌ सवथं 
न उसके बारे मे लिखा है--11181 8156 86५0707४ 0 कल ए पालो 


च 











((। (9) 


© पाए 05००१००. यही स्वच्छन्दतावादी विद्रोहवाद छायावा 
ओर भारतीय प्रगतिवादमें भी दिखाई देता ह, र त 

(२) कृत्रिमता से मुक्ति स्वच्छन्दतावाद ने कवियों को आडम्बर त १ 
कृतिमता से मुक्ति दिलायी जौर सरलता, सहजता तथा प्रकृति को ओर आ 
का आग्रह किया। लिरिकल बेलेड्स (17108 ५ की रचना भी 
इसीलिए हुई, क्योकि इसमे सहज तथा सरल भावो को चित्रित किया गया । 
ये कविताएँ इसलिए लिखी गयीं, क्योकि इनको भाषा आनन्द की प्राप्ति के 
लिए उपयोगी होती थी । स्वच्छन्दतावादी कवि मिथ्या अहकार ओर दम्भसे 
मुक्त होकर अकृत्रिम शब्दों में अपने भावों को अभिव्यक्तं कर देता है ॥ 

(३) कल्पना की प्रघानता-- स्वच्छन्दतावादी कविता भम कल्पना, कौ 
प्राधान्य उसकी एकं अन्य विशेषता है । कवि कल्पना को प्रेरणादायक तत्त्व 
मानता है। इसीलिए वह वास्तविक जगत्‌ की यथार्थता तथा कठोरता से दूर 
कल्पना के मनोरम न्द्र जगत्‌ मे विचरण करतादहै। सभी रोमाण्टिक 
कवियों ने कल्पना को स्वीकार कियाहै। यह्‌ कल्पना ही उन्है बाह्य लोक 
कीञोरले जाती है ओर वह॒ सौन्दर्यं के काल्पनिक सौन्दर्य के उपासक बन 
जाते है । 

इसी कल्पना के कारण कविने प्रकृति की ओर अपना ध्यान आकर्षित 
किया जौर कल्पना ने उसे रहस्यवादी बना दिया । वह प्रकृति की सत्ता में 
इरवरीय सत्ता का भी अनुभव करने लगा। एवरक्रोम्बी ने इस सम्बन्ध में 
लिखा है-- 
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वहं कल्पना का ही प्रभाव था कि उसने काव्य को अद्‌भुत ओर मनोरम 
बना दिया । इन्होंने स्थूल के लिए सूक्ष्म उपमानों का प्रयोग किया है ओर 
इसीलिए इनका कान्य अमूतं, सूक्ष्म ओर मादक हो उठादहै। इसीलिए मैथ्यू 
आनाल्ड स्वच्छन्दतावादी कवि हौली के लिए लिखता है फि वह फेसा देवदूत 

है जो अपने चमकीले पंखों को दून्य मे फड़फड़ाता है । (प्€ 18 1€0€61४2] 
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(४) जगत्‌ से पलायन--स्वच्छन्दतावाद की एक अन्य प्रवृत्ति, वास्तविक 
जगत्‌ से पलायन करने की प्रवृत्ति है। स्वच्छन्दतावादी लिः संसार की 
संकीणेताओं ओर कठोरताओं से ऊबकर एक एेसे स्वप्नलोक में विचरण 
करता है, जहाँ इस संसार की कोई बाघा-व्याधा नहीं होती है । वह्‌ इस जगत्‌ 
को दछोडकर एेन्द्रिय जगत्‌ में घूमने लगता है ओर इसी एेन्द्रियजन्य जगत्‌ का 
सौन्दयं लुभाता रहता है-उसीसे वह्‌ प्रेरणा ग्रहण करतादटहै ओर प्रकृति 
की मनोरमतामे खो जाता है--इन्द्रधनुषके विविध रंगों से स्परति ग्रहण 
करता टे । 

(५) अद्भुत तथा आश्चथे के प्रति मोहु-स्वच्छन्दता में कल्पना के 
प्राचुर्यं तथा वास्तविक जगत्‌ से पलायन हीने के कारण अद्भुत तथा आङचयं 
का भी पर्याप्त समावेश हो गया है । स्वच्छन्दतावादी कवि यारित्रिकता तथा 
भदेसपन को छोडकर अद्‌भुत के प्रति आग्रहशील हो उठा । इसी प्रवृत्ति ने 
रहस्यवाद को जन्म दिया ओौर काव्य में अतिमानवीय (§प्फ़ल 0०80781) 
तत्त्वों का समावेश हो गया । इसके द्वारा काव्य मे एेसी साकेतिकता आ गयी 
जो उसे अधिक प्रभावाली बना देती दहै ओौर पाठक की कल्पना को स्पशं 
करती है । वाट्स उण्टन ने इस प्रवृत्ति को “अद्‌ भुत' का पुनर्जागरण कहा है। 

(६) वैयक्तिकता कौ भावना--स्वच्छन्दतावाद मेँ व्यक्तिवाद को भी 
परमुखता दी गई टै । इसमें कवि अपनी रुचि, अपनी भावना ओौर अपनी 
दृष्टि कोदही प्रधानता देता है । अतः इसके प्रबंध काव्य में नायक आत्म- 
केन्द्रित व्यक्ति होता है । सवत्र कवि की दष्टिसे ही काव्य कीसजेना होती है, 
इसी काव्य का सम्बन्ध वैयक्तिक भावनाओंसे हौ गया--जीवन से स्वच्छन्दता- 
वादी कवि कोई सम्बन्ध नहीं मानता । इसी आत्मानुभूति के कारण कवि 
विवेक के स्थान पर काव्य में अपनी आकांक्षा, आदशेमयता, भावुकता, अतुप्ति 
अर वेदना का चित्रण करता दहै । वह अरूप की भावना में रमताहै, स्थूल 
की अपेक्षा सूक्ष्म को अधिक महत्त्व देता है ओर भावों में लीन रहता है। 

(७) स्वदुःखानुभूति कौ भावना-- स्वच्छन्दतावाद का कवि पर-पीड़न से 
उत्पन्न क्लेश को अपने मे समाविष्ट देखता है, वह अपने को संसार के संघर्षो 
सते थका हज तथा परास्त मानता है, इससे उसके मन में वेदना व्याप्त हो 
जाती है। कवि को इस दुःखलमेंदही सुख का अनुभव होता है जौर काव्य के 
ह्‌ अपनी वेदना, न्यथा, कुण्ठा, उदासी, नि राच्या, हतादा, अतृप्त 





माध्यममसे वं 
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आकांक्षा, अपूर्णं प्रेम, प्रिय की निष्ठुरता ओर अपनी सहृदयता आ दिका चित्रण 
करता है । अपने प्रति वह सहानुभूतिगील होकर सोचता है ओर जीवन को 
दुमखों से भरा हुआ पाता है। पहले वह॒ अपने प्रिय को दुःख पर्ुचाने कौ 
कामना करता है ओर बाद मे स्वपीडनरति की ओर मुड़ जाता है भौर तव 
उसे अपने को ही कष्ट पहुचाने में आनन्द का अनुभव होतादहै। यह्‌ ढुःख 
वास्तविक न होकर काल्पनिक ही होता है--मात्र अभिव्यक्ति के लिए होता 
है । यही कारण है कि व्यक्तिवादी हष्टिकोण में विषाद की प्रधानता होने पर 
भी कल्पना का पलडा ही सदैव भारी रहता है । स्वच्छन्दतावाद मे, इसीलिए, 
इसकी अतिशयता से क्षुब्ब होकर गेटे ने कहा था--{९००१३71॥6ोऽप) ५८३३ 
01562560." 

(८) सौन्द्थेमयी भावना ओर एेन्द्ियता-- स्वच्छन्दतावाद मेँ कल्पना के 
प्राचुर्यं के कारण ही सौन्दये-भावना का सवत्र प्रचार-प्रसार मिलता दहै । दौली 
ने सम्पूणं सृष्टि को ही सौन्दयंमयी माना है मौर वह्‌ प्रकृति का सर्वत्र सौँद्यं- 
मय चित्रण ही करता है । कीट्‌्स भी सौन्दयं को ही शारवत सत्य मानता है-- 
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यह्‌ सौन्दयं व्यक्ति-सपेक्न होता है, इसलिए सौन्दयं मे संवेगो का ओर 
इसलिए व्यक्तिपरक रेन्द्रियता का पर्याप्त समावेश हो जाता है। कवि अपनी 
इण्ठाजों ओर अतप्त आकांक्षाओं कौ उसके माध्यम से तृप्ति करना चाहता है । 
(६) प्रकृति-प्रियता- यद्यपि प्रकृति कौ सत्ता का स्वीकरण प्रत्येक कवि ने 

किया है ओौरं प्रायः प्रत्येक युग के प्रत्येक कवि ते प्रकृति से प्रेरणा लौ है, पर 
` वच्छन्दतावादी कवि प्रकृति के मृक्त प्रांगण मं विहार करता है, जबकि अन्य 
9 ने उससे सुव्यवस्था ओर रिक्षा भी ग्रहण की है । रोमाण्टिकं कवियों 
म्रकृति को अपने सुख-दुख से अनुप्राणित माना ही 
मि सुख-दु नु है । वह्‌ आह्वादमयीर्हं 
(१०) संगीतात्मकता--स्वच्छन्दतावादी कवि ने काव्यमें गीतिमयता पर 

भौ विशेष जोर दिया । संगीतमयता ओौर गीतिमयता के समावेश का कारण 
यह है किये कवि अपने हृदयोद्गारो की निष्कपट अभिव्यक्ति करते ये ओर 
जिसके परिणामस्वरूप कविता भावों का सहज उच्छलन हो गयी । इसीलिए 


स्वच्छन्दतावादी कविता में अन्तःश्रेरणा (11५07) है, भावमयता है, निर्बाध 
प्रवाह (80181118) है ओर है अन्तः-स्पूःति । 

निष्कषे--समग्रतः कहा जा सकता है कि रोमाण्टिसिञम (स्वच्छन्दतावाद) 
ते काव्य को प्राचीन जजंर कारा से निकालकर मूक्त आका के नीचे विस्तीणं 
जगत्‌ में विचरने कीप्रेरणा दी । यद्यपि इसने परम्परा, रूढि ओर नियमों को 
तोड़ा तथा स्वतन्त्र भावाभिव्यक्ति का अवसर दिया तथा प्रकरति के स्वच्छन्द 
स्वरूप को अपनाया, लेकिन स्वयं में यह्‌ इतना संकुचित हो गया ओौर दुःख, 
व्यक््तिपरक कष्ट आदि के आरण इतना एकांगी हो गया कि इसमें से उदात्तता 
पूणरूपेण चली गयी । काव्य वेयक्तिक भावनाओं का प्रस्फुटनमाच्र होकर रहं 
गया- यही इसकी न्यूनता है । 

प्रश्न १६-अस्तित्ववाद किसे कहते हैँ ? पश्चिम मे इसका उदय किन 
कारणों से हुआ ? इसकी समीक्षा करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं का 
उल्लेख की जिए । 

अ स्तित्ववाद संसार की आघुनिकतम विचारधाराके रूप में एक विशिष्टता 
रखता है। यह मूलतः दाशेनिक प्रणाली है पर साहित्यमे भी इसका विशेष 
प्रभाव लक्षित होता है । इसका समग्र विवेचन फ़रांस के प्रसिद्ध दारंनिक ज्या- 
पाल सात्र ने कियादहै ओर इसे जमनी के हमरेल, देडेगर तथा उनमाकं के 
कीकंगाडं ने ओर आगे बढाया दहै । अस्तित्ववादी विचारधारा किसी स्थान 
अथवा देश तक सीमित न रहकर समग्र विश्व कै विचारकों दवारा मान्यौ 
चुकी है । 

अस्तित्ववाद का स्वरूप--अस्तित्ववाद आध्यात्मिक संकट, गतिरोध 
अथवा संक्रांति का दशन है। यह संकटापन्न स्थिति ही इस विचारधारा के 
प्रति अन्यान्य विचारकों के आकषेणका कारण है । इसके अनुसार हम री 
आध्यात्मिक स्थितिके मूलम संकट विद्यमान है। प्रत्येक सत्य जो अनेक 
अनुभवो से ज्ञात होता दहै, वह भी सहस्रो अनावश्यक असत्यो से अवेष्टित 
रहता है, परिणामतः वह्‌ जल्दी ही लुप्त हो जाता है। फलतः लक्ष्य विहीन 
अन्तदचवेतना अशान्त रहती है ओर आन्तरिक ज्ञान अंधकारपु्णं हो जाता हे । 
इसका फल यह होता है कि अन्धश्चद्धा को कायं काआधार मान लिया जाता 
ह । अस्तित्ववाद इस आध्यात्मिक संकट की व्याख्या कर प्रतिभा से दूर करने 
का प्रयत्न करता है । इसे पराभववादका नाम भी दिया जातादै। यह्‌ एक 
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जाध्यात्तमिक मन:स्थिति का वातावरण है। यह्‌ दर्शन कान्यात्मक देन है । 
इसके प्रभाव से लिखा गया काव्य भावात्मकता की ओर अधिक भका होता 
है--यद्यपि प्रधानता तकं कीभी होती रहै । 

अस्तित्ववाद अस्तित्व को सारततत्वसे भी अधिक प्रधानता देता हं । 
सारतत्त्व दो प्रकार का होता है--(१) समष्टिगत ({101*88]) तथा (२) 
व्यष्टिगत (101४1१1) । समष्टिगत सारतत्तव एक ही जाति के सभी पदार्थो 
मे पाये जाते है ओर व्यष्टिगित सारततत्व किसी विशिष्ट पदाथंमें ही पाये 
जाते है । पहले प्रकार के तत्त्वों मे विवेक रहता है ओर उन्हीं तत्त्वों के कारण 
एक जाति दूसरी जाति से भिन्नता ग्रहण करती है, जैसे मानव-जगत्‌ के 
समष्टिगत सारतत्त्व ही उसे पशजगत्‌ से भिन्न करते हँ) 

किसी भी वस्तु का अस्तित्व बादमें होता है, पहले उसकी कल्पना कर 
ली जाती दहै । यदि ईङ्वर द्वारा सृष्टि की रचना मानी जाये, तो यह सिद्ध 
होता है कि उसने पहले इस जगत्‌ को कोई कल्पना अवद्य की होगी । इस 
सारततत्व को अस्तित्व से भी अधिक महत्ता दी गयी है । कारण, मनुष्य पहले 
निम्न धरातल पर रहता है गौर उस समय तक प्रकृति के निम्न अस्तित्वों 
के जगत्‌ मे रहता है । पर जव वह्‌ उच्च धरातल पर पर्हुच जाताहैतो 
अस्तित्वं से निकल कर॒ सारजगत्‌ मे पर्हुच जाता है अौर फिर वहाँ कोई 
कामना नहीं रहती । 

मस्तित्ववाद मे यह्‌ क्रम विपरीत हो जाता है । अस्तित्ववादियों ने सार- 
तत्त्व के स्थान पर अस्तित्व को प्रघानता दी है। कारण, व्यक्तिको रुचितो 
केवल उन पदार्थो मे ही रहती दै जिनका अस्तित्व है । अस्तित्ववादियों का 
विचारहैकिजो सत्य है उसका अस्तित्व दै; अतः जिसका भी अस्तित्व है, 


वह्‌ सार है । अतः अस्तित्ववादी विचारक प्रत्येक प्रत्यक्न सत्ता का अस्तित्व 
मानता हे ओर उसे सत्य मानतादहै। 


अस्तित्ववाद का विकास--अस्तित्ववाद का विकास पराभववाद से हआ 
ह । सारतत््व की विवेचना करते समय दारनिकों ने जीवन को उसी के 
अन्तगत माना है । आध्यात्मिक संकट के परिष्करण के लिए १९बीं शताब्दी 
मे दो मागो का आश्य लिया--आदशवाद जौर्‌ निरिवतवाद का । आदंवाद 


एक एते दशन का निर्माण करता है जो अपने मेँ निहित विचारों के अतिरिक्त 


किसी अन्य बाह्य सत्ता को स्वीकार नहीं करता । पर निरिचितवाद ज्ञान तथा 





दैवी कृपा के स्थान पर संसारके सामाजिक व प्राकृतिक वास्तविक तथ्यो 
कौ सत्ता मानता दहै । इन दोनों विचारोंसेदोनये रूपों का जन्म हआ-पहले 
से उत्कट मान्‌ववाद की सृष्टि हुई तथा दूसरे से आकर्षक वस्तुवाद का जन्म 
हुआ । कला के क्षेत्र में यही घारणाएं स्वच्छन्दतावाद ओर यथार्थवाद के रूप 
में प्रस्फुटित हई । 

वाद में स्वच्छन्दतावादी विचारधारा इतनी प्रबल हो गई कि पुनः दर्शन 
के क्षेत्र मे संक्रान्तिकाल आया जो बीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक रहा । इस 
समय अनास्था का जन्म हुजा ओर अराजकता कौ स्थिति बनी रही। इस 
समय अस्तित्ववादी विचारधारा एक फैशन के रूपमे आयी, जिसे लोगोंने 
पराभववादके रूपमे स्वीकार किया । 

आरम्भ में यह्‌ पराभववाद साहित्यके क्षेत्र मे साहसिकताके रूपमे 
उदित हुमा ओर इसी से जमनी में अस्तित्ववाद का जन्म हुआ । अस्तित्ववाद 
आश्लाके स्थान पर, इसीलिए, निराशा. को महत्त्व दिया करतादहै ओर यह्‌ 
मानतादै कि कोई भी स्थिति तभी तक रह सकती है जब उसके साथ 
अस्तित्व का भी आनन्दहो। डा० प्रतापनारायण टण्डन के अनुसार, “यह 
दर्शन विभिन्न विरोधो का दशेन है तथा युग की विचारधारा का प्रतिनिधित्व 


करता दै ।'' 
अस्तित्ववादी विचारधारा युग-संस्करति में आये हए पराभव के तत्त्वो कौ 


सैद्धान्तिक व्याख्या करती दहै । यह मानव तथा उसके अस्तित्व के अतिरिक्त 
किसी अन्य बात पर ध्यान नहीं देती । 

इसकी दरौली व भाषा काव्य में प्रयुक्त होने के कारण सौन्दयेवादी है । 
इसके साहित्यिक प्रभाव का भी अनेक ग्रन्थोंमे वर्णन हौ चुकादहै। विशेष 
रूप से, अस्तित्ववादी मृत्यु के विषय को लेकर बहुत कु लिखा गयादे। 
लियोवैड ने इटली की साहित्यिक तथा आध्यात्मिक परम्परा मे अस्तित्ववाद 
का प्रभाव दिखाने का प्रयत्न कियादहै। इसके अतिरिक्त हेडेगर ने मानव- 
अस्तित्व के वे जीवित चित्र प्रदश्लित क्रिये है जो साहित्य के अधिक 
निकट हैँ । 

अस्तित्ववाद का साहित्यिक स्वरूप-अस्तित्ववाद के साहित्यिक स्वरूप 
वने समभने के लिए उसके दाशेनिक स्वरूप को समभरना आवश्यक है । दशन 
मे प्रत्येक अस्तित्ववादी इसे आत्मचेतना से आरम्भ करतादठे, जिसे वह्‌ 
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आन्तरिकता कहता है । वह्‌ अपने व्यक्तित्व को पृथक्‌ रखकर देखता है ओर 
पाताहै करि इस असीम जगत्‌ के विस्तार में उसका अंश कितना सीमित ओर 
हेय दै । इस विाल शून्य के समक्ष यहं सम्पूणं ब्रह्माण्ड अत्यन्त क्षुद्र ठै । इसे 
असीम कट्‌कर नहीं टाला जा सकता, यहं मानवीय कल्पनासे परे हे। इसके 
एक छोर पर क्षुद्रता है ओर दूसरे छोर पर निस्सीमताहै। एक ओर मा न 
की स्थिति है ओर दूसरी ओर निस्सीम शून्य की--इन दोनो ही दछोरोंमे 
अस्तित्व विद्यमान दै । 

पर मनुष्य अपनी क्षुद्रता के साथ असीम की प्रतीति से सम्बन्ध रखता 
हे जहाँ निस्सीमता है वहा क्षुद्रता भी दै, पर अस्तित्व दोनों काही हं) 
लेकिन मानव अपनीसीमा को स्थिर रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाये 
रखने के लिए रक्षात्मक प्रतिक्रिया करतारहै, जो भय कौ भावना पर आधृत 
होती है । प्रतिक्रियाएं दो प्रकार को होती है 

(१) मेयमिश्चित, रक्षात्मक विरोध कौ प्रतिक्रिया--इसका विवेचन सातं 
ने किया है कि उसके विद्रोह चाहे कितने ही हीन बौरक्षुद्रक्योन हो, पर 
उसकी चेतना का उद्घोषतो करतेही रहै । 

(२) घर्णमिक ओर इशपरक स्वीकृति- भय की भावना से इसकी 
प्रतिक्रिया होती है, इसका स्वीकरण कालरिज, कीकंगाडं व गेलिग ने किया 
है । इस प्रतिक्रिया में मानव-विद्रोह नहीं करता, उसे स्वीकार करके अपने 
विचारो को धार्मिकता की ओर मोड देता है । उस असीम विस्तार से उरकर 
अपने को उसी असीम के प्रति समपित करदेताहै ओौरटेसी दहा मे वह्‌ 
एके एसी शक्ति को कल्पना करलेता है, जो इस महान्‌ यन्त्र को संचालित 
करती है। 

4 अस्तित्ववाद के विचारों कौ समीक्षा--अस्तित्ववादी विचारकों का विचारं 
टं करि मनुष्य सावभौम तत्त्व का निर्माण नहीं कर सकता, परन्तु अपने व्यक्तिगतं 
सारतत्त्व केद्वारा वह॒ एक विशिष्ट मानव अव्य बन जाता है। सार 
कातो यहां तक कहनाहै किव्यक्तिकी जाति, चेतना, कायं का स्वरूप, 
५५ विचार ओर भाव भी उसके निर्माण के हेतु ह । मनुष्य आज जो कु 

हे, उसका भविष्य इसी पर निर्भर करता ठै । अस्तित्ववादी हृष्टि आशा- 
वादिता ओौर परगतिशीलता पर निर्भर करती है। मनुष्य के भावावेग भौ 
स्वतन्त्र हु; उसके कायं विना किसी उटेर्य के किये जाते है । 
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जस्तित्ववादियो के अनुसार मृत्यु, संघषे, दुःख आदि मानवीय स्थिति की 
अनिवाय सीमां हैँ । इनमें से मृत्यु संयोगात्मक है, जिसे मनुष्य भरूला रहता है 
तथा इससे बचने कौ चेष्टा करता है, यद्यपि यह जीवन का अनिवार्यं अंग है । 
पर मृत्यु से वेयक्तिक अस्तित्व कौ सम्मावनाएँं समाप्त नहीं होतीं, केवल बुक 
जाती है; क्योकि किसी जीवन की मृत्यु उसके दारीर को प्रियजनोंसे मले ही 
छीन नले, चेतनागत भावनाजं को नहीं मिटा सकती 1 अतः मृत्यु भी जन्म की 
तरह एक तथ्यमाच्र है । इसीलिए वह्‌ मानव-दरीर को अस्तित्व का अनिवायं 
हेतु स्वीकार करते हैँ ओर मानव-चेतनाके लिए दारीर आवद्यक मानते हैँ । 
मानव मे एक चेतना ही एेसा तत्त्व है जो उसे अन्य प्राणियों से भिन्नता प्रदान 
करतादे। | 

सात्र ने ईङवर को सत्ताभी स्वीकार नहींकीदटहै। वहु इसका कारण 
बताते हुए लिखते है 
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महत्त्व--अन्त में, निष्कषंतः कहा जा सकता है कि अस्तित्ववादमें व्यक्ति 
का चित्रण साधारण की अपेक्षा विशेष है ओर यह्‌ आत्मगत विवेक पर विशेष 
बल देता है। लेकिन साथ ही इसमें जो उत्तरदायित्वहीनता पाई जाती है, 
उसके कारण यह्‌ उच्छेखलताको ही जन्म देताहै। फिर भी यह्‌ निविवाद 
है कि इस दादोनिक सिद्धान्त ने साहित्य को पर्यप्ति प्रभावित किया है ओर 
अपने शुद्ध रूपमे यह्‌ एक महत्त्वपूर्णं सिद्धान्त है, क्योकि यह्‌ व्यक्ति को अपने 
निर्माण ओर आद्ं-निर्धारण के लिए स्वतन्त्र छोड देता हे। 

प्रश्न १७--“काव्य में उदात्त-ततत्व' विषय पर एक निबन्ध लिखिये । 

कान्य मे उदात्त-तत्त्व पर पाड्चात्य विचारकों ने विस्तार से विचार 
किया है । उदात्तता पर मुख्य रूप से विचार लोंजादइनस ने क्रिया, पर 
कैकिलिडस तथा त्रेडले आदिने भी इस पर विचार किया है । यद्यपि प्रत्येक 
के विचार एक-दूसरे से सम्बद्ध है; फिर भी प्रत्येक का अपना स्वतन्त अस्तित्व 
हे । कौकिलिडस ने इस पर अपने विचार समग्रता से नहीं दिये है ओरनही 
उन्होने आधारभूत तत्त्वो को ही ठीक से पकड़ा है; उन्होने तो अनेकानेक 
रणो द्वारा “उदात्तः के स्वरूप का ही विवेचन किया है। “उन्होने इस 


उदाह्‌ 
त 7 विवेचन कि हम अपनी स्वाभाविक क्षमता को ओदात्य के किसी 
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निदिचित स्तर तक किस प्रकार उन्मादित कर सकते हँ, अनावश्यक समभकर 
छोड दिया है ।'' 

लोंजाइनस ओर ब्रोडले ने उदात्त तत्तव पर विस्तार से विचार किया दै। 
जव हम इनके आधार पर उदात्त के स्वरूप ओौर तत्त्वों पर विचार करेगे । 

उदात्त का स्वरूप- लोंजाइनस ने उदात्त को स्वतः स्पष्ट मानकर वसे ही 
छोड दिया है, उसको परिभाषा नहीं दी है । मनोवजञानिक ओौर व्यावहारिक-- 
दोनों ही प्रकारकौ हष्टि होने के कारण उन्होने उदात्त के अन्तर्गत ओर 
बहिरंग दोनों ही पक्षो पर विचार किया है । लोजाइनस के अनुसार, अभि- 
व्यंजना की श्रेष्ठता ओर विष्ठिता का नाम उदात्तता है-- 
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उदात्त के आधार पर ही कवियों को यश॒ ओौर प्रतिष्ठा प्राप्त होती है । 
इसलिए उन्होने उदात्त के लिए पाच बातों को आवक्यक माना है-- 
(१) महान्‌ धारणाओं कौ क्षमता या विषय कौ गरिमा; (२) भावावेश् कौ 
तीव्रता; (३) समुचित अलंकार-योजना; (४) उ्छृष्ट भाषा तथा (५ ) गरिमा- 
मय रचना-विधान । इनमें से प्रथम दो तो जन्मजात हैँ भौर तीन कलागत । 
प्रथम दो तो उदात्त के अंतरंग पक्ष के अन्तगंत आती हँ ओर जो कलागत है, 
वे काव्य के बहिरंग पक्ष मे भाती है। इसके साथ ही उन्होने अपनी बात को 
स्पष्ट करने के लिए उन तत््वोकाभी उल्लेख किया है, जो ओदात्य के 
विरोधी ह । इस प्रकार उदात्तके स्वरूप विवेचन के तीन पक्ष हो जाते 
ह--(१) अन्तरंग तत्त्व, (२) बहिरंग तत्व भौर (३) विरोधी तत्व । 

(१) अन्तरंग तत्त्व--उदात्त के स्वरूप का विवेचन करते समय जिन पांच 
बातों को भवद्यक माना है, उनमें महान्‌ धारणाओं की गरिमा ओर भावविश 
की तीव्रता को अन्तरंग तत्त्व के अन्तगेत लिया गया है, क्योंकि इनका सम्ब घ 
काव्य की भावनाओं से है। 

(क) उदात्त विचार या धारणाजों कौ गरिमा- कवि की कोई भी छृतति 
तब | तक महान्‌ नहीं हो सकती, जब तके उसमे महान्‌ धारणाओं की क्षमता 
नहीं होती । उदात्त विचारों का पोषण आत्मा के द्वारा होता है । अतः यह 
गुण अजित न होकर स्वाभाविक ही होता है। इसे प्रतिभा द्वारा सिद्ध भी 
ण्दं सक्ते ह । कवि को कषुद्र भौर दीन विचारों से मुक्त होकर महान्‌ वे 
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उदात्त भावों का निस्सरण ही करना चाहिए । श्रेष्ठ रचना के लिए विषय 
का विस्तृत होना आवश्यक है। डा० नगेन्द्रने भी इसके विषय में लिखा 
दै--“विषय एेसा होना चाहिए जो पाठ्क-श्रोता पर स्थायी प्रभाव डाले, 
जिससे प्रभावित न होना कठिन ही नहीं लगभग असम्भव हो जाये जौर 
जिसको स्मृति इतनी प्रबल ओौर गहरी हो कि मिटाये न मिटे ।" 

(ख) उदात्त भःवावेरः अथवा भावों कौ तीब्रता--उदात्त का दूसरा तत्त्व 
जो उसके अन्तगंग तत्त्व से सम्बद्ध है, वह उदाम ओरं प्रेरणा प्रसूत-मव्य आवेग 
है । कोड रचना तभी महान्‌ होगी जव उसमे आवेगो की भव्यता होगी । 
लोंजाइनस का इस सम्बन्ध में स्पष्ट विचार है, “जो आवेग उन्मद उत्साह के 
साथ उदामवेगसे फुट पड़ता ओौर एक प्रकारसे वक्ता के शब्दो में विक्षेप 
से परिपूणं कर देता है, उसके यथा-स्थान व्यक्त होने से स्वर में जैसा ओदात्य 
आता है, वह्‌ अत्यन्त दुलभ है ।"" 

आवेगकेदो भाग कयि गए रहै--(१) भव्य आवेग ओौर (२) निम्न 
आवेग । जिस आवेग से आत्मा ऊपर उठकर हषं ओर उल्लास से भर जाती 
है, वह्‌ भव्य आवेग होतारहै ओर जिस आवेग से आत्मा में करुणाजन्य 
निराशा, हतादा आदि आती है, वह्‌ निम्न आवेग होता है । इसमें दया, शोक, 
भय आदि विकार आते हैँ ओर पहले मे ओज, शौर्य, रति, हास्य आदि भाव 
आते हैँ । पहले प्रकार के आवेग से आत्मा का उत्कषं होता है ओर दूसरे 
प्रकार के आवेग से आत्मा का अपकषं होता है । उदात्त के लिए भव्य आवेग 
को आवदयक माना गया है । 

लोंजाइनस हषं, उल्लास, आदर ओौर विस्मय को उदात्त के लिए बहुत 
आवद्यक मानते हैँ । इनसे पाठक की चेतना अभिभूत दहो जातीदहै। 

(२) बहिरंग तत्त्व--उदात्त तत्त्व के अन्तगंत लोजादइनस ने भाषा-दली 
आदि पर विचार किया है। ये तत्त्व-भाषा-दौली, रचना-विघन आदिके द्वारा 
पुष्ट होते हैँ । इन्हें लोजाइनस ने कला की उपज माना है । ये तत्त्व तीन 
है--(क) समुचित अलङ्कार-योजना, (ख) उत्कृष्ट माषा ओर (ग) गरिमामय 
रचना-विधान । 

(क) समुचित अलंकार-योजना (07018110 ° एणा 68 }--उदात्त 
लैली के लिए अलङ्कारो का प्रयोग आवद्यकं माना गया है, इसलिए उस युग 
मे अलङ्कारो का निर्वाच प्रयोग होता था । पर इसे कोई मनोवैज्ञानिक आधार 
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प्राप्त नहीं था । परन्तु अलंकारो का प्रयोग उचित होना चाहिए, अतः मात्र 
चमत्कार-प्रदशेन के लिए उनका प्रयोग उन्ह मान्यनथा। वह्‌ अलंकार को 
तभी उपयोगी मानते थे, जव वह्‌ जहाँ प्रयुक्त हुआ है, पाठ्क को वहां मात्र 
चमत्कृत ही न करे, अपितु आनन्द भी प्रदान करे । अलंकारो की अभिव्यक्ति 
स्वाभाविक होनी चाहिए, सप्रयास तथा ठंसी हई वह्‌ ज्ञात न होनी चाहिए । 
लोजाइनस ने स्पष्ट लिखादटहै कि अलंकारं का प्रयोग इस कुरालता से होना 
चाहिए कि इस बात पर किसीकाध्यान न जाये कि वहु अलंकार है। इससे 
स्पष्टटहै कि वहु अलंकारोंको काव्य के उत्कषं का हेतु मानते हैँ, अर्थात्‌ 
अलंकार साधन है, साध्य नहीं । 

जहां तक उदात्त के पोषक अलंकारो के निदेश का प्रन है, लोंजाइनस 
ने अनेक अलंकारो का विवेचन कियादहै, जिनमें विस्तारणा, शपथोक्ति, 
प्ररनालंकार, विपर्यय, व्यतिक्रम, पन रावृत्ति, छिन्नवाक्य, प्रत्यक्षीकरण, संचयन, 
सार, रूपपरिवतंन, पययोक्ति रूपक आदि मुख्य हैँ । 

(ख) उत्कृष्ट भाषा (14१००1८ 01010)- उदात्त की अभिव्यक्ति भाषा 
के माध्यमसे होती है, अतः भाषा ही उदात्त का मूलाधार है । लोंजाइनस ने 
भाषा के उक्कृष्ट होने पर विशेष बल दिया है । वह्‌ उत्कृष्ट भाषा के अन्तर्गत 
रूपक, शब्द-चयन, भाषा कौ सज्जा आदि लेते हैँ । पद-विन्यास अर विचार 
एक-दूसरे के आधित है, इससे स्पष्ट हो जाता है क्रि उदात्त गरिमामयी भाषा 
स ही अभिव्यक्त हौ जाता है । इसलिए शब्दविन्यास का सुन्दर होना वहत 
आवश्यक है । डा० नगेन्द्र के दाब्दों मे, “सुन्दर शब्द ही वास्तव मँ विचार 
को विशेष प्रकार का आलोक प्रदान करते हँ ।'“ शब्द-विन्यास के दो पक्ष होते 
है ध्वनिपक्ष भौर अथपक्ष । इन दोनों के उचित समन्वय से ही काव्य में 
माहकता, आकर्षण व माधुयं उतपन्न होता है । अनुकूल ध्वनि के शब्दों का 
चयन करने से मोहकता ओौर मादेवता आ जाती दै । वह अनुभूति की तीत्रता 
की अभिव्यक्ति भाषाके माध्यमसे ही मानते ह । भाषा के लिए साथ में यहं 
भीःध्यान में रखना है कि वह्‌ सर्वत्र गरिमामयी हो भौर शब्द-योजना भी 
संगीतात्मक प्रभाव के अनुरूप हनी चाहिए । 

(ग) गरिमामय रचना-विधान (्70न्प & ल<९२।९ (०1००७ 


11011 }-रचना-विधान के अन्तगंत राब्दों, विचारो, कार्यो, सुन्दरता तथा 
राग के अनेक रूप आदि भाते है । इस 
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का सामंजस्य । इससे उदात्त शैली की सृष्टि होती है। लोजाइनस इन सबके 
समन्वय से ही रचना-विधान की पूर्णता मानते हैँ । इनके लिए वह्‌ शरीर- 
विधान से रचना-विधान की तुलना करते हँ किजंसे शरीरके विभिन्न 
अवयवो के अकेले रहने पर कोई महत्त्व नहीं, सबके मिलने पर ही सम्पूणं 
शरीर की रचना होतीदहै, वैसे ही उदात्त शैली के सभी तत्त्व मिलकर कृति 
को गरिमामय बनाते हें । | 


(घ) कल्पना तत्त्व (191167६ ० 1718्021107}--इन तत्त्वो के साथ 
ही लोजाइनस ने एक ओर तत्व कल्पना तत्त्व की ओर भी संकेत करते हुए 
कहा है कि कल्पना तत्त्व की भी उदात्त मे अत्यधिक उपादेयता है--यद्यपि 
इसकी उन्होने प्रत्यक्ष चर्चा नहींकीदटहै, केवल बिम्बो कां वणेन कियाहै, पर 
विम्बों से उनका अभिप्राय कल्पनासेही हि । उनके अनुसार कल्पना वह्‌ 
शक्ति है जो पहले कवि को मानसिक रूपमे वण्ये-विषय का साक्षात्कार करा 
देती है ओर फिर उसकी सहायता से कवि की भाषा में चित्रात्मकता दारा 
वण्यं-विषय को. इस तरह प्रस्तुत करता है कि वह॒ सहृदय के समक्ष ओर 
जीवन्त प्रत्यक्ष हो उष्ता है। लोजाइनस की कल्पना सम्बन्धी यह्‌ धारणा 
आजकल की कल्पना सम्बन्धी धारणा से पृथक्‌ नहीं है । 


(३) विरोधी तत्व--उदात्त के स्पष्टीकरण के लिए लोजाइनस ने उदात्त 
के विरोधी तत्त्वों पर भी विचार किय। है, जिससे श्रेष्ठ कलाकार इनसे बचकर 
अपने काव्य की सर्ज॑ना कर सके । लोंजाइनस ने बालेयता ((11101311658) 
को उदात्त का प्रथम विरोधी तत्व माना है । असंयत वाग्विस्तार, अस्त-व्यस्त 
पद-रचना तथा हीन अथं वाले शब्दों का प्रयोग वह उदात्त शली के अपकषं 
का कारक मानते हैँ । वागाडम्बर भी उदात्त का अन्य विरोधी तत्त्व है। 
भावाडम्बर तथा शब्दाडम्बर भी उदात्त के लिए हानिकारक है। इसी तरह 
भाषा का असंयत प्रयोग भी विरोधी तत्तव है; साथ ही अभिव्यक्ति को क्षुद्रता, 
अत्यन्त संक्षिप्ता, अनावश्यक साज-सज्जा संगीत व लय को अधिकतासे 
भी भाषा की गरिमा चली जाती दहै । कुत्सित वक्षद्र अथं वाले शब्दों के 
प्रयोग से भाषा हीन हो जाती है ओौर तब विषय की गरिमा जाती रहती है। 


वह्‌ लिखते है-- 
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पारचात्य विचारकों ने सौन्दयं शास्त्र तथा कान्यशास्वर में उदात्त को बहुत 
महत्व दिया है । उन्होने चार रस माने हैँ जिनमें सवश्रेष्ठ रस उदात्तकोदही 
माना है । शेष तीन रस-- सुन्दर, करुण ओौर हास्य हँ । 
्ेडले ने 00 (16 ऽपए17€' मे उदात्त को व्याख्या करते हुए उसे बहुत 
विराट्‌ माना है भौर असीम क्षमता को इसका प्रमुख तत्त्व माना है । उदात्त 
के भाघार पर ्रेडले ने सुन्दर के पांच भेद किए र्है--उदात्त, भव्य, सुन्दर, 
मनोरम ओर ललित । इनमें सुन्दर की स्थिति मघ्यवर्ती है । 
निष्कषं- इस विवेचन से यह्‌ स्पष्ट है कि उदात्त का स्वरूप जो पाइचात्य 
मालोचकों ने दिया है, उनमें लोजाइनस का विशेष महत्त्व है । उसका ही 
अनुसरण परवर्ती जालोचकों नेभी कियाद । डा° शान्तिस्वरूप गुप्त के 
अनुसार, “भा वोत्कटता, अलौकिक कल्पना-एेदवयं ओर उत्कट प्रभाव-क्षमतां 
आदि जिन गणो का उल्लेख लोंजाइनस ने क्ियारहै, त्रेडलेने भी, असीम 
राक्ति, के अन्तगंत उन्हं स्वीकार किया है ।'" 
बेनजानसन भी विचार ओर भाषा के सम्बन्धमें इसी तरह के विचार 
अभिव्यक्त करते हैँ; यथा-- 
श 211 अल्ल्ञा ४008 2.00 86186 26 25 {116 ए०0$ 20 8001.” 
डा° नगेन्द्र भी काव्य में उदात्त ततत्व' मे उदात्त के स्वरूप ओर उसके 
जौचित्य पर विचार करते समय लिखते हैँ कि भाषा का प्रयोग संयत होना 
आवश्यक हं; अन्यथा “असंगत भाषा का प्रयोग छोरी-दोटी बातों को बडी- 
बड़ी जर भारी-भरकम संज्ञा देना किसी द्योटे से बालक के मुह्‌ पर परे 
आकार वाला वासद अभिनय का मूखौटा लगा देने के समान है ।" 
इस उदात्त के लिए सुन्दर का समावेश आवर्यक होता है, क्योकि तभी 
पाठक कौ भावना का किसी कृतिकार की रचना से तादात्म्य हो पाता है। 
भशन १८ क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का संक्षेप में उल्लेख करते हए 
उसको सोमाओं का निर्धारण कोजिए ओर इसके सोौन्दयंवादी हष्टिकोण की 
समीक्षा का इसको उपयोगिता पर विचार कीजिए । 
अभिव्यंजनावाद का मूल स्रोत उस स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तिसेटै जो 
परम्परा, रूढि, नियम आदि का विरोधकरती है । इसी वाद के परिणामस्वरूप 
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कला, कला के लिए" के सिद्धान्त का अभ्युदय हा अौर उसकी व्यक्तिवादी 
प्रतिष्ठा को मान्यता दी गई । अभिव्यंजनावादियों का विचार है कि आत्माके 
आलोकसे ही वास्तविक सत्य का दशन हो सकता है । अतः कलाकार को 
अपनी व्यक्तिगत हष्टि अभिव्यक्त करनी चाहिए । सत्य की यथाथेपरक व्याख्या 
न करके उसकी व्याख्या आत्मा के सत्य के आलोक मे करनी चाहिए । 

अभिनव्यंजनावाद का अभ्युदय क्रोचे के दारेनिकं विचारोंसे माना जाता 
है । उन्होने सौन्दयंवादी दृष्टिकोण से साहित्य ओर कला की समस्याओं 
पर विचार किया। इस ष्टि से उसकी कृति “एस्थेटिक्स' का महत्त्वमूणं 
स्थान है । 

रोचे के दाशंनिक विचार-अभिव्यंजनावाद को समभने के लिए क्रोचे 
के दादंनिक विचारों को समभःना आवश्यक दै । क्रोचे मूलतः आत्मवादी 
दार्शनिक होने के कारण, आत्मा की दो क्रियाएं मानते है-सैद्धान्तिकं ओर 
व्यावहारिक । प्रथम के दारा मानव ज्ञानाजेन करतार भौर दूसरीके हारा 
उसका व्यवहार करता है । इस प्रकार वह जान के भी दो प्रकार मानते दै 
(१) स्वयं प्रकाश अथवा प्रतिभा ज्ञान (1पाण(}४८ [1०५.९५्६) भौर (२) 
तकं ज्ञान (0००! 100५,1०082) । इनमें से प्रथम प्रकार का ज्ञान व्यष्टि- 
प्रक होता है ओर दूसरा समष्टिपरक । व्यष्टिपरक ज्ञान का जन्म स्वयं-सिद्ध 
होता है, जो प्रतिभा से उत्पन्न होता है, इसका उदय कल्पना से होता है ओौर 
दूसरा ज्ञान-बुद्धिसे होता है। पहला कला का उत्पादक होता है ओर दूसरा 
दरंन व विज्ञान को जन्म देता है । स्वयंप्रकाश ज्ञान से ही विम्बों कौ कल्पना 
होती है भौर तकज्ञान से हम ज्ञान का बोध करते है । स्वयंप्रकाश ज्ञान को 
ही क्रोचे ने सहजनज्ञान कहा है । 

यह सहज-प्रकाश-ज्ञान प्रभाव ओौर संवेदना से भिन्न है। क्रोचे का मत 
है--“जब हम किसी वस्तु कौ प्रत्यक्ष अनुभूति या संवेदन प्राप्त क्रते है, तब 
हमारा अन्तमंन निष्क्रिय रहता है । बाह्यवस्तु की प्रतीति के निर्माण मे अन्त- 
मन का सहयोग नहीं होता ।” ये संवेदन जव अन्त्मन मे खप जाते हैः तो वे 
आत्मानुभूति बन जति हँ ओौर कल्पना कौ सृष्टि बन जाते हैँ । इसी प्रभाव को 
्रोचे ने अभिनव्यंजना कहा है । अभिव्यंजना को सहायता से कलाकार अपनी 
सहजानुभूति को प्राप्त करता है । इस तरह सहजानुभूति ही अभिन्यंजना ह 
सौन्दयं तत्तव को जन्म देती है-- 
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कल्पना ओर अभिव्यक्ति क्रोचे का यह विचार कि कविके हूदयमें 
कल्पना कौ स्थिति प्रतिभाके समानदही होती दै, दोनों ही जन्मजात होती रहै, 
क्योकि कल्पना-शक्ति के कारण ही कवि कान्य-रचना में प्रवृत्त होता है । अतः 
इसे कवि का मौलिक धमं भी कहा जा सकता है । वह्‌ काव्यमें जो कोई भी 
भाव अभिन्यंजित करता है, वहु इसी कल्पना की अभिव्यक्ति होती है । 
क्रोचे ने इस तरह, काव्य अथवा कला मे कल्पना कां बहुत महत्त्व बताया 
है । कचे के विचार से मूल वस्तु की यही कल्पना है जो अभिव्यक्तिगत कला- 
त्मकता को प्राप्त होती है। उन्होने ९ेस्थिटिकः ग्रन्थ मे अभिव्यंजना को 
बाह्य तत्त्व के रूप मे गौर कल्पना को आन्तरिक तत्व के रूपमे स्वीकार 
कियादहै। जो कुलं बाह्य है, वह काव्य नहीं है । 
"16 कठा णा भा (16 वल्ञलां0 एतात) 1 81495 17167791; 
270 {081 016] 15 09116 चह्ा०2] 18 ०0 10ाहला 3 फठा]त ज 91." 
ये बाह्य अभिन्यक्ति्यां- चित्र, मुति, कला, कविता आदि कला नहीं है, 
स्मृति को सहायक हैँ । इनकी सहायता से कलाकार अपनी सहजानुभूति को 
पृनः प्रस्तुत कर लेता है । अतः कोच के अनुसार अभिव्यंजना बाह्य होकर भी 
आन्तरिक होती है, जिसे कवि अपने शब्दों मेँ व्यक्त करता है । 
कला का आनन्द क्रीचे के अनुसार कला का मानन्द सफल अभिव्यक्ति 
से प्राप्त आत्म-मृक्ति जसा आनन्द है। जैसे आत्मा की मक्तावस्था में साधक 
को असीम आनन्द की प्राप्ति होती है, इसी प्रकार अभिव्यक्तिके वाद्‌ कलाकार 
को भी अपार आनन्द की उपलब्धि होती है। अभिव्यक्ति में कोई भेद-विभेद 
भी नहीं हैया तो अभिव्यक्ति है नहीं जौरयदिहैतो वह्‌ सफल अभिव्यक्ति 
है 1 उसमें किसी तरह का विभेद नहीं है । 
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अभिन्यंखना का स्वर्य--अभिव्यंजनावाद या एक्सप्रेडानिज्म कलात्मकं 


अभिव्यक्ति के स्वरूप को कहते हैँ । अभिव्यंजना किसी परिस्थिति कै मुल 
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आवेग की बाह्याकति को स्पष्ट करने का प्रयत्न करती है । डा० प्रतापनारायण 
टण्डन के अनुसार, 'एक्सप्रेणशन' का अथेयातो “किसी आन्तरिक तथ्य का 
वाह्याकार प्रकट या स्पष्ट करनाया प्रतिनिधित्व करना, ओर, या सामान्य 
रूप से एक वस्तुद्वारा दूसरीकी ओर संकेत करना होता है 1" 

अभिव्यंजनावाद का आरम्भ-यदयपि इसके मूल १६वीं सदी के अन्तिम 
चरणमेंदहीमिलने लगते हँ-पर प्रथम महायुद्धके बाद इसका विकसित रूप 
जर्मन साहित्यमे, विशेष रूप से नाटकों में मिलतादहै। फक बेडकाइण्ड के 
'अवेकनिग आव स्प्रिग' तथा आगस्ट स्टिडवडं के द स्पूक सोनांटा' आदि 
नाटकों में यह बीजरूप मे मिलता है । पर इसका विशदता से वणेन क्रोचे के 
एस्थेरिक्स' में ही प्राप्त होता है । इसके अतिरिक्त लिसरो, होरेस, विक्टेलियन 
ओर आविड आदिने भी इसका विवेचन किया है । इनके उदाहरणों के आधार 
पर यहु कहा जा सकता है कि अभिव्यक्ति तीन प्रकार कौ होती है - 

(१) उदेश्यपूणं अभिव्यक्ति । 

(२) समान रूप से उदेश्यपुणं प्रदरंन अथवा संकेत । 

(३) मनोवैज्ञानिक आन्तरिक स्थिति । | 

इस अभिनव्यंजना को पह्चानने के तीन मुख्य सिद्धान्त है, इनसे अभिव्यजन। 
का स्वरूप बताया जा सकता टै-- 

(१) जिसे अभिव्यक्त किया जाता है। 

(२) जो अभिव्यक्त करता है। 

(३) जिसके माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। 

सौद्शास्त्रीय हष्टिकोण- क्रोचे ने इसका स्पष्ट व्याख्यान क्रियादै कि 
कला सदैव आत्माभिव्यक्ति का एक रूप है । क्रोचे की ष्टि सौँदयय॑वादी थी । 
अभिव्यक्ति की क्षमता ही सौँदर्वादी हष्टिकोण है- जो कुछ भी है उसे सुन्दर 
रूप मे प्रस्तुत करना ही सौदर्यवादी हृष्टि है । अभिव्यंजना सुन्दर होती ह, 
उसे आन्तरिक रूप से सजग एवं शुद्ध बनाना होता है । 

अभिव्यंजनावाद पर आरोप- क्रोचे का अभिव्यंजनावाद यद्यपि मूलतः 
दार्शनिक सिद्धान्त है, पर साहित्य-क्षेत्र मे मी इसका पर्याप्त प्रभाव है। इस 
पर विद्वानों ने अनेक आरोप लगाये । क्रोचे बाह्य अभिव्यंजना को आवश्यक 
मानकर कलाकार को ेसी स्वच्छन्दा देदेताहै जो अराजकता ओौर 
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अव्यवस्थामे परिणत हो सकतीदहै। यदि सौदयं की अभि्व्यजना आन्तरिकः 
टोती दे, तो फिर प्ररन यह उठता हे कि वह्‌ वाह्याकार कंसे धारण करतादहै। 
ओर जव तक वाह्याकार धारण नहीं करेगा, तव तक आलोचक उसका मूल्यां- 
कन कंसे करेगा ? ओर एेसी दशा में अभिव्यंजना की सृुन्दरता-असुन्दरता का 
वणेन कंसे होगा ? 

, इसके साथ ही एक आरोप यह्‌ भी लगाया जाताहे किकला सहजानुभूति 
हं । करोचें सहजानुभूति को वैयक्तिक मानते हैँ ओर वैयक्तिक अनुभूति का कभी 
पूनर्भाव नहीं होता--जव कोई पुनरभाव नहीं होता तो उसका भावन कैसे 
होगा ? कोच इसका कोई उत्तर नहींदे पाते। फिर, साथ ही यह भी 
विचारणीय है कि कलाकार की सहजानुभूति जव वैयक्तिक ओर अभूतपूवं 
होती है, तो फिर आलोचक उसकी कलाकृति को देखकर वैसी ही सहजानुभूति 
कंसे प्राप्त कर सकेगा ? 

५ स्स पर ध्यान नही दिया करि कलाकार का काम दूसरों तक 
अपने भावों को पहंचाना है ओर कलाकृति दूसरों को प्रभावित करने--उनको 
आनन्द प्रदान करने, शिक्षा देने या उनका भावोत्कषं करने के लिए निमित 
होती है । अतः करोचे ने जिस प्रकार के आदं कलाकार की कल्पना की है, 
वहं यथाथ जगत्‌ मं मिलना असम्भवही है। 

कोचे ने अपने सिद्धान्त में जीवन के प्रति उपेक्षा प्रकटकीदह। पर, सच 
तो यह दहै क्रि जीवन ओर कला का टट सम्बन्ध ह । कलाकार को जीवन 
॥ (५ पर ही कला का निर्माण करना पडता टं। अतः कलाकार 
वन क। उपेक्षा नहीं कर सकता व ह व्य 
४ क कता । करोचे ने इस तरह ॒व्यावहारिकता की 

निष्कष-समग्रतः कटा जा सकता है कि क्रोचे का अभिनव्यंजनावाद 
आत्मा कौ अभिव्यक्ति से सम्बद्ध दै । पर्‌ यह मूलतः सेद्धान्तिक ही है, जो दन 

से सम्बद्ध है; काव्य-शास्च या कला-विवेचन में इसमे अनेक दोष दिखाई देते 
हैँ । फिर भी इसका महत्त्व निधिवाद दे । यह विचारधारा सौन्दर्य-चिन्तन का 
आधार लेकर अधिक व्यापक पृष्ठभूमि पर प्रतिष्ठित हरं है । क्रोचे ने अभि- 
व्यंजना को अन्तरंग बतायादै जो स्वयं मेकला ओर साहित्य की चरम 
परिणित है । आगे चलकर यद्यपि अन्य वादों की भाति इस वादकेक्षेव्रमेभी 
अनेक प्रकार के खण्डन का प्रचलन हुआ, पर विशुद्ध सौन्दयेवादी हष्टिकोण से 
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(13) 
साहित्य अथवा कला का परीक्षण करने वाले एकमात्र मानदण्डके रूपमे इस 
विचारधारा का विशिष्ट महत्व निविवाद है । 

प्रशन १६ आदशंवाद के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए उसके जीवन- 
मूल्यो, क्षेत्र-विस्तार तथा महत्व का समीक्षात्मक मूल्यांकन कोजिये । 

अंग्रेजी शब्द आइडियलिज्म (10681157) का हिन्दी पर्यय आदजशेवाद है; 
इसे विचारवाद भी कहा जाता है, क्योकि आइडियलिज्म आइडिया (1068) 
रब्द से वना है ओर आइडिया (102) का अर्थं विचार होने से आदशेवाद 
को विचारवाद भी कहते हँ । 

साहित्य मे आदर्शवाद का प्रयोग अधुनातन विचारधारा नहीं है, अपितु 
यह अत्यन्त प्राचीनकालीन विचारधारा है। साहित्य के उदय. के साथ-साथ 
इस विचारधाराका भी अभ्युदय हृञा है, अर्थात्‌ प्राचीनकालीन साहित्य 
आदर्ंवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय साहित्यकार 
की भावना भी आदर्ंवादी थी भौर प्राचीन ग्रीक विचारक भी आददवाद के 
ही परोक्षतः समर्थक थे । उन्होने साहित्य का नैतिक ओौर सुधारवादी हीना 
आवश्यक माना है । यही नैतिकता आदर्शवाद की जननी है ओर सुधार 
भावना का आदशेवाद से गहरा सम्बन्ध है । 

आदशंवाद का स्वरूप--आदशेवादी साहित्यकार प्रायः स्वप्न-द्रष्टा होता 
है । वह संसार में ईङवरीय न्याय ओौर सत्य की विजय देखना चाहता हे । 
आदक्षवादी विचारक का यह्‌ स्पष्ट मन्तव्य है कि यह संसार दुःखशाला दै, 
पर इसके वाद परलोक में सुख प्राप्त करने के प्रयत्न करने चादिए; वह भविष्य 
की उज्ज्वल भाकी प्रस्त॒त करता है ओर सदव, सत्य, न्याय, दया आदि कौ 
टी विजय देखता दहै । इसलिए आदर्शवाद मेँ आशावादिता को गहनता से 
माना गया है । साहित्य मेँ आद्वाद से आडाय एक एसी विचारधारा से 
है जो मनुष्य को अपने जीवन मे किन्हीं उदात्त तत्त्वों के माध्यम से प्राप्त 
उपलब्धियों की ओर चलने की प्रेरणा देती है । यह्‌ मनुष्य को सन्तोषवृत्ति को 
तजग करता टै ओर बाह्यरूप से संयम, त्याग तथा आत्म-नियमन को श्रेष्ठ 
वताता है । आदशंवादमें स्पष्ट रूपसे यह माना गयादहै कि बाह्य सुखो से 
मनूष्यो को कभी सुख ओर सन्तोष नहीं मिलता, इसके लिए आन्तरिक सुख 
ओर सन्तोष की खोज आवद्यक है ओर यह्‌ खोज सत्य, न्याय त्था जस्वा 
करे पथ पर चलकर ही प्राप्त हो सकती है । 
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हो सकतादै, आरम्भमें संसार के संघर्षो से विचलित होने के कारण 
अन्याय ओर हिसा आदि की विजय होती दिखाई दे, पर आदशेवाद के अनुसार 
यह निर्चित है कि अन्तमं न्याय ओर सत्यकी दही विजय होगीः। इसलिए 
आदरोवादी व्यक्ति सांसारिक सुखो से उदासीन होकर आत्मिक ओर 
आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के प्रयत्नमे लीन रहता है । वह बाय संसार 
की पूणं उपेक्षा कर देतादहे। 
आदशंवादी विचारकों का यह्‌ स्पष्ट मतै कि शरीर तथा सभी बाह्य 
उपकरण नाशवान है, अमर तथा शादवत केवल आत्मा है । श्रीमद्‌भगवद्‌गीता 
के द्वितीय अध्याय में आत्मा को अमरता' पर प्रकाश डाला दहै । अतः 
आत्मिक सुख जिसका आत्मा से सम्बन्धदहै, ही चिरन्तन दै। लेकिन मनुष्य 
को एकदम सन्तोष प्राप्त नहीं होता, इसकी प्रक्रिया बडी लम्बी है; इसीलिए 
कल्पना ओर विचारशक्ति उसे सदेव खोजने के प्रयत्नमें लीन रहती है । यही 
कारण है किं आदशंवादी साहित्यकार अपनी रचना में सदेव सत्य तथा न्याय 
की प्रतिष्ठा करता टै ओर अन्त मे सद्‌वृत्तियों की विजय दिखाता है । 
आदश॑वाद के भेद-आदशवाद मूलतः एक हीदठै, पर सिद्धान्त ओर 
व्यवहार के आधार पर उसके दो भेद कयि जा सकते हैँ। डा० नगेन्द्रने इन 
दो भेदो का वणेन करते हुए लिखा है कि आदरशंवाद के दो भेद होते है-- 
(१) कल्पना-विलासी आदशेवाद । 
(२) व्यावहारिक आदरोवाद । 
कल्पनात्मक आदशोवाद में साहित्यकार काल्पनिक आनन्द से अपनी क्षुधा 
की त्रप्ति करता है ओर कल्पनाजन्य रमणीय क्रीडाओं में रमा रहता है । वह्‌ 
अपनी कल्पना में ही आदशंवाद के चित्र खींचता रहताहै। इस प्रकार के 
लेखक केवल कल्पना-प्रिय ही होते हैँ । इन लेखकों पर व्यंग्य करते हए कहा 
गया है- 
शृ [८ 316 16108 071 10786.086ुत८ 77 शव्टणाा. 
दुसरे प्रकार का आदशेवादी व्यावहारिक होने के कारण वस्तुजगत्‌ का 
आदशवादी पयवेक्षण करता है ओर कल्पना की रंगीनी व मादकता मे खन 
की अपेक्षा संयम, विवेक भौर महत्त्वाकाक्षा पर बल देता है । उसके आदरं 
व्यावहारिक समाधान देते हैँ ओर नैतिकता के स्तर परही आधृत होते हैँ । 
एसे आदशं मानव को संसार में उच्नति करने की प्रेरणा देते है । 
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आदशंवाद क। जीवन-मूल्यों से सम्बन्ध--आदशंवाद मानव को आध्या- 
त्मिकता कौ ओर प्रेरित करता है ओर असीम सत्ताके प्रति समपेण की भावना 
को भी जाग्रत करता दहै । वह्‌ संसार कोक्षणभंगुर मानता है ओर जीवन भी 
वास्तव में नाङशवान दहै, पर इसमे भी एेसे अनेक सत्यँ जो शाश्वत ओर 
चिरन्तन हें । आदशंवाद एेसे ही शारवत जीवन-मूल्यों की विवेचना करता है । 
ये जीवन मूल्य नैतिकता पर आधारित होते हैँ ओर मनुष्य को प्रगति की ओर 
ले जाते ह, उसे ईदवरीय सत्ता का बोध कराते हैँ तथा न्याय, सच्चाई, मयदिा 
ओर संयम की महत्ता बताकर उस पर चलने की प्रेरणा देते हैँ । ये जीवन- 
मूल्य भी उदात्तता के सूचक होते हैँ तथा उस सामथ्यंसे युक्त होतेह जौ 
जीवन के लिए एक प्रकारकी प्रेरक शक्तिका कायं करती दटै। इस शक्ति 
का मूल आधार बहुजन हिताय” "बहुजनसुखाय' की भावना होती है । यही 
कारण कि आदशेवादी रचनाओंमे कला का उच्चतर रूप प्रतिष्ठति हो 
जाता हे । 
आदशंवाद द्वारा निर्धारित जीवन-मूल्य का यथार्थं से आशय यह्‌ ह कि 
इनसे उच्चतर जीवन-निर्वाहि करने की प्रेरणा मिलती है ओर आध्यात्मिकता 
से मिलकर इसका महत्त्व ओर रूप विशद्‌ हो जाता है ौर यह जीवन सूल्य 
है चिन्तन, जोउसेपशुसे भिन्न करता. है--यही चिन्तनशक्ति मनुष्य को 
उदात्त भावनाओं को ओरले जाती है। | 

वास्तविकता की अपेक्षा उदात्त आदर्शो का स्वीकरण--आदशंवाद ससार 
मे पायी जाने वाली यथा्थंता तथा वास्तविकता कौ क्षणभंगुरं तथा नाशवान्‌ 
मानकर उसके अस्तित्व को अस्वीकार करता है ओर इसीलिए साहित्य मे 
यथातथ्य चित्रण करने का विरोधी है । यह जीवन मेँ वास्तविकता कै स्थान 
पर उदात्तता का समथंक है । आदर्शवाद यह नहीं बताता कि क्या हं, वरन्‌ 
यह्‌ बतलाता है कि क्या होना चाहिए" । क्या होना चाहिए-- इसी को कल्पना 
करके वह एक आदरंवादी साम्राज्य की कल्पना करता है, जहां सुख ही सुख 
है, व्यक्ति हद प्रतिज्ञ, ईमानदार तथा न्यायी व सत्यवादी हँ ओर सभी सन्तोष 
एवं सौहादं कौ भावना से रहते है । इसी काल्पनिक उदात्त भावों का प्रतिविम्ब 
आदर्शवाद संसार में देखना चाहता है । पर संसारमे जो क्लेश, पीडा, अन्याय) 
शोषण, हिसा, व्यभिचार, दुराचार आदि व्याप्त है इसे वह अज्ञानताजन 
मानता है भौर उसका विद्वास है कि उस समय मले ही वृप्रवृत्तियां प्रबल टो, 
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पर अन्त मे विजय सदुप्रवृत्तियों की ही होगी । इसीलिए आदशञंवादी विचार्‌- 
चारा के समर्थक साहित्यकार अपनी रचनाओं में दुराचारी की पराजय दिखा- 
कर अन्त में सदाचारी की विजय दिखाते हँ ओौर उसे सुखी एवं सम्पन्न 
दिखाते हे । 
इस प्रकार, आदङंवाद मनुष्य की उदात्तवृत्तियां को जाग्रत करता है ओर 
उसे सद्मागं पर चलने की प्ररेणादेता है । वह साहित्यमे वणित प्रत्येक 
विषय के उदात्त स्वरूप को आदशं मानकर उसीके चित्रण पर बल देता, 
क्योकि इसी से जीवन को उदात्त ओर साथही साथ कल्याणमय वनाया जा 
सकता है! यद्यपि आदशंवाद की इस विचारधारा का वास्तविकता से कोर 
सम्बन्ध न होने के कारण इसे काल्पनिक जगत्‌ कौ वस्तु समकर निरथेक 
समभाजातादहै, पर वही इसकी साधकता का सबसे प्रबल आधार है; वह्‌ 
दसी से संसार के स्वरूप-परिवतंन मं विश्वास करता टै । 
जीवन के प्रत्येकक्षेवर मे दो प्रकार की वृत्तियां होती हँ-सद्‌प्रवृत्ति ओर 
दुषप्रवृत्ति । जो जीवन के सजनात्मक पक्ष पर केद्द्रित रहकर सृजन के प्रेरणा- 
त्मक तत्त्वों का निर्माण करती है, उसे सदप्रवृत्ति कहते हँ ओर जो जीवन 
के यथार्थं चित्रण कौ सारहीनता के कारण उसके विनाशात्मक तत्त्वों का 
अनुप्राणन करती दहे, उसे दुष्प्रवृत्ति कहते हैँ । मानवमें ये दोनों प्रवृत्तियां समान 
रूप से विद्यमान रहती हँ । आदशेवाद इनमे से सद्‌प्रवृत्तियो के उत्थान पर 
बल देता है- यद्यपि वह्‌ जीवन की वास्तविकताओं सेमी भली-भांति परि- 
चित होता हे। 
आदर्शं व।!द की विशेषत।--आददवाद जीवन को अपेक्षाकरृत उच्चस्तर पर 
कल्पित कर संभावित जीर्वन का स्वरूप-निदशन करता है । यह्‌ स्वरूप यद्यपि 
यथाथं पर ही निर्भर होता दहै, पर वह्‌ इस यथां का समथैन न करके उसका 
भव्यूप ही प्रस्तुत करता है । आदशवाद की सवसे बडी विशेषता यही है करि 
वहु जीवन की यथाथेता से विमुख न होकर भी, उक्तकी यथार्थता को हष्टिगत 
रखते हए उसके उदात्तीकरण कौ सम्भावनाओं पर विचार करतादहै। वह्‌ 
जीवन की कल्याणता ओौर सृजनशीलता का नि्दडान ओर समथंन करता है । 
इसी से इसे शाश्वत सिद्धान्त भी कहा जाता हे। 
आलोचना- इस पर भी आदशंवाद संवेधा आक्षेप-विहीन सिद्धान्त नहीं 
है । इस पर सबसे वड़ा आक्षेप यही है कि यह्‌ जीवन की वास्तविकताओं को 
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तकार कर परणं काल्पनिक लोक मे लीन रहता है । यथां का चित्रण न होने 
से यह्‌ जीवन के निकट न लगकर कल्पना लोक की सजना लगताहै। अतः 
व्यवहार की हष्टि से इसका कोई मूल्य नहीं रहता, इसका मात्र सैद्धान्तिक 
रू्पही रह जाता हे । 

आददोवाद के विरोधमे एक तकं यहु है कि यह्‌ एेसी विचारधारा है जो 
भावात्मक तथा कल्पनात्मक तत्त्वों पर आधारित) पर इस आक्षेप पर 
विचार करते समय यह्‌ ध्यान रखना चाहिए कि यह्‌ आधार लिया यथाथं से 
ही जातादहै। यथाथं की इसमे पूणं उपेक्षा नहींहै। यथाथंमेंजो विरोध रहै, 
जो त्रुटियां ह. साहित्यकार उनका अपनी कल्पना से सम्भावित निदान प्रस्तुत 
करके एक एेसे आदशं की कल्पना करता है जो इन निदानं से युक्त होता है । 
इस प्रकार आददंवाद यथाथे का उदात्तीकरण करता दहै, अतः वहु यथाथं से 
पुणंतया विमुख नहीं कहा जा सकता । 

निष्कषे-वैचारिक रूप से आदरंवाद का पर्याप्त महत्त्व टै । प्राचीन 
साहित्य में इसका सवेत्रही प्रसार है! लोंजाइनस का “उदात्त भी इसी 
विचारधारा का परिणाम दहै । अतः समग्रतः कहा जा सकता टै किं आदशंवाद 
का सम्बन्ध मानव की भावना के सवंतोन्मुखी रूप से है ओर यह यद्यपि आज 
अन्य विचारधाराओं की तुलना में उपेक्षणीय है, पर किसी-न-किसी रूपमे 
सर्वत्र विद्यमान है । 

प्रशन २०-- पाश्चात्य समीक्षा में प्रतीकवाद के अभ्युदय का उल्लेख करते 
हए उसके स्वरूप जौर आधारो का विवेचन कीजिए । साथ ही यहं भी बताइए 
कि इसे साहित्य-क्षेत्र मे कहां तक मान्यता प्राप्त हुई है । 

प्रतीकवाद (89710017) शब्द का प्रयोग उम हर्य (गोर्चर) वस्तु के 
लिए कियाजाताहैजौ किसी अदृश्य वस्तु का अपने साहचयं से प्रतिविधान 
करती है । प्रतीक अमृतं ओर अहश्य वस्तु को प्रतिविधान द्वारा मूतं ओर हस्य 
बनाता है । अपने मौलिक अर्थो में प्रतीकवाद किसी व्यक्ति, विषय, घटना 
अथवा क्रिया कौ ओर ध्यान देने वाले पदार्थो ओर चिह्वों तक ही सीमित था, 
पर अब इसका विस्तार हो गया है ओर इसका प्रयोग मनोविइलेषण, अवचेतन, 
जीवन ओर स्वप्नो--सभी कौ व्याख्या के लिएहोता है । प्रतीक को परिभाषा 
करते हृए यह कहा जा सकता ह कि एक के स्तर पर उससे मिलते-जुलते 
दूसरे सत्य का उतल्तेख ही प्रतीक हे “अप्रस्तुत अप्रमेय, अगोचर अथवा अमूत 
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का प्रतिनिधित्व करने वाले उस प्रस्तुत या गोचर वस्तु विधान को प्रतीकं 
कहते ह जो देश, काल एवं साँस्कृतिक मान्यताओं के कारण हमारे मनमें 
अपने चिर-साहचयं के कारण किसी तीव्र भावना को जाग्रत करतादहैि।" ये 
व्यंजनात्मक रूपसेया भावात्मक रूपसे समताके धरातल पर विशिष्ट अर्थो 
को प्रकट करने वाला विशिष्ट शब्द-समूह्‌ टै। अतः प्रतीकवाद से आशय 
अहृद्य को भी मूतं रूप प्रदान करनेसेटै। 
प्रतीकवाद का आरम्भ--पारचात्य साहित्य ओर कलाके क्षेत्र में प्रतीक- 
वाद का आधुनिक युगम उद्‌भव फ़रांसमे हआ । इसे सवेप्रथम जीन मोरियस 
ने सन्‌ १८६०८ में चलाया । इसे यथाथेवाद का विरोधी भी कहा जाता रहा 
है, क्योकि इसके प्रवत्तंक यथा्थंवाद के विरोधी थे। फिर इसका प्रचार ओर 
प्रसार इंगलेण्ड, जर्मनी तथा अन्य महाद्वीप अमरीका आदिमे भी हआ 
ओर तव लाफोजं, रिम्बौ, मालाम आदि प्रतीकवादियों ने इसका विशद 
विश्लेषण करके आन्तरिकं सौर बाह्य का अन्तर समाप्त कर दिया ओर इसमें 
आध्यात्मिक संकल्पनाओं कौ स्थापना की । कवि ने इसमे आदज्ञं तथा सौन्दर्य 
तत्त्वों का समावेश क्रिया । साथ ही रहस्यवादी तत्त्व का भी इसमे समावेश 
हो गया । पारनेशनिज्म ओर यथार्थवाद के विरोध नें लिखी गई, वेग्नर की 
कवितासे प्रभावित नवीन कविता को प्रतीकवाद के अन्तर्गत रखा गयां । 
वादमें प्रतीकवाद का दशेनमें भी समावेश हो गया ओर वर्ग॑सां के 
अधंचेतन के दशेन से प्रारम्भ होकर श६्वीं सदी के उत्तराद्धंमें होने वाले 
आदशेवादी आन्दोलन से भी इसका सम्बन्ध हो गया । प्रतीक की सहायता से 
कल्पना अधिक सूक्ष्म, संक्षिप्त एवं सुन्दर वन जाती है, अतः उसका अभि- 
व्यंजनावाद से भी पर्याप्त साम्य दिखाई देता है ओर, चूकि यह व्यक्तिगत रूप 
से प्रतीकोंके रूपमे हदयों का चित्रण कृर्ता स अतः: इसका स्वच्छन्दतावाद 
से भी सम्बन्ध हौ जाता द । प्रतीकवाद का प्रभाव जर्मन कवि रित्के, रूसी 
लेखक ग्लोक, अआइरिस कवि कीट्स, अमरीकन कवि हेत्थाने तथा वाल्ट 
ह्खिटमन पर पर्याप्त माताम पडा दहै । पर इसके प्रमुख कवि मालाम ही माने 
जाते है । 
प्रतीकवाद ने जमनी की आदर्शोन्मुख दार्शनिक विचारधारा कौ भी 
प्रभावित किया । हीगेल तथा शापेनहवर क प्रभाव से इसमें रह्स्यात्मकता 
भी आ गयी है । अतः प्रतीकवादी विचारधारा को डा० प्रतापनारायण टण्डन 





वा 
---~--------- 
| 


*--- 





+ = ..\ 


के अनुसार, “किसी प्रकार की असाधारण अथवा असामान्य प्रवृत्ति पर आधा- 
रित न मानकर अभिव्यक्ति को एक सहज दौली ही मानना चाहिए 1 इसमें 
विशेषता इतनी अवद्य है किं किसी भी अव्यक्त की प्रतीकात्मक रूप से अभि- 
व्यक्ति किसी दूसरी व्यक्त वस्तुके दारा की जाती हे । 

प्रतीकवाद के आधार ओर प्रक्रिया प्रतीकवाद एक साहित्यिक प्रक्रियाके 
रूप मे भाषा की शिथिलता तथा लचीलेपन पर आधारित है। इस शिथिलता 
के भी अनेक रूप दँ । इन्हे आत्मवाद, अध्यात्मवाद, साहश्यवाद अथवा प्रत्यक्ष 
बिम्बवाद भी कहा जा सकता है। इसलिए प्रतीकवाद का आधार अव्यक्त 
सत्ता है जो अमूर्त, अदृश्य ओर अनुपमेय हे । 

यह्‌ एक सनातन सत्य है कि किसी भी पदाथं को-- चाहे वह जडहोया 
चेतन--मन में एक भावना पदा होतीदै जो मनुष्य का ध्यान किसी एेसी 
वस्तु की ओर ले जातीटहै जो गुण में उसी के समान होती है। कहने का 
तात्पर्यं यह है कि भावनात्मक सूप से ही समान रूप ओर गृण का बोध कराने 
वाली किसी अन्य वस्तु का मस्तिष्क मे ध्यान आने से, प्रथम के माघ्यमसे 
दूसरे कौ अभिव्यक्ति होती है । अर्थात्‌ प्रतीक किसी अव्यक्त की प्रचलित; पर 
अन्य अभिव्यक्ति करता है। इसे हम एक उदाहस्ण छारा भी समभ सकते 
है । जसे सरिता को प्रवाहित होते देखकर उससे सहूदयता, तरलता, अबाध- 
गति, गहनता आदि का बोध होतार, तो इन गुणों को अभिव्यक्ति देने के 
लिए सरिता का उपयोग किया जा सकता है । इसी प्रकार ऊचे-ऊचे पवतो को 
देखकर उनकी हढता, गम्भीरता, एकान्त प्रियता आदि का ज्ञान होता है, अतः 
पर्वत का प्रयोग इन गृणों के लिए प्रतीक रूपमे किया जा सकतादहै। यही 
प्रतीकवाद हे । 

प्रतीको के मेद-- प्रतीको के स्थूलतः दो मेद हो सकते है--(१) साहित्यिक 
प्रतीकं ओर (२) वैज्ञानिक प्रतीक । साहित्य मे जिन प्रतीकों का प्रयोग किया 
जाता है, उनमें भावात्मक ता व्यंजनात्मक साम्य का ध्यान रखा जाता ) 
परन्तु विज्ञान मे एक प्रतीक, किसी विशिष्ट पदार्थ, विम्ब अथवा विचार क 
किसी दूसरे प्रतीक द्वारा व्रक< किया जाता हे । 1 

साहित्यमे प्रतीकवाद का प्रयोग विभिन्न प्रकार से होता ट १) सद- 
जीववाद अर्थात्‌ सभी वस्तुओं मे जीव (जीवन) की कल्पना करके, (२) रूपक 
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के द्वारा, (३) उपमा के द्वारा ओर (४) चरित्र प्रतिनिधित्व द्वारा । ये समी 
प्रयोग प्रतीक मे आते हैँ ओर अव्यक्त को व्यक्त करते हे । 

प्रतीक के काय साहित्य में प्रतीको के माध्यम से अनेक कायं सम्पन्न 
होते है । इनमें से मुख्य निम्नलिखित हे- 

(१) किसी विषय कौ व्याख्या करना- प्रतीको के माध्यम से, कोई एेसा 
विषय जिसकी प्रत्यक्षतः व्याख्या न हो पाती हो, व्याख्या की जाती है। 
रहस्यवादियों हारा अव्यक्त सत्ता की अभिव्यक्ति प्रतीकों के द्वारा की गई है । 

(२) सुप्त तथा दमित अनुभूति को जाग्रत करना प्रतीको के माध्यम से 
मनुष्य को सुप्त अथवा दमित अनुभूति जाग्रत हो जाती है। मन मे सुप्त 
विचार, जो किसी प्रकार व्यक्तन हो पारहेहों; प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त 
हो जाते है । 

(३) अलंकरण का माध्यम काव्ये अनुभूति-पक्ष के साथ-साथ कलापक्ष 
कौ भी उतनी ही उपादेयता ठे । प्रतीकोंके माध्यमसे काव्य को अलंकरेत 
किया जाता दै; क्योंकि कोई वात सीधे-सादे शब्दों की अपेक्षा घुमा-फिराकर-- 
च्छन्न रूपसे कही जायेगी तो उसमे सौन्दर्यं की वद्धि हो जायेगी । प्रतीक 
कान्य के इस पक्ष कौ सणरृद्ध बनाने में भी सहायक होते है । 

केनेथ बकं ने प्रतीको का कार्यं किसी अनुभव के एक प्रतिरूप अथवा 
प्रतिकृति का शाब्दिक साम्य माना ठं । प्रतीकं के प्रयोग से करति मे सरलता 
को उद्‌भावना होती है, क्योकि इससे भावधारा तथा अमतं विचार बोधगम्य 
हो जाते हैँ । वह प्रतीकं का प्रयोग पलायन के रूपमे भी स्वीकार करते हं 
तथा वस्तु की व्याख्या कर उसे स्वीकारं बनाना भी प्रतीक का कायं मानते 
ठं । इसके अतिरिक्त प्रतीक का प्रयोग निम्न कार्यो कै लिए भी किया 

जाता है- 
अपनी अनुभूति कौ विशद अभिव्यक्ति के लिए । 
मनोभावों की अनेक व्यंजनाओं के लिए । 
अच्यक्तं एवं चुक्ष्म को व्यक्त ओौर मत्तं करने के लिए । 
अपने ज्ञान को रहस्यमय रखकर दूसरों पर धाक बैठाने के लिए । 
अभिव्यंजना के नवीन प्रयोगो के लिए । 
गागर में सागर भरकर सौन्दर्यं की अभिव्यक्ति के लिए । 
अपनी रचना को मामिक एवं प्रभावोत्पादकं वनाने के लिए । 
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प्रतीकवाद कौ आवश्यकता मनुष्य कर्ज घ ¡ ं 
की विशणदता के कारण शब्द अथवा {५ व ५ ता 
क्योकि मनुष्य ने प्रत्येकं वस्तु, गण अनुभूति तथाम त 
ध ॥ › गृण, वना के लिए एक शब्द 
थवा ताम का निर्माण कर लिया है। सामान्यतः इससे काम चल जाता हे 
परन्तु जहां सूक्ष्म प्रयोग की अपेक्षा होती है, वहां ये शब्द अपर्यप्त रहते है 
इसलिए उस स्थान पर प्रतीक की आवश्यकता पड़ती है । प्रतीक के माध्यम 
से उस गुण, अनुभूति अथवा भावना के लिए नये शब्दों को खोजा जाता हे । 

टसके अतिरिक्त इस माध्यम के स्वीकरण के लिए जो मूलधारणा रहती 
है, वह्‌ यद्‌ दै कि किसी भी अपू्णं वस्तु के लिए किसी एेसी ही वस्तु से चयन 
मी किया जा सकता हे, जो कम-से-कम उसकी अपेक्षा अधिक पूणे हो 1 यह 
पूर्णता प्रकृति म ही अधिक मिलती ह, क्योकि वह मनुष्य की अपक्षा अधिक 
पूणं है । इसीलिए मानवीय भावनाओं तथा अनुभूतियो के लिए प्राकृतिक 
प्रतीकों का ही अधिक उपयोग होता है । अतः प्रतीक की सवत्र आवश्यकता 
पडती है; इससे अपू्णंता को पूणता मिलती) 

प्रतीकवाद का क्षेत्र-विस्तार ओर प्रभाव पार्चात्य चिन्तन की एक धारा 
होने के साथ-साथ प्रतीकवाद का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत दै । समाज, धम, संस्कृति 
आदि की जितनी भी प्रतिक्रियां होती है" वे सुतर र्प ने प्रतीकात्मक होती 
है, किन्तु व्यावहारिक जीवन में भी इनका मह्न कम नहीं है । अनेक प्रतीक 
ेतिहासिक तथा धार्मिक लतो मे भी मान्यदहैँ। कु प्रतीक स्थायीषूपस 
मान्य है, जसे राष्टृध्वज राष्ट कौ एकता क प्रतीक होता है। इससे सिद्ध 
होता दै कि प्रतीकवाद का सम्बन्ध पूणं अभिव्यक्तिसे है । इसका छे ्र-विस्तार 
भौ अलव्यधिक है । 

साहित्य में इसका प्रयोग साहित्यकार की विभिन्न मनोदशाओं का 
तमर्थन करानेके लिए होता है। प्रतीकवादी काव्य विचारया भाव को 
रेन्दिक सरूप से आवृत्त करना चाहता दै । इस तरह प्रतीकवाद का सवत्र 
प्रभाव पड़ा है । 

उदे श्य-प्रतीकवादी आन्दोलन का मख्य उदैश्य यही रहा है कि यथा्था- 
त्मकं नग्न चित्रणो की अभिव्यक्ति को रोका जाय । इसीलिष ट्सने अतियथा- 
भवादका विरोध किया ओर प्रतीको के माध्यम से नग्नता को टंकन का 


प्रयास करिया । 
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प्रतीकवाद का महत्व इसलिए भी अधिक है कि इसने यथार्थवाद ओर 
आदशंवाद के बीच एक कड़ी के रूपमे काम किया। इसने कल्पना को 
वास्तविकता से दुर आदशंवाद की तरह न जाने दिया ओौर न यथार्थवादी 
चित्रण की नग्नता को ही स्वीकार किया, अपितु वास्तविकता के आधार पर 
प्रतीकं के रूप मे कल्पना को महत्व दिया । इसीलिए सा हित्य तथा कला के 
षेव में साहित्यकारों तथा चित्रकारों द्वारा प्रतीकों का प्रयोग आरम्भ हुआ । 
निष्कषे- समग्रतः कहा जा सकता है कि प्रतीकवादी आन्दोलन यथार्थं 
को नगता को टंकन के लिए क्रिया गया एक प्रयोग था । इसने अमूतं को 
मूतं रूप प्रदान कर काव्य को अलंकृत किया । 
श्न २१-- “अरस्तु ने त्रासदी में कथानक को चरित्र से अधिक महत्त्व 
दिया है ।' उनका मन्तव्य स्पष्ट करते हए अप तकपुवंक अपनी सम्मति 
दीजिए । 
अथवा 
अरस्तु कै श्रासदी विवेचन" पर एक सारगभित निबन्ध लिखिए । 
तासदी का सिद्धान्त पाश्चात्य कं न्यशास्त्र कौ महत््वपुणं उपलब्धि है । 
इसके यूनानी विचारकों में अग्रगण्य आलोचक अरस्तु हैँ । इन्होंने ही सर्वप्रथम 
त्रासदी की व्याख्या भौर विवेचना की तथा उसके स्वरूप का निर्धारण किया। 
(1 परिभाषा ओौर स्वरूप--अरस्त्‌ ने वासदी के स्वरूप का 
५ हए लिखा: 
ध 93 18 ४ 10121107 ५। ०{0८ 11141 15 86105, 
शाल्व भ) ी ए त (3; ह पा{परतत, 11 14110888 ^ 
1 ४, ^1 «110 01 47115110 0118716111, {16 56५४८78] {1705 
००८ ०६ 0 प ८ एना ता [06 एक, 17 शा ० 2611, 
10 1 00 (1170ण्ी रक्‌ कात्‌ [३0 60661118 16 [10न 
1815. 
कारय ५ १ + स्वतःशुणं तथा निरदिचत आयाम से युक्त 
युक्त समी प्रकार क आ ह जसकरा माध्यम नाटक के भिन्न-भिन्नरूपसे 
भेन होकर न धस १५ भाषा होती १ जो समाख्यान रूप 
उद्रेक हारा इन व 71 ह ओर जिस करुणा तथा त्रास के 
चत विरेचन किया जाता है ।"" 
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वि व ने चासदी को कार्यं की अनुकरति माना दहै ओर 
त तत्त्वों को खोजा है-- 

ए त ॥ २) स्वतःपूणेता, (३) निरिचित आयाम, (४) कायं का 
घटनां इर (७) (3 ) ५ "न (६) जासद करुणा को जगाने वाली 
टेखय रूपमे भावों का परिष्कार । 

0 दारा की गयी चासदी की यह्‌ परिभाषा अत्यन्त व्यापक है ओर 
मानव कं मूलभावों- करुणा तथा त्रास का विरेचन के आधार पर परिष्करण 
ने की क्रिया का समाख्यान करती है । 

त्रासदी के अंग- इस विवेचन के आधार पर त्रासदी के छह अंग होते है 
(१) कथानकः, (२) चरित्र-चित्रण, (३) पद-रचना या भाषा, (४) विचार- 
तत्त्व, (५) हर्य-विधान ओर (६) संगीत । 

इसमे कथानकः, चरित्र-चित्रण तथा विचार-ततत्व अरस्तु के अनुसार 
अनुकरण के विषय हँ ओर ह्य-विधान माध्यम दहै तथा पद-रचना व संगीत 
अनुकरण की विधिदहै। अब हम अरस्तु के मत के आधार पर इन हं अंगो 
का विवेचन करेगे । 

कथानक- कथानकं से तात्पर्यं घटनाओं के विन्यास से लिया जाता है + 
यह वह तत्व है जिससे पाठक परिचित नहीं होते, पर वह लेखक के मन मे 
रहता है । अरस्तू ने खवसे महत्तवपू्णं अंग कथावस्तु को माना दै--उसे कान्य 
त्रासदी की आत्मा मानादहै। इसके कारणये हैँ कि तासदी कार्यं तथा जीवन 
की अनुकृति है ओौर जीवन की अनुक्ृति में काय-व्यापार की ही प्रमुखता होती 
टे, ओर ये का्य-व्यापार घटनाओं के माध्यमसे ही अभिव्यक्त होते हैँ । दूसर, 
सुख या दुःख ही काव्यगत प्रभाव का स्वरूप है ओर यहं स्वरूप कार्यो पर ही 
निर्भर करताहै। अतःये कायं मथवा घटना्ंही त्रासदी का साध्यदहं। 
तीसरे, चरित्र त्रासदी में मुख्य नहीं, गौण होता है, क्योकि यह घटनाओं के 
सहायक के रूप में प्रस्तुत होता है, चासदी विना चरित्रके ही सकती है, पर 
बिना कार्य-व्यापार के नहीं हो सकती । 

कथानक के आधार--अरस्त के अनुसार कथानक के तीन आधार 


होते द-- | 
(१ ) दन्त-कथाए- त्रासदी के कथानकं का आधार प्रायः दन्त-कथाप 


होती हैँ । इनमें सत्य ओर कल्पना का सुन्दर समन्वय रहता हे । 
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(२) कल्पना-- कवि अपनी कल्पनासे भी अनेक घटनाओं की योजना 
करलेतादहै। ये कथानक यद्यपि प्रसिद्ध नहीं होते, पर आनन्द प्रदान करने 
की हष्टि से विशेष उपयोगी हैँ । इनका सामान्य होना आवस्यक है । 

(३) इतिहास इतिहास की घटनाओं को भी त्रासदी के कथानकं का 
आधार वनाया जा सकता ह । पर इनमे भी काव्यात्मकता होनी चाहिए । 

अरस्तु घटनाओं को संभाव्यता पर विशेष वल देते है । 

कथावस्तु के मूल गुण--अरस्तु त्रासदी के कथानक के लिए उसके वु 
मूलगुणों को भी आवश्यक मानते हैँ । इन्हीं से कथानक में प्राण-प्रतिष्ठा 
होती है । 

(१) एकान्विति--कथानक में एकान्वित का अर्थं एक व्यक्तिको कथासे 
न होकर कायं की एकता से है । अरस्तू के अनुसार, “कथानक की धुरी ठेसा 
कायं व्यापार होनी चाहिए जिसके विभिन्न अंग परस्पर सम्बद्ध होने के साथ- 
साथ मूलकायं से भी सम्बद्ध हों जिसमें कोई अनावश्यक जर निरथंक अंगन 
टो ।'' अर्थात्‌ यदि कथानक के किसी भी अंग को इधर-उधर किया जाय तो 
वह विश्युखलित हो जाय । इसमे प्रत्येक घटना उस कायं का अभिन्न अंग हो 
तथा घटना परस्पर सम्बद्धहो । कोई भी घटना अनावश्यक अथवा विषय से 
असम्बद्धन हो । 


(२) पुणता-- त्रासदी के कथानक में पणता होना भी आवश्यक ठै, क्योकि 

“त्रासदी एसे कायं की अनुकृति है जो समग्र एवं सम्पूणं हो ओर जिसमें एक 
निरिचित विस्तार हो ।" पूर्णतासे अभिप्राय यहं हआ कि कथानक की समाप्ति 
पर ददक या दशक के मन में कोई जिज्ञासा शेप न रह जाये । जिज्ञासा का 
परितोष ही पु्णता का मूल तत्तव दे ओर इस जिज्ञासा की पुति का क्रम भी 
व्यवस्थित हो । 

(३) सम्भाव्यता--कथानक मे कल्पना की उड़ान ज्ञात न होकर वास्त- 
विक जगत्‌ का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात्‌ जिसके घटित होने की सम्भावना 
रहे । असम्भव घटनाएँ मानव-मन ग्रहण नहीं कर पातीं, अतः उसकी उप- 
य्तता आवर्यक ह । उनका कथन है, “कवि-कमं इतना ही नहींदहैकरिजो 
घटितहो शुका उसीका वर्णन करे, बल्कि कवि उसका भी वणेन कर 
सकताहै जो घटित हो सकता है । 


(४) सहज विकास- कथानक का विकास सहज रूप में होना चाहिए, 
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अर्थात्‌ संवृतति, विवृत्ति, स्थिति विपयंय ओर अभिज्ञान आदि को उद्‌भूति 
कथानकमेंसे ही होनी चाददिए। घटनाएं जब एक-दूसरे का सहज परिणाम 
होती हैँ तभी श्रोता या प्रेक्षक उन्हें ग्रहण कर पाता है । अतः सन्तुलन वनाये 
रखकर उनका स्वाभाविक विकास कथानकं का अन्य गुण है । 

(५) कुतुहल- प्रत्येक कथानक मे मानव को कुतूहलवृ्ति को उद्बुद्ध कर 
उसका परितोष करने की क्षमता होनी चाहिए । इसके लिए आवश्यक यह है 
कि घटनाएँ अचानक ही उपस्थित की जाये । पर इसमे श्रृह्भुला विच्छिन्न 
हो, यह ध्यान रहे । 

(६) साधारणीकरण--अरस्त्‌ ने साधारणीकरण को प्रबन्ध-कला का मूल 
आधार माना दहै। उनका मतै कि घटना-विन्यास करने से पूर्वे कवि को 
अपने कथानक की एक सावभौम ओर सवंसाधारण को प्राह्य रूपरेखा बना 
लेनी चाहिए, जो सभी के साथ तादात्म्यकर सके । इस प्रकार यह पाठक या 
पक्षक के मन को रमा सकेगा। 

कथानक के भेद-अरस्तूने कथ्ानककेदो भेद मनि है (१) सरल 
ओर (२) जटिल । इन दोनों का निर्णायक दै कायं । कायं यदिसरल हैतो 
कथानकं भी सरल होगा ओर कायं यदि जटिलदहतो कथानक भी जटिल 
होगा । कारण, उनके अनुकायं-- वास्तविक जीवन के व्यापारो मे भी स्पष्टतः 
यही भेद होता है । 

त्रासदी मे चरित्र-चित्रण--कथावस्तु के वाद दूसरा महत्त्वपुणं तत्त्व 
त्रासदी के लिए अरस्तू ने चरित्र-चित्रण को माना है । उसके अनुसार चरित्र 
वह है जिसके आधार पर अभिकर्ताओं में कु गुणों का आरोप करते हैँ ओर 
टसके माध्यम से किसी व्यक्ति की रुचि-विरुचि का दुन होता है । इसके 
अतिरिक्त उन्होने नैतिक उदेश्य तथा वृत्ति की अभिव्यक्ति भी पात्र के माध्यम 
से ही मानी दहै । 

चरित्र-चित्रण के आधारभूत सिद्धान्त--अरस्तू ने त्रासदी के चरित्र के 
लिए चार गृण बताये रँ-ये गुण वे नायक के आधार पर्‌ वताते हैँ । बाद को 
दो गुणों का ओर भी समाख्यान करते हैः-- 

(१) भद्रता- पात्र को भद्र होना आवश्यक दै । यदि उदेश्य भद्र है तो 
चरित्र भी भद्र होगा। यह्‌ गण प्रत्येक वणं में सम्भव है-स्त्रीमें भी ओर 
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दासमें भी । यह्‌ वगं-भेद ओर सामाजिक स्थिति आदिसे प्रभावित होते हए 
भी मूलतः निरपेक्ष होता है । | 

(२) ओचित्य-- किसी पात्र के चित्रण में उसकी प्रकृति, जाति तथा वगं- 
गत विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए । साथी अरस्तूने व्यक्तिगत 
ओचित्य का भी समथेन कियाहै। 

(३) जीवन के अनुरूप- चरित्रं का जीवन के अनुरूप होना आवश्यक 
हे, अर्थाव्‌ त्रासदी के पात्र जीवन्त होने चाहिए, कार्बन की कापी नहीं । पात्र 
पक्षक पर तभी प्रभाव डाल पाते हँ जब वे वास्तविकं जीवन के अनुरूप हीं । 


(४) चरित्र मे एकरूपता--अरस्तू के अनुसार चरित्र मे भले ही अनेक- । 


रूपता हो, पर उसके चित्रण में एकरूपता होनी चाहिए । चरित्र मेँ अस्थिरता 
होना तो स्वाभाविक है, क्योकि परिस्थितियों से मानव के विचार परिवतित 
होते रहते दै, पर कवि की हष्टि एक-सी ही रहनी चाहिए । 

(५) सम्भाव्यता--अरस्तू प्रत्येक पात्र को अपनी विरिष्टता के आधार 
पर्‌ बोलने जौर काम करने कौ अनिवार्यता पर वल देते ठ । यह निरिचित 
रूप से व्यक्ति वैशिष्टय की स्वीकृति है । 

(६) यथाथं ओर आदशं का समन्वय--अरस्तु का विचार है-- “न्त कि 
त्रासदी में एसे व्यक्तियों की अनुकृत होती दै जो सामान्य स्तर से ऊचे होते 
है, अतः उसमे श्रेष्ठ चित्रकारो का आदं सामने रखना चाहिए । ये चित्रकार 
मुल कास्पष्ट प्रत्यंकन करने के अतिरिक्त एक एेसी प्रतिकृति प्रस्तुत कर 
देते हँ जो जीवन के अनुरूप होने के साथ ही उससे कहीं अधिक सन्दर भी 
होती है ।” तात्पयं यह है कि सामान्य रूपसे चरित्र का अंकन यथां हो पर 

साथही कलाकार ने कल्पना ओर भावनाके रंग देकर उसमें सौन्दर्य की 
उद्‌भावनाभी की हो, ताकि वे आकषक लगे | 
पद-रचना-- पद-रचना का सम्बन्ध शब्द ओर्‌ उनके अथंसेहै। “त्रासदी 
का माध्यम अलंकृत भाषा होती है--एेसी भाषा जिसमें लय, सामंजस्य ओौर 
गीत का समावेश हो । भाषा गद्य ओर पद्य दोनों मे समानरूपसे रहती है। 
अतः त्रासदी कौ पद-रचना अलक्त, गरिमामय, समृद्ध परन्तु वागाडम्बर से 
मुक्तं होनी चाहिए । 
विचार तत्व--अरस्तु के अनुसार विचार का अर्थं दै-- प्रस्तुत परिस्थिति 
मजो सम्भव ओर संगत हो सके, उसके प्रतिपादन को क्षमता। इसकी 
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इस प्रकार अरस्तू का विचार-तत््व से तात्पयं बुदधि-तत्त्व से है । साथ ही 
उन्होने भाव-तत्तव का समावेश भी इसी तत्त्व के अन्तर्गत कर लिया है, क्योंकि 
करुण, त्रास ओर क्रोध की उदवुद्धि' डा० नगेन के अनुसारः, “वुद्धि तत्त्व के 

अन्तर्गत नहीं मानी जा सक्ती ` 

डा० नगेन ने अरस्तू के विचार-तत्त्व केदो रूप बतापर है--(१) वस्तुगत 
रूप जिसमें लेखक अपने पात्रं के हारा उनके विचारों का प्रतिपादन करता 
है, (२) आत्मगत रूप जो उसके अपने विचारों का प्रतिफलन होता है, जिसका 
अगो कथा-विधान, चरित्र-चित्रण, विचार 


प्रतिपादन वह्‌ नाटक के समस्त 
है। यद्यपि 


प्रतिपादन, भावाभिव्यक्ति, रश्य-योजना आदिके द्वारा करता 
अरस्तू ने इनमें से पहले रूप पर ही विशेष वल दियाहै, पर दूसरारूप भी 
उपेक्षित नहीं है । 

गीत- त्रासदी मे गीत को एक प्रकार के आभरण'के रूप मे लिए गया 
हे। इसका प्रयोग वृन्दगान के अन्तगंत किया जाता है, पर अरस्तु ने इसे 
त्रासदी का अभिन्न अंग मानादहै। 

हृश्य-विधान- इसका सम्बन्ध रगमच की साज-सज्जा आदिसे है । यह्‌ 
एक बाह्य प्रसाधन है, जिसका सम्बन्ध एेन्द्रिय आकषण से है। अरस्तू के मत 
ने जासदी के सव अंगों मे सवसे कम कलात्मक यही है । यह कवि की अपेक्षा 
मंच-क्िल्पी पर अधिक निर्भर रहता है । दूसरे, इसके विना त्रासदी के प्रबल 
प्रभाव की अनुभूति हो सकती है। अतः त्रासदी के मुलव्रभाव के लिए यह्‌ 
स्वधा अनिवायं नहीं है । 

त्रासदी के मेद- त्रासदी के अरस्तु ने चारं प्रमुख भेद माने 

(१) जटिल त्रासदी--जो पूर्णतः स्थिति विपयय ओौर अभिज्ञान 

निभर होती है। 

(२) करुण त्रासदी--जिसका प्रेरक हेतु आवेग हता दै । 

(३) नैतिक त्रासदी--इसकं प्रेरक दतु नैतिकता हे । 

(४) सरल व्रासदी--इसमें किसी प्रकार की जटिलता न होकर एका- 

न्विति ही होती है ओर सहज होती हे । 
टसके अतिरिक्त शुद्ध हश्यात्मक त्रासदी भी होती है, पर अरस्तू ते इसे 


मुस्य नहीं माना हं । 
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कथानक की प्रमुखता--अव यहां एक महत्त्वपूणं प्रदन, जिसकी व्याख्या 
अपेक्षित है, वह यह्‌ है कि अरस्तू ने बासदी के छहों भागों मे कथानक को ही 
सवंभ्रमुखता क्यों दी । चरित्र ओर कथानक-दोनों ही महतत्वपुणं है, पर 
वह कथानक कोही प्रमुखता क्योदेते हँ ? इस प्रडन पर विचार करते र 
यह हमं स्पष्टदहीहै कि अरस्तू ने कथानक को चरित्र की अपेक्षा महत््वपूणं | 
मानाहै ओर वह चरित्र के अभाव मेंभी त्रासदी की सत्ता को स्वीकार | | 
करते है । ॥ 
डाऽ नगेन्द्र ने अरस्तु दारा कथानक कोप्रमुखता देने के आठ कारण { 
वताये हँ । वह्‌ लिखते है-- । 
(१) त्रासदी अनुकृति है, व्यक्ति की नहीं, कायं की तथा जीवन की। 
(२) जोवन का्य-व्यापार काही नाम है, अतः जीवन की अनुकृति मे । 
। 





कायं-व्यापार का ही प्रामुख्य रहना चाहिए । 

(३) काव्यगत प्रभाव का स्वरूप है, सुख अथवा दुःख ओर यह कार्यो पर 

निभैर रहता है; अतः कायं या घटनाएं ही चासदीकासाध्यहं। 

(४) चरित कार्य-व्यापार ( कथानक) , के साथ गौणरूपसे स्वतः ही 
जाता है । म; | 

(५) विना कार्य-व्यापार के तासदी नहीं हो सकती, विना चरित्र-चित्रण 
के हो सकती है । 

(६) चरित्र व्यंजक भाषण, विचार अथवा पदावली चाहे वह कितनी | 
ही परिष्कृत क्यों न हो- वैसा सारभूत, कारुणिक प्रभाव उत्पन्न नहीं 
कर सकती, जसा कथानक तथा घटनाओं के कलात्मक गुम्फनसे 
होता है। 

(७) त्रासदी में सवसे प्रबल रागात्मक तत्त्व, स्थिति-विपयंय तथा अभिज्ञान | 
कथानक केही अंग है। । 

(८) इसीलिए , नवोदित कलाकार भाषा के परिष्कार तथा चरित्र-चिच्रण । 
मे तो पहले सिद्धि प्राप्त कर लेते है, पर कथानक का सफल निर्माण | 
करने मे उन्हं समय लगता है । 

प्रन यहां यह है करि अरस्तु की इस मान्यता के आधार क्या है । इसके | 

कारणो पर विचार करते समय हमे यह ध्यान मेँ रखना चाहिए कि अरस्त्‌ 

के समय में वस्तु को विशेष महत्व दिया जाता था । कथानकं उस समय मूल 


॥ 
च छं | ॥ 
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माना जाता था। यद्यपि रेस्ख्युलस तथा एउरिपिदेस आदि के नाटकों मे वस्तु 
के साथ-साथ चरित्र की भी प्रधानता है; फिर भी अरस्तु ने इस युग की स्थिति 
से प्रभावित होकर कथानक को विरोष महत्ता दी । 

दूसरे, अरस्तू का वस्तुपरक दृष्टिकोण भी कथानक को महत्त्व देने के लिए 
विवश है । वस्तुपरक हष्टिकोण अमूत की अपेक्षा मूतं पर ही विशेष बल देता 
है, दसलिए अरस्तू ने सूक्ष्म चरित्र-व्यजना की अपेक्षा कथानक को ही विेष 
महत्व दिया हे । 

डा० नगे ने तीसरा कारण अरस्तु के अनुकरण-सिद्धान्त को भौ माना 
है; क्योकि चारित्रिक व्यापारो कौ अपेक्षा घटना-व्यापारो का अनुकरण सहज 
तथा सुलभ है एवं वह पाठकों ओर अनुकर्ता--दोनों को सहन ग्राह्य हो 
जाता दहे । 

इन्हीं कारणों से अरस्तू ने त्रासदी में चरित्र-चित्रण की अपेक्षा कथानक 
को विशेष महत्व दिया है । 

कथानक को महत्व देने की समीक्षा--अरस्त्‌ ने कथानक को जो इतना 
महत्त्व दिया है, उस पर यदि तटस्थ रूप से विचार किया जाए तो ज्ञात होता 
हे कि उसके द्वारा यह महत्व देना कोई असंगत भी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अग 
काआधार तो कथानकही है । चरित्र-चित्रण भीतो कथानकं के आधार पर 
ही होगा--यदि कथान होगी तौ चित्रण किसका ? पात्र घटनामेंदहीतो आते 
हे । मतः अरस्तू का यह तक काफीसहीदै कि जीवन मुख्यतः कायं-व्यापार्‌ 
हे, इसीलिए जीवन का चित्रण होने के कारण त्रासदी में करार्य-ञ्यापार कामी 
महत्त्व होना चाहिए । 

पर प्रन यह उस्ताद करि कथानक भले ही महत्त्वपुणं हो, पर वहं काव्य 
का साध्य तो नहीं हो सकता । घटना मानव को आक्रष्ट भले ही करे, पर यह्‌ 
आकर्षण उसमे निहित मानवीय तत्त्व ही है । मानवीय तत्त्व से रदित वडी-से- 
बड़ी घटना भी आकषण से शून्य होती है । प्रकृति मे नित्य एक-एक षटना 
होती रहती दहै, ब्रह्माण्ड बनते-बिगडते है, उल्काएं टुटती है; सौरमण्डल की 
टन घटनाओं का तो मानव पर कोई प्रभाव नहीं पडता; अतः केन्द्र-विन्दु तो 
मानव कामन है। इसलिए काव्यका सार कथानक न होकर रस है, जिसे 
हम आत्मतत्त्व भी कह सकते हैँ ओर आत्मतत्व से भी अधिक महत््वपूणं है, 
उसकी अभिव्यक्ति अर्थात्‌ रस--जो भारतीय दशेन का सूल है । 
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फिर अरस्त्‌ का यह्‌ कथन भी असंगत है कि “विना चरित्र के त्रासदी हो 
सकती हे, पर विना कथानकके नहीं ।'' देखा जाय तो दोनों ही र 
के पूरक हैँ । विना पात्रों के घटनाणएँघटही नहीं सकतीं- घटनाओं के कर्ता 
या भोक्ताके रूपमे तो पात्रों की अनिवार्यताहैही। फिर रागात्मकं तत्तव 


जितना वटनाओों मे पुष्ट होता है, उतना ही चरिव्-चित्रण मे भी; क्योकि | 


रागतत्त्व के साथ ही मानव-तत्त्व (चरित्र-चित्रण, ) काभी रसमें समावेश 
होता है । अतः कथानक के साथ-साथ चरित्र का भी विशेष महत्त्व है । 


निष्कष--भारतीय विद्वानों ने इन दोनों को ही गौण मानकर मुख्य रस 
को माना है-- यह उनकी अन्तरंग वृत्ति का सूचक है । भारतीय विचारकों का 
दृष्टिकोण वस्तुपरक न होकर अनुभरूतिपरक है । पर अरस्तू आदि विचारकों 
काहष्टिकोण वस्तुपरकदटहै। फिर भी यह्‌ मानना पड़ेगा कि त्रासदी कां 
प्रत्येक अंग कथानकं पर ही आधारित है । जब तक कथां न होगी, अन्य अंगों 
की अभिव्यक्ति कंसे होगी ? अतः कथानकं का महत्व निविवाद है, पर साथ 
ही दूसरे अंगों की भी उपेक्षा पूणरूपेण नहीं की जा सकती । 


श्न २२ त्रासदो (देनी) को अनुमति को आप सुखात्मक मानते हैया 


$ःलात्मक ? यदि सुखात्मक मानते है तो अन्य आलोचकों के मत उद्धत करते 


मत को पुष्टि में तकं दीजिए । 


त्रासदी का व्यावहारिक धर्मं त्रास ओर करुणा के मिश्रण से प्रभाव की 


उद्बुद्ध टै, इसलिए त्रासदी के लिए वे टी परिस्थितियां उपयुक्त हो सकती ह 
जो इस प्रभाव को उत्पन्न कर सके । 


ॐलात्मक, इसका विवेचन करने से पूवं हमे त्रासदी को परिस्थितियों को 
देखना होगा । वासदी की परिस्थितियां प्रतिकूल ओर अनुकूल दोनों ही प्रकार 
की होती हैँ । प्रतिकूल परिस्थितियों का वणेन करते हुए बताया है; सत्पात्र 
एक आदशं पात्र होता है, उसके प्रति आदर-भाव तभी उत्पन्न होगा, जब 
उसकी प्रत्येक परिस्थिति मे विजय दिखाई जायेगी । उस मनुष्य के प्रति 
साता रणतया यह भावना रहती है किं यह व्यक्ति जसे मानवीय दु्बेलताओं से 
उपर उठा हमा है, उसी तरह्‌ मानवीय दोषों से भी ऊपर है । अतः उसे यदि 





| 


॥ 
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अर्थाभाव के कारण विपत्ति में दिखाया जायेगा तो इससे न तो कर्णा ही 
उत्पन्न होगी ओर न त्रास ही । 

इसी प्रकार किसी दुष्ट पात्र का सम्पत्ति में उत्कषं भी त्रासदी की भावना 
के विपरीत है । किसी अत्यन्त खलपात्र का पतन दिखाना भी संगत नहीं है-- 
यद्यपि इससे नेतिक परितोष भले ही मिले, पर करुणा ओर त्रास का उद्बोध 
नहीं हो सकता, क्योकि करुणा तो किसी निर्दोष व्यक्ति पर पड़ने वाली 
विपत्तिसे जाग्रत होती है ओर त्रास समान पात्र की विपत्तिसे। 

इसके विपरीत कुच अनुकूल परिस्थितियां हैः जिनका चित्रण आवश्यक 
है । अरस्तु के अनुसार किसी महिमाराली व्यक्ति का दुर्भाग्य दिखाना चाहिए, 
वह्‌ किसी दुबंलता के कारण नहीं वरन्‌ भूल के कारण दुर्भाग्य का शिकार हो 
जाताटै। यह दुभग्यिपूणं स्थिति भोक्ता के नितान्त सच्चरित्र न होने से 
नैतिक क्षोभ तथा वितृष्णा उत्पन्न न करेगी । साथ ही स्वधा अकारणन होने 
से नैतिक भावना का भी परितोष करेगी, फलतः इसका प्रभाव त्रासदी के 
सवथा अनुकूल ओौर करुण होगा । 

यह स्थिति एसी अवस्थामें ओर भी अनुकूल हो जाती है, जब यहं 
तरासद-करुण घटना एसे लोगों के बीच होती है जिनमे घनिष्ठता या स्नेह 
सम्बन्ध हो । क्योकि दो शत्रुओं अथवा उदासीन व्यक्तियों के बीच इस प्रकार 
को घटना त्रासदी के अनुकूल प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगी । १ 

अरस्तू के अनुसार त्रासदीके लिए वह स्थिति सर्वश्रेष्ठ है जिसम काय 
अनजाने किया जाने वाला हो, परन्तु समय रहते हए वास्तविकता ज्ञात हो 
जाने से दुघंटना से अन्त में बचाव हो जाय । पर इसके साथ ही एक प्रन यहं 
भी उठता है कि क्या त्रासदी के लिए शोकान्त होना अनिवायं नहींहै। इस 
विषय में अरस्तू कामत स्पष्टहै कि त्रासदीमें त्रास तथा करूणा की स्थायी 
परिव्याप्ति तो अनिवार्य है पर अन्त का दारुण होना आवश्यक नहीं हे। 
त्रासदी मे, अरस्तू के अनुसार, कर्ताके अज्ञान के कारण जो कायं किया जाता 
है, उसमें शोक या चास का अभाव होताहै, दारुण प्रयत्न से त्रास व करणा 
की उदृबुद्धि होती है, पर बादमे जब वस्तुस्थिति का उद्घाटन होतारहै, तो 
आचय का भाव जन्म लेताहै ओौर दुर्घटना का निवारण होता दै, फलतः 
मन को गम्भीर राहत मिलती है। 

अव यहां प्रशन यह उठता है कि त्रासदी की यह्‌ अशोकान्तात बया तरादसी 
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के नियमों के प्रतिकूल नहींहै। क्या इस दुःखद अन्तसे त्रासदी के सारभूत 
तक्व- करूणा ओर तांस को क्षति नहीं पषहंचती ? अरस्तू इन दोनो प्रस्नों को 
नकार देते हँ । उनके अनुसार त्रासद करुण-- त्रास का प्रभाव नाटक में स्थायी 
होता है 1 अतः वह अन्तिम घटना-विपयेय से नष्ट नहीं होता । त्रासदी कौ 
पूरी कथावस्तु में रमा होने के कारण रस प्रक्षक की चेतनामें रम जातादहे। 
अतः एक घटना की विपरीत परिणति मन को परिवतित नहीं कर पाती। 
उदाहरण मे यूनानी भाषा के अनेक नाटक प्रस्तुत किये जा सकते हैँ । संस्कत 
भाषा का नाटक- भवभूति का 'उत्तररामचरित' भी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण | 





है । इसका भन्त यद्यपि सूखात्मक टै, पर सवत्र करुण रसकी ही परिव्याप्ति 
रही है, अपितु इससे तो विरेचन कौ क्रिया ही सफल होती है। इससे सिद्ध 
होता है कि अन्त का प्रभाव त्रासदी के लिए घातक नहीं होता । 

त्रासदी को अनुभूति- अनुकूल ओर प्रतिकूल परिस्थितियों के इस विवेचन 
से त्रासदी के रागात्मक प्रभाव का स्वरूप स्पष्टदहो जाताहै। अव प्रए्न यह | 
उठता है कि वरासदी कौ यह्‌ अनुभूति दुःखात्मक है या सुखात्मक । अरस्तू के 
शब्दों मे यह, ““रागात्मक प्रभाव एक प्रकार का आनन्दहै जो अनुकरण के 
माध्यमसे करुणा ओर त्रास जगाकर निष्पन्न होता है। 

त्रास ओर करुणा कौ यहं भावना क्षोभ, वितृष्णा, जुगुप्सा आदि से 
मुक्तं रहती हे । इसलिए त्रासदी की क्रुणाव त्रास मानव पर दुखात्मक | 
प्रभाव नहीं डालते । इस विषय में प्लेटो ने वरासदी पर विचार करते हुए 
लिखा है-- ्‌ 

“वह्‌ तत्त्व जो हमारी व्यक्तिगत आपदाओं से दवा हुजा रहता है ओर | 
जिसके क्रन्दन व विलाप की प्रवृत्ति को निर्बाध अभिव्यक्ति नहीं दीजा 
सकती, कवियों द्वारा इन्हीं सहज प्रवृत्तियों का परितोष ओर प्रसादन किया 
जाता है ओर उधर विलाप की प्रवृत्ति, हमारे एेसे गुणों का प्रभाव, जोकि | 
प्रकृत्य: सवश्रेष्ठ होते है, विवेक अथवा स्वभाव द्रा सम्यक्‌ रूपसे अनशासित 
न रहने के कारण शिधिलदहोजाताहै। वहजो दुःख देखता है वे उसके 4 
अपने नहीं होते ओर यदि सद्‌वृत्तिका दावा करने वाला कोई व्यक्ति उसकी 
अपेक्षा अधिक शोकाकुल हो तो उसकी प्रशंसा करना ओर उसके प्रति करणा 
का अनुभव करना कोई लज्जा कौ बात नहीं, वरन्‌ वह॒ सोचता है कि यह्‌ 
समूची कविता कौ अवज्ञा करने से आनन्द का वास्तविक लाभ हो सकता है । 
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बात यह है कि मेरे विचार मेतोकमदही लोग सोच पाते है कि दूसरों के 
दुःख हमारे लिए भी दुःख को कारण हो जाते दै, क्योकि दूसरे के दुभाग्य पर 
यदि हम करुणभाव का पोषण करते रहे हैँ तो अपनी वारी आने पर भी 
उसका नियन्त्रण कर जाना सहज नहीं होता ।'' | 


अरस्त्‌ इनका विरेचन-क्रिया के हारा परिष्कार मानकर उसे सुखात्मक 
मानते हैँ । इसीलिए जान मिल्टन ने त्रासदी की अनुभूति को सुखात्मक मान- 
कर लिखा है, “प्राचीन लेखकों के विचार से त्रासदी अन्य रचनाओंकी अपेक्षा 
अधिक महृत्वपूणं ओर उपयोगी होती है। इसी आधार पर अरस्तू तेभी 
नाटकं को इतलिए महत्वपूणं बतलाया है कि वह्‌ भय ओर करुणा के संचार 
से पाठकों के स्वाभाविक अवगुणों का परिमार्जन करते ह ओर उनकी 
अधिकता को हटाकर उनके आचरण का संशोधन करते हैँ । रगशाला मे 
पां द्वारा इन्हीं अवगुणों तथा गुणों के अनुकरण से दशंक आनन्दित होकर 
रिक्षा ग्रहण करते हैँ । जिस प्रकार यह प्राकृतिक सत्यहै कि विष से विष 
उतर जाता है, उसी प्रकार रंगशाला में अवगुणों के अभिनय तथा अनुकर 
प्रदडोन से मनुष्य की बुराइयां हट जाती हे ।' 


जोजेफ एडिसन भी लिखते है, “त्रासदी का मुख्य उदेश्य दशेको के मन 
म भय तथा करुणा का संचार करना है । यदि हम सज्जन पातरौ को सव्व 
सुखी ओर आनन्दपूणं बनाते रहगे तो हम कभी भी भय ओौर करुणा जाग्रत 
करने मे सफल नहीं होगे; क्योकि जब हेम यह जानते ही है कि पा््रोंको 
चाहे कितने ही कष्ट सहने पड़ं, अन्तमं तो वे अवश्य सुखी ओर धनधान्य से 
पूणं होगे, हमारे मन मेँ न तो भय उत्पन्न होगा ओौर न कर्णा; वर हमे एक 
प्रकार का सन्तोष होगा कि अन्त तो आनन्दपूणं हुभा, चाह आदि कंसा भी 
क्यो न रहा हो । इसलिए प्राचीन लेखकों ने सांसारिकं जीवन के अनुरूप ही 
अपने पातो का चित्रण किया है । उन्होने सज्जन पात्रों को कभी सुखी तो 
बनाया परन्तु साधारणतः दुःखी ही रहने दिया । ' 

इन विद्वानों की परिभाषाओं से स्पष्ट है कि त्रासदी की अनुभूति दु-ला- 
त्मक नहीं, वरन्‌ सुखात्मक होती है । कारण यह है कि यह अनुभूति प्रत्यक्ष 
तथा जीवनगत न होकर अप्रत्यक्ष तथा कलागत होती दै । डा? नगेन्द्र ने इस 
रागात्मक प्रभाव के छह रूप बताये हँ - 
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(१) अन्ततः आस्वाद रूप होता हे । 
(२) मान व-दुबंलता कौ करुण विवशता चेतना से उद्भूत त्रास ओर 
करुणा को उद्बुद्ध पर आश्रित रहता है । 
(३) नैतिक क्षोभ ओौर वितृष्णा से मुक्त होता है । 
(४) आश्चयं समन्वित होता है । 
(५) प्रत्यक्ष तथा टेन अनुभूति न होकर “भावित' अनुभूति रूप 
होता हि । 
(६) कवि-कोशल कै प्रति प्रसंशा-भाव से मूक्त रहता है । 
विरेचन द्वारा अनुभूति सुखात्मक--अरस्त्‌ ने विरेचन-सिद्धान्त के द्वारा 
अनुभ्रुति के आस्वाद का समाधान कियादहै। यद्यपि त्रास व करुणा-दोनों 
ही कटुभाव हैँ ओर दोनों ही दुःखद अनुभूति के भेद हैँ पर मानसिक विरेचन 
से इस कटुताके देशका विनाशदहो जाता ओौरप्रक्षक के मन में शान्ति 
होती है । मनःस्थिति के कटु-विकारों से मुक्त हो जाने के कारण इसकी 
अनुभूति निश्चय ही सुखद होती है । डा० नगेन्द्र के अनुसार, “पीडा या कट्ता 
का अभाव भी अपने आपमें सुखै । 
प्रो° बुचर ने दुख में सुख' की इस समस्या के समाधान में अरस्तु के 
विवेचन के आधार पर दो ओर प्रमुख कारण दिएटै। त्रास ओर करुणा 
प्रत्यक्ष जीवन मे दुखद अनुभूतियां है परन्तु त्रासदी में वैयक्तिक ढंग से मुक्त 
भौर साधारणीङृत रूप में उपस्थित होती हैँ । स्व" की भौतिक सीमानें बद्ध 
वे कटु अनुभरतियां है, परन्तु स्व' की शषद्रता से मृक्तं होकर उनकी कटुता नष्ट 
हो जाती है । स्व'का यह विस्तार अथवा उन्नयन एक उदात्त ओौर सुखद अनु- 
भरति हे । कारण हे--कलात्मक प्रक्रिया । कला की प्रक्रिया का आधार 
त्रास ओर करुणा का देश नष्टहो जता क शसो ८५ त 
| सुख, दूख मे परिणत हो 
प्रश्न २२ कामदो के विषय मे अर विचासें रि 
काव्य के विभिन्न रूपोंका वर्णन त ५; १ ् ध ` 
यूनानी विचारक अरस्तू ने कामदी पर विचार कियाहै 1 = १ 
काव्य का तीसरा मुख रूपटै। डा० नगेद्र ५५ ५१91 
अनुसार, “काव्यशास्व' के 
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आरम्भ में ओर उधर 'भाषणशास्त्र' में कुच एेसे प्रमाण रहै, जिनसे यह्‌ प्रायः 
निश्चित हो जाता है कि अरस्त्‌ ने कामदी पर भी सम्यक्‌ प्रकाश डाला था।. 
डा० नगेन्द्र अरस्त्‌ के कामदी-विषयक विचारोंको प्रामाणिक रूपसेप्रति- 
पादन करना सम्भव नहीं मानते । क्योकि (भाषणशास्वः का वहु भाग आज 
उपलन्ध नहीं है, जिसमें कामदी पर विचार किया गया था । अतः काव्यशास्त्रः 
के आरम्भमें जो अरस्तू ने कामदी-विपयक संकेत दिये है, उनके बिखर सुरों 
के आधार पर ही उनके कामदी-विषयक कुच मौलिक सिद्धान्तो का निर्माण 
कियाजा सकता है। 
 कामदी ओर त्रासदी का स्थूल अन्तर --अरस्तू ने त्रासदी ओौर कामदी के 

अन्तर का सर्वप्रथम विवेचन किया है । वह्‌ लिखते हँ 

८.० (गालत्‌४ भऽ 26 1लु९5611178 77160 98 \,0156, ¶128609/ 
45 061८ 11187 1 ००।०३] 112." अर्थात्‌ कामदी का लक्षय यथार्थं जीवन 
की अपेक्षा मानव का हीनतर वणन होता है ओर त्रासदी का लक्ष्य भव्यतर्‌ 
चित्रण होता है। 

कामदी में निम्नतरं कोटि के पात्रोका वर्णन होता है ओर उन्ही का 
अनुकरण होता है, पर यहाँ निम्न शब्द का अर्थं बिल्कुल वही नहीं है, जी 
दुष्ट' का होता है, क्योकि अभिहास्य तो कुरूप का एक उपभाग मान है 
उसमें कु एसा दोष या भदापन रहता है, जो क्लेशकारी या अमंगलकारी 
नहीं होता । 

कामदी का मूलभाव- यद्यपि कामदी का मूललक्षय आनन्द ब्रवा करना 
है पर यह्‌ आनन्द कामदी मे हास्य, व्यंग्य द्वारा आता है । अतः कामदी का 
मुल भाव अरस्तू के अनुसार हास्य है । पर यह हास्य हषं नहीं है । कामदी से 
स्थूल आनन्द की प्राप्ति होती है । कामदी के मूलभावका विषय, डर नगेन्द्र 
के अनुसार, “कोई एेसा दोप- शारीरिक तथा चारित्रक विकृति होती हं < 
व्लेणप्रद ओर अमंगलकारी न हो; अर्थात्‌ यह दोष गम्भीर नहीं होना चाहिए । 
यदि यह गम्भीर होगा तौ प्रक्षक के मन मे विषाद अथवा पीडा उलन होगी 
ओर तब वह्‌ त्रासदायक अथवा अमंगलकारी हो जायेगा । अतः कामदी का 
मूलभाव हास्य मानवमन की मंगलमयी भावनाओं से सम्बद्ध होता है । 

कामदी का विबय--अरस्त्‌ ने कामदी के विषय का निरूपण करते हए 
उसे यथार्थं अथवा सामान्य से हीनतर जीवन से सम्बद्ध माना है । कामदी मं 
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निम्नवर्ग के व्यक्तियों के क्रियाकलापं तथा संवादों आदि का अनुकरण होता 
है। साथ ही, यह्‌ भी द्रष्टव्य है कि यह विषय व्यक्तिगत न होकर वगेगत 
अथवा सार्वजनिक होता दै। इसीलिए इसका विषय श्रेष्ठवगं से सम्बद्ध 
नहीं होता । 

अरस्तू के इन विचारों के पीछे उसके समय को स्थितियों का भी योग हे । 
यूनान मे उस समय दासःप्रथा का प्रचलन था ओर दासों को घृणा, हेय तथा 
उपहास की हष्टि से देखा जाता था, इसीलिए उनका उपहास उडाकर श्रेष्ठ 
लोग आनन्द प्राप्त करते थे । इसके विपरीत साहित्यकार श्रेष्ठ जनों के दोषों 
का उपहास उड़ाने से हिचकिचाते थे, क्योकि उनके दोषों का उपहास उडाने 
से उनके प्रति जनसाधारण की श्रद्धा कम होती ओौर वे असम्मानित होते । 
इसी से दासों को ही कामदी का विषय बनाया गया । 

कामदी के विषय के सम्बन्धमें यह ओौर ध्यान में रखना चाहिए कि यह्‌ 
सामान्य होता है ओौर प्रसिद्ध न होकर प्रायः काल्पनिक ही होता है। 

कामदी का उहेश्य--अरस्तु के अनुसार कामदी का लक्ष्य हीनतर जीवन 
का चित्रण कर श्रेष्ठजनों को आनन्द प्रदान करना है--उनका मनोरंजन 
करना है ओर साथ दही (अ्रत्यक्षतः) उन दोषों से बचने की रिक्षादेनाहैः 
जिसके कारण कोई व्यक्ति उपहास का पात्र बनताहे। 

कामदी की उत्पत्ति ओर विकास--अरस्तू के अनुसार कामदी का कोई 
इतिहास नहीं है, क्योकि आरम्भ मे किसी ने इस पर विशेष ध्यान ही नहीं 
दिया, बाद में किसी कवि ने हास्यमय सहगान को अनूज्ञादेदी थी-- 

८८६ [1676 85 0011160 1195 10 1151019, 0660886 1 १८४5 107 81 
0751 1762160 5051४. 

अरस्तू का कथन है कि सीमान्तवर्ती गवो को ये कोमे' भौर ए्ैसवासी 
देमोस कहते ह! अतः यह्‌ मान नेते हैँकि कामदी के रचयिताओं याअमि- 
नेताओं का यह नामकरण "कोमेद्जाइन' अर्थात्‌ ^रागरंग मनानाः शब्द के 
आधार पर नहीं हभ, वरन्‌ इसलिए हुआ कि वै अपमानपूर्वंक नगर स 
बहिष्कृत होकर एक गाव से दूसरे गाँव में भटकते फिरते थे । 

कामदी के पात्र- अरस्तू के अनुसार कामदी में निम्नवगं के व्यक्तियों की 
भाव-वेष्टाओं तथा वारत्तालापों का अनुकरण होता है, अतः कामदी के पात 
निम्नवगं के दास होते हैँ । पर यहाँ निम्नवमं से तात्पथं खल अथवा ष्ट स 
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नहीं है । निस्नकोटिकेये पात्र हास्य के लिए लिथे जाते है जो अपनी कुल 
पता, असम्बद्धता अथवा विकृत चेष्टाओं हारा जनता का मनोरंजन करत है । 
\ कामदी का कथानक- अरस्तू ने कामदी के कथानं पर भी विचार किया 
है । तासदी की भति वह कामदी को भी काव्य काणक इ मानते है ओर 
वस्तु-संघटन कौ तरह कथानक मे भी कुछ गणो का समावेश आवदयक मानते 


है । उनका विचार है कि कामदीमे कथानक से सभी गुण--आदि, मध्य ओर 


अवसान से युक्त, पूणंता, एकान्विति, पूर्वापर क्रम, सम्भाव्यता, कुतूहल आदि 
गुणों के विना कामदी 


युक्त होकर न्यूनाधिक रूप से आतर्यत है, क्योकि इन 
का कला रूप बनना सम्भव ही नहीं हौ सक्ता इनकी न्यूनता भी इसीलिए 
ग्राह्य हो जाती है कि त्रासदी की तरह कामदी गम्भीर नहीं होती । कामदी 


का आधार ही विकृतिमूलक होता है, अतः य॒दि ये गुण न्यून मातरा मं भी रहः 


तब ओ ये चातक प्रभाव नहीं डालते, वस्तु-सगठन की थोडी शिथिलता भी 


उसका संगठन हे । 
अरस्तू कामदी के कथानक के दोनों अंग--स्थिति विपर्यय तथा अभिज्ञान 
अौर उनसे सम्बद्ध विकृति तथा संवत्ति की भी उपादेयता स्वीकार करते है 


ओर साथ ही वह्‌ जितना स्थान त्रासदी मे भ्रम को देते है, उतना ही कामदी 


मेभीदेतेहै, इसीसे तो चमत्कार त्प होता है । षर जत ठ क 
त्रासदी मे गम्भीर भ्रान्ति हती हे, जिससे त्रास व कर्ण करी उत्पत्ति होती हं 
ओर कामदी मे सामान्य ओर साधारण भ्रान्ति होती है जो हास्य को उत्पन्न 


करती है। 

कामदी का प्रभाव-- अर्घ्‌ विरेचन के सिद्धान्त के द्वारा कामदी का भी 
लाधारणीकरण कर हास्य को अनन्दमय व्यापार मानते ये मौर इस प्रकार 
कामदी का प्रभाव भी स्थायी ओर आनन्ददायक होता है। डा० नगेन्द्र 

अनुसार, “इस प्रसंग म अ रसू का कोई वाक्य प्रमाणं < सः उपलब्ध नहीं है | 


अतः निर्चयपूवेक कुचं कटन। सम्भव नहीं है 1 

निष्कष--अरस्तू दारा सकितिक कामदी के उपयु क्त विवेचन से यह्‌ 
स्पष्ट है कि अरस्तु > कामदी को युगानुकूल श्रमाद्‌ कर कारण निम्नवगं के 
व्यक्तियों के कार्यो ओर संवादों का अनुकरण मानादै। वह्‌ सबसे पहले 
विचारक थे, जि्होने कामदी पर विचार कियाद टसलिए काव्यशास्त् के 
अन्य विषयों की तरह इस विषय पर दिये गए उनके विचारो कान केवलं 
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एतिहासिक हष्टि से महत्व है, अपितु परवर्तीकालीन काव्यश्ास्तियों ने भी 
उन्हीं के विवेचन को अपने काव्य-विवेचन का आधार बनाया है । 
प्रश्न २४--कामदी किसे कहते हैँ 2 इसके विभिन्न रूपों का उल्लेख 
करते हुए विषय-चयन, उदश्य तथा शैली की हष्टि से कामदी का विश्लेषण 
कोजिए । 
कामदी का अर्थं है सुखान्त । उसका उद्‌ भव यूनानी शब्द कामस' ५ से 
हा दै जिसका शाब्दिक अथं है हर्ष--उल्लास मनाना । पारचात्य विद्वानों ने 
कामदी (07९09) की उत्पत्ति का मूल मानव-समाज मँ मनाये जाने वाले 
उल्लासपूण उत्सवो से माना है । अनेक विद्वान वासदी की तरह कामदी का 
उद्भव भी धामिकं मानते हैँ । इस प्रकार कामदी का जन्म मानवता के साथ- 
साथ दही माना जा सकताहै। अरस्तू ने कामदी का उद्भव मौलिक गीतों के 
प्रमुख गायको से माना है-- 
"(€$ 07181216 ज] {76 1078 0 ?141116 808, \"[116]] 
5111016 10 1118 ५4 2§ 7911 0 छपा 51165." 
कामदी को परिभाषा मानव-मनकीदो मूल प्रवृत्तियां ह सुख ओर 
दुःख । चकि साहित्य मानवीय भावनाओं का प्रतिबिम्ब है, इसलिए इन्हीं दो 
भावनाओं से, साहित्य मे भी त्रासदी तथा कामदी का उद्भव हुआ । यूनानी 
दाशेनिक प्लेटो ने कामदी के सम्बन्ध मे लिखा दै “ईर्ष्या अथवा द्वेषकी 
भावना ही कामदी का आधार है। सौन्दर्य, ज्ञान, धन त भा अह्म्‌ भाव जब 
अपनी सीमा का उल्लंघन करता है तो उसके प्रति हमे धृणा होने लगती है 
ओर हम उसकी हंसी उडाते ह । अपने मित्रके दुभग्यि प्र हमें कभी-कभी 
हसी आती है ओर इस भावनां में हषं तथा दख का मिश्रण रहता है 1“ 
प्लेटो कौ तरह अरस्तु ने भी हंसी-मजाक से ही कामदी का सम्बन्ध माना 
हे ओर उसे सुखकारक माना है- “किसी व्यक्ति की हंसी उड़ाना उसकी 
निदा करना है; सुखान्त (० 7060) का मूल उदेश्य व्यक्ति विशे की हंसी 
उड़ाना न होकर निम्नवगं के समाज का अनुकरण करना है |" 
सुखान्त के सम्बन्ध मे विद्वानों की धारणां बदलती रही हँ । जहां प्लेटो 
अरस्तु, सिसरो, क्विटीलियन आदि कामदी का सम्ब ध निम्नवगं के कालों 
का अनुकरण मानकर इसे हैय सिद्ध करते है वहां अनेक आचार्यं इसे सुधार- 
वादी हष्टिकोण से भी देखते हैँ । म्युजिमो कामदी के सम्बन्ध मे लिसते ह, 
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““कामदी के कलाकारों के लिए हास्य तथा सुधार दोनों ही हष्टिकोण आव- 
दयक है ।'' सर फिलिप सिडनी ने कामदी की काफी स्पष्ट परिभाषा दीदह। 
कामदी के स्वरूप का विवेचन करते हए वह लिखते है, “कामदी का ध्येय 
हास्य प्रकट करना नहीं है, क्योकि वह तो केवल हमारे जीवन के साधारण 
अवगुणों का उपहासपुणणं प्रदशेन मात्र है। हमारे घरेलु तथा निजी जीवन 
के दोषों का स्पष्टीकरण कामदी का प्रधान ध्येय है । कामदी-के सम्बन्ध में 
इसी ध्येय की वहु अपने ग्रन्थ “1 2701089 07 एण्ला४' मे लिखते है कि 
कामदी का ध्येय दककों को केवल हसाना भर नहीं है, अपितु उन्हे आनन्दपूणं 
शिक्षा देना हे । 

इन सब परिभाषाओं से यह सिदढधरहै कि कामदी मे मानव को आनन्द 
प्रदान करने के लिए शिष्ट हास्य की सजना की जाती है। अतः जो रचना 
हास्य उत्पन्न करे, वह कामदी कही जायेगी । अब प्रन यह उठता है कि यहं 
हास्य किस प्रकार का होना चाहिए । क्या यह केवल कल्पना की उड़ान हो, 
उच्छृह्वल हो अथवा वचपने से सम्बन्धित हो । यदि अंग्रेजी कवि जाजं मेरेडिथ 
के अनुसार कामदी की आत्मा का सम्बन्ध मानव के सामाजिक जीवन से 
माना जाय तो कामदी मानवीय मन के हास्य की छाया सिद्ध होती दै ओर 
उसका हास्य भी वास्तविक जीवन से सम्बन्धित होना चाहिए । 

हेनरी बगंसां कामदी के हास्य को मानवीय अनुभरुतियों से सम्बन्धित 
मानते है । उन्होने लिखा दहै, “कामदी का हास्य मानवीय भावनाओं से 
सम्बन्धित है । इसका प्राण समाज में निहित है; कृत्रिमता, असंगतिः हठ्यमं 
की यह शत्रु है। इसमे भावनाओं कौ जाग्रति की अपेक्षा मानसिक जाग्रति 
रहती है । इसके हास्य का ध्येय मनुष्य का दप-दमन, संशोधन तथा सुधार 
हे । कामदी एक प्रकार से समाज के विरुद चलने वालों का उपहास उडाती 
है भौर उससे प्रतिशोध लेती है । इसका उदेश्य क्षति न पर्हुचाकर एेसे छीर 
कसना है, जिनसे सहज मे ही आनन्द आये ।"' स्पष्ट है कि कामदी का प्रमुख 
है, जिसकी उत्पत्ति असंगति, अव्यवस्था तथा जसम्बद्धता से होती 


तत्त्व हास्य 
है ओर यह सरल, सहज तथा मानव को आनन्द प्रदान करने का एक 
साधन हे । 

कामदी के रूप-कामदीके इस स्वरूप को समभ लेने के परचात्‌ अव 


यह जान लेना चाहिए किं कामदी के कितने रूप होते हैँ। यद्यपि स्थुलतः 
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कामदी एक ही होती है ओर उसका उदेश्य प्रेक्षक को हास्य के द्वारा आनन्दित 
करनादहै, पर स्थूलतः हम इसे पांच रूपों में विभाजित कर सकते रहैँ। ये 
प्रकार निम्नलिखित टै 

(१) शास्त्रीय कामदी ((14551681 ०) €$ )-- जो कामदी रास्त्रीय 
नियमों-उपनियमो से आवद्ध होकर परम्परा का अनुगमन करते हए आदरं 
कौ सीमा में बंधकर चलती है, वह्‌ शास्त्रीय कामदी कहलाती है । 

(२) रूमानी कामदी (1२07)811;6 (01609 )-- यह प्रकार शास्वीय 
कामदी के प्रुणं विपरीत है। इसमे रूढि भौर परम्परा का पूणं बहिष्कार 
करके स्वच्छन्दता जौर कल्पना का प्रयोग क्रिया जाता है । 

(३) भावप्रधान कामदी (110110781 (0766 )- इस प्रकार की 
कामदीमे बाह्य घटना की अपेक्षा पात्ोंकी किसी अन्तवृंत्तिके असन्तुलन 
का हास्यात्मक तथा व्यंग्यात्मक चित्र होताहै। इसमें भावनाओं कै अ धार 
पर हास्य उत्पन्न किया जाता है । 

(४) सामाजिक कामदी (50५9] (०160 )-- यह कामदी समाज की 
अव्यवस्था ओर आडम्बरग्रियता के विरुद्ध होकर उसका उपहास उडाती है 
ओर समाजगत असन्तुलन की व्यंग्यात्मक विवेचना करती है । 

(५) समस्यामूलक कामदी (एा0ए्ना (0716 )- जव कामदी मं 
किसी समस्या को उठाकर उसका मनोवज्ञानिक विवेचन किया जाता है ओर 
परम्परागत कुरीतिय्‌। का उपहास उड़ाया जाता है, वह्‌ समस्यामुलक कामदी 
कटौ जाती है । इसमे सामाजिक रीति-रिवाजों, आदर्शो अ थवा किसी समस्या 
के प्रति असन्तोष व्यक्त किया जाता है । 

कामदीकेये रूप केवल विषय के आधार पर ह, यद्यपि शिल्प कै आधार 
पर सभी एक-से होते है । इसके अतिरिक्त वगं के आधार पर भी इसके तीन 
रूप हो सकते है 

(१) निम्नवगं के व्यक्तियों का अनुकरण करने वाली कामदी | 

(२) मध्यवगं के व्यक्तियों के का्य-कलापो का वर्णन करने वाली 

कामदी । 

(२) का समस्याओं को व्यंग्यात्मके रीति से वणन करने वाली 
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कामदी का विश्लेषण- कामदी के सम्बन्ध में विचार करते समय विचा- 
रकों ने इसके तीन तत्व मुख्य माने विषय, उदश्य तथा शलौ । कामदी के 
विवेचन मे इन्हीं तीन तत्त्वों पर बल दिया गया हे, क्योकि किसी भी काव्य 
विधामें इन्हीं का आधारभूत महत्त्व होता है ओर इन्हींसे उस्र विधा के 
स्वहूप का निर्माण भी होता है । इस विषय में यूनानी तथा अंग्रेज समीक्षक- - 
दोनों के ही विचार समान है दोनोंने दही कामदी में इन्हीं तीन तत्त्वो को 
मुख्य माना हे । 

विषय-चयन--अरस्त्‌, सिसरो तथा क्विटीलियन ने कामदी की विषय- 
वस्तु को निम्न समाज के जीवन का चित्रण माना ह । उनके विचारों का एक 
मनोवैज्ञानिक आधार यह था कि कामदी की रचना का विषय-हास्य के लिए 
समाज कावही वगंहौो सक्ता जो नसगिक रूपसे सहानुभूति ओर 
प्रम कापात्र नहो। पर इसके विपरीत अंग्रेजी नाटककार शेक्सपीयर 
न श्रेष्टव्ं के समाज की समस्याओं को कामदी की विषयवस्तु का आधार 
माना हे। 

इससे स्पष्ट है कि यूनानी कलाकार वगं-भेद के आधार पर कामदी का 
[विवेचन करते हैँ भौर इसका कारण है उनके समय मे यूनान मँ प्रचलित दास- 
प्रथा थी जिनके प्रति अमानुषीय व्यवहार किया जाता था, साथ शी 
लोगों को उपहास्य वना दिया जाता तो जनता की हृष्टि मे उनकी प्रभुता 
का मूल्य ही वया रहता ? इस भय से साहित्यकारों ने श्रेष्ठवगं को पृथक्‌ 
रखकर निम्नवगं को ही उपहास का पाव बनाया, सके विपरीत अंग्रेजी 
विचारकों ने वर्ग-सेद की अपेक्षा समानता के स्तर पर कामदी का निर्माण 


किया । | 
कामदी में पीडा अथवा दुख की भावनाओं को स्थान नहीं दिया जाता 
आओौरन ही एेसी स्थितियों क निदक्षन हो सकता है जिसमे हत्या, हिसा वा 
पीडाहो। श्रेष्ठ समाज का चित्रण करते समय उसमे किसी वगं-विशेष का 
चित्रण होता हैन कि किसी व्यक्ति-विशेष का । इसलिए इसका हास्य चित्ता- 
कर्षक तथ व्यापक होता है । कामदी का विषय-आधार सामाजिक अव्यवस्थाए, 
मानसिक असंगतियां तथा जीवन की हास्यात्मक कुरूपता टी होती हं । 
मानसिक असंगति का इसमें विलोष रूप से उल्लेख होता है, क्योकि ये अस्वा- 
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भाविक होती हैँ जौर इनसे हृदय तथा मस्तिष्क पर कोई अनुकूलता नहीं 
पडती । 
शेली--कामदी कौ रली व्यंग्यात्मक होती है। इसमें असंगतियों का चित्रण 
होने के कारण प्रत्येक कायं उल-जलूल रूप में प्रस्तुत किया जाता है, अनर्गल 
प्रलाप को भी इसमे विष स्थान दिया जाता दहै। इसकी डौलीके विषय में 
लिखादै, “कामदी के रंग-स्थल पर वृद्ध पात्रों कोद्छोटोंके द्वारा उपदेश 
प्रदान करना चाहिए, युवकों को अवगणों का शिकार बनना चाहिए तथा विद्‌- 
पकं को अनगंल संवाद बोलना चाहिए 1” कामदी की दौली में उपहास का 
पुट होने से व्यंग्यात्मकता बढ़ जाती है, अनगंल शब्दों के प्रयोग में भाषा की 
विकृति भी हो जाती टै, वेचारिक गरिमा की अपेक्षा विस्तार की इसमे आव- 
रयकता होती है, पर वणेन में संघटनात्मकता परम आवद्यक है | 
कामदी मे सहानुमूति का भी विशेष स्थान है। उसकी शैली एेसी होनी 
चाहिए जौ निमंम हास्य के स्थान पर मृदुल हास्य का प्रवर्तन करे, उन्मुक्त 
हास्य असम्यताकोसीमा मेँञआजाताहै, प्रेक्षक मन्द-मन्द मूस्कराता रहे 
ओर आनन्द प्राप्त करता रहे, न कि दात फाड़कर अट्टहास केर उठे । मृदुल 
हास्य का प्रभाव स्थायी तथा तीव्र होता है। 
उह श्य-- यद्यपि कामदी की आत्मा हास्यहै, पर इसका उदेश्य क्यादहै, 
इस पर विद्वान्‌ एक मत नहीं हैँ । प्राचीन यूनानी विचारक कामदीं का उरटेर्य 
निम्नवगं के कार्यों ओर संवादो का अनुकरण करके उससे श्रेष्ठव्गं के समक्ष 
उपहासास्पद बनाकर आनन्द कौ सज॑ना मानते हैँ । कु विचारक (रोक्सपीयर 
आदि) कामदी का उदेश्य श्रेष्ठ व्यक्तियों केद्रारा प्रवर्तित कुरीतियों का 
उपहास उड़कर सुधारवादी भावना को मानते हैँ । कुछ आलोचकों न इन 
दोनोंकाही समन्वय कर लियाहै। उनके अनुसार कामदी का आनन्द 
प्रत्यक्षतः आनन्द प्रदान करना होता है ओर परोक्षतः सुधारवादी । 
इन सब मत-वेभिन्यके चक्करमेंनपडा जायेतो मलतः कामदी कां 
उद्य आनन्द की सृष्टिही दै । यह ानन्द चाहे किसीभीषरूपमें प्राप्त हो, 
वह होगा आनन्द ही । सुधार का जो माध्यम हास्य माना गथा है, इसके मूल 
मे मी आनन्दवादी भावना विद्यमान है । 
कामदी का यह उदेश्य भी विरेचन-क्रियासे भावनाओौंका साधारणी- 
करण होकर उनका पाठकों अथवा ददकों को आस्वाद्य होता है । एटकिन्सं कै 


# 
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अनुसार यह विरेचन ईर्प्या, क्रोध आदि कटु विकारों की तरह हास्यकाभी 
साधारणीकरण करता है ओर इसे आनन्दमय बनाता हे। 

निष्कषं - कामदी के इस विवेचन के आधार पर यह निष्कषं निकाला 
जा सकता है कि कामदी वह हास्यप्रधान रचना होती है जौ मानव-जीवन कौ 
कु रीतियों अथवा असंगतियों का उपहास उडाकर उनके सुधार की प्रेरणा देती 
दै ओर मूलरूप से इसका उदेश्य मनोरंजन करना होता है। यह आनन्द 
प्रत्येक वं के लिए होता है। इसमें ऊँच-नीच का कोई भेद नहीं होता ओर 
इसीलिए यह एक साहित्यिक विधा मानी गयी है । क्योकि, इसका विषय 
व्यक्तिगत न होकर सावंजनिक होता ओर जिन दोषों का यह्‌ उपहास 
उड़ाती टै, उनकी साधारणीकरण की क्षमता के कारण महत्ता होती है । इसकी 
विपय-वस्तु भी इसलिए प्रसिद्ध न होकर प्रायः काल्पनिक ही होती दै। 

प्रन २५--यथार्थवाद का साहित्य-सम्बन्धी आदशं क्या है ? क्या उसके 
मूल मे कोई स्वतन्त्र जीवन-हण्टि है या वहु केवल एक कला-सिद्धान्त है 

किसी वस्तु, पदाथ, अनुभूति या गुणका जो वास्तविकं स्वरूप दै, उसका 
यथातथ्य निरूपण करना ही यथाथवाददटै। साहित्यकार इनका दोरूपों में 
वर्णन कर सकता है-- (१) अपनी कल्पना, प्रतिभा ओौर आदश के अनुसार 
वस्तु का मनोनुकूलरूप प्रस्तुत करना ओर (२) जो वस्तु जैसी हे, उसका उसी 
प्रकार से वणन करना । पहला प्रकार आदजशवाद ओर दूसरा प्रकार यथाथ- 
वाद कहलाता ह । 

यथाथेवादी आन्दोलन का दर्धनके रूपमे प्रणयन यूनान मे पांचवीं 
शताब्दी मेँ हृथा, पर साहित्य के क्षेत्र से इसका आधुनिक अर्थो मे अभ्युलार 
१९वीं शताब्दी मे हआ । शोषकों द्वारा नि रीह जनता के रोषण से उत्पन्न वग- 
संघर्षं ने इन साहित्यकार को यथार्थ-चित्रण पर बाध्य किया । इसके हारा 
लेखकों ने तटस्थ रूप से वस्तु-स्थिति का निरूपण अपना लक्ष्य माना 15. 
वादियों का निरिचित विश्वास है कि संसार मे जो वस्तु जैसी है, उसका वा 
ही चित्रण करना श्रेयस्कर है। संसार वास्तवमेंक्या है, इससे इसका नान 
हो जाता है। 

संसार मे अनेक वस्तुं एेसी हैँ जिनका मनुष्य 
फिर भी उन्दं देखकर मन में कौतूहल जाग्रत ही ही 

ए 


से कोई सम्बन्ध नहीं है; 
जाता है । उनके भयंकर 
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रूप को देखकर वह अपनी रक्षा को सन्नद्ध होता टै ओर सुन्दरता को ॥ि 
वट मोहित होता है । यथाथंवाद इन वस्तुओं के स्वरूप की पहचान वताता 
ओर एक एेसा वातावरण उत्पन्न करता है, जिसमे इन वस्तुओं को भली 
प्रकार समाजा सके 1 मानव मूलतः यह्‌ विश्वास करता है कि-- 

(१) उसके चारों ओर यथाथं रूपमेजो संसार विद्यमान है, उसके 
बनाने, विगाडने या परिवतंन करने मे उसका कोर हाथ नहीं है । 

(२) इसे केवल देखा, सम्पा ओौर परखादहीजा सकतारहै ओर यह्‌ 
तभी सम्भव दहै, जव वातावरण तथा उसमें स्थित वस्तुका निरपेक्न अध्ययनं 
तथा निरीक्षण किया जाय । 

(३) बुद्धि दारा प्राप्त ज्ञान ही मनुष्य की सभी प्रतिक्रियाओं मे सहायकं 
होता है-- चाहे वह व्यक्तिगत रूपसेकौी गयीहो या सामूहिक रूप से; 

मानवकेये मूल-विश्वास ही यथाथंवादके आधार-स्तम्भ हे । इन्हीं 
आधारो पर साहित्यकार मानव-जीवन, समाज, प्रकृति आदि का यथाथं चित्र 
प्रस्तुत करता हे । वहं अपने विषय काल्पनिक जगत्‌ से न लेकर वास्तविक 
संसारसे हीलेतादहै। इसी हष्टिसे इमर्सनने कहा था-- “मुभे महान्‌ 
दूरस्थ ओर काल्पनिक नहीं चाहिए, मँ साधारण का आलिगन करता ह मे 
सुपरिचित ओौर निम्न के चरणों में वैठता हं |" ्‌ 

यथाथवाद संसार में विद्यमान कलुष ओर कालिमा पर पर्दा नहीं डालता 
उसका चित्रण भी करता है। वह धरती कौ सासो मे पनपतां है ओर स 
सेही प्रेरणा ग्रहण करता है । 

मनो विश्लेषणवादी यथाथेवाद- यथार्थवाद का विकास माक्सवाद कै 
साथ-ताथ होता है। दो महायुद्धों के कारण समाज जजर तथा कुण्ठित होने 
लगा था; यथाथेवादने इसी रूप को ग्रहण किया । वह्‌ मानसिक सत्य को 
यथाथ नहीं मानता; जगतूमें जैसा जो कुछहोरहाहै, उसी का चित्रण करना 
चाहता है । इसी से यथाथंवादियों ने अवचेतन मन में बसी कुण्ठटाओं, निरा- 
राओ, भांति-भांति कौ वजेनाओं तथा अनास्थाओं का वास्तविक चित्रण 
किया । इससे इसमे इतनी कुण्ठाः निराशां आदि वट्‌ गयीं कि यथा्थंवाद 

का स्वरूप ही विकृत तथा अस्वस्थ हो उठा । इसीलिए एक अग्रेजी विचारक 
ते लिखा टै-- 





(#१ 


(“116 [70111560 10 21४९ 05 16४, ५0710, 15168 11६ 
९१९४९ पऽ 2 11051181." 

समाजवादी यथा्थवाद- समाजवादी यथार्थवाद युग की आलोचना ही 
नहीं करता, वरन्‌ साथ में नये ओर क्रान्तिकारी सृजन की भूमिका मी प्रस्तुत 
करता है । इस यथा्थंवाद का सर्वप्रथम गोरकी (रूसी लेखक) ने चित्रण किया । 
उसने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा-- 

८506191} 1681} {7706181715 {1181 112 18 81107, 66811119, 
५1056 त71 1 116 पारलिललय पवल्श्लणफलष जा 1119115 1110851 
५६102016 एतां शंवण्या चणा णि 115 = शंलता४ 0णला (16 [01668 
0{ व्पिश्प्रा6, 07 015 1631111 वात 107€श11४› 107 116 27681 12.071- 
1655 0 11४1718 011 6871111. ' 

समाजवादी यथार्थवादियों का यह्‌ हृद्‌ विश्वास है कि शोषण ओर अन्याय 
करे आधार पर टिकी हृद यह्‌ समाज-व्यवस्था टिकते वाली नहीं है, नई ओर 
प्रगतिशील शक्तियां उसे समाप्त करके छोडंगी; अतः इसका स्वर पराजय 
ओर निराशा का स्वर न होकर आशा ओर उत्साह्‌ का स्वर्‌ है,, जो मातत 
को वस्तुस्थिति का ज्ञान कराकर जीवन के प्रति आस्थ्रावान बनाता है ओर 
काल्पनिक जगत्‌ मे विचरण करने की अपेक्षा वास्तविक जगघु को ही भव्य 
आओौर सुन्दर बनाने कौ प्रेरणा देता दै) 

सच्चा यथार्थवाद--राल्फ फोकस का विचारदै कि यथार्थं का चित्रण 
व्यक्ति के उस गहरे संघषं की भूमि पर होना चादिएु जो एक सान्‌ ही उसकी 
अन्तसंग व बहिरंग--दोनों स्थितियों को समेट ले । सच्चा यथार्थवादी बाह्य 
जगत्‌ के चित्रण के साथ-साथ मानव की मानसिक वृत्तियो का भी उद्बादन्‌ 
करता है, जो कलाकार केवल वीभत्स ओर कलुषका ही चित्रण करते दै" वे 
सच्चे यथार्थवादी नहीं ह । वाँलजक आदि का दृष्टिकोण भी एकागी टी कहा 
जायेगा । उन्होने युगीन समस्या का घृणित रूप ही प्रस्तुत कियाद युग का 
आशावादी यथार्थं नहीं दियादहे। सच्चा यथार्थवादी आदश को भी साथ- 
साथ लेकर चलता है, क्योकि आज का आदद ही कल का यथां होता है । 
इसलिए सच्चा यथार्थवाद मानव को निराशावादी नही, आश्ावादी 
बनाता टहै। कलाकार केवल अनुकरणकर्ता मात्र नहीं होता, १५६ सच्चा 
निर्माता होता दहै ओौर इस निर्माण में निर्माता कौ व्यक्तिगत रुचि भी काम 
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करती दहै । इसलिए सच्चे यथाथेवादी कलाकार संसार को नुतनरूपभी 
प्रदान करते हैँ। इसलिए जोलां ने, जिनकी रचना यथाथेवाद की चरम सीमा 
पर पहुचती लगती दहै, लिखा है, “कला जीवन का एक कोण है । जो मानव- 
प्रवृत्तियों के माध्यम से अभिव्यक्त होता है ।"" 
सतः यथाथेवादी हष्टि समाज के लिए परमोपयोगी होती टै। यह्‌ हृष्टि 
फोटोग्राफर की तरह्‌ चित्र खींचकर ही सामने नहीं रखती, उसमें प्राण-प्रतिष्ठा 
भो करती टै । 
निष्कषे--समग्रतः कटा जा सकता है क्रि यथाथेवाद कौ अतिशयता भी 
सदेव हानिकारक है ओर आदशं की मनोराज्यमयी कल्पनामें विचरण करना 
भी सुखद-समीर के कोको का आभास-मात्र है । दोनों वाद एक-दूसरे के पुरक 
दै । अतः विना यथाथं के आदं ओर विना आदशं के यथाथं की कोई उपा- 
देयता नहीं है । कोरे स्वप्न देखने वाला आदशंवाद मनुष्य को निष्क्रिय बना 
देता हे ओर अतियथा्थंवाद मन में घृणा की भावना उत्पन्न कर देता है । इसी- 


लिए यथाथ में उच्चतर उदेश्य का सम्मिश्रण होना आवश्यक है । यथार्थवाद 





केवल अनुकरण कहीं करता, वरन्‌ उच्चतर उदेश्य की ओर भी प्रेरित करता है । 
अतः यथार्वादी दृष्टिकोण ही कला का, काव्य का, वास्तविक दृष्टिकोण हे । 
नश्न २६ कला, कला के लिये' है ओर (कला, जीवन के लिये है । 


इन दोनों सिद्धान्तो को तुलनात्मक परोक्षा करते हुए कला (काव्य) के प्रयोजन 
पर प्रकाश ङालिये। 


अथवा 
अन्त मं यह (कला) आनन्द नही है, वरन्‌ मानव-एकता का साधन है; 
जो मानव-मानव को सह्‌-अनुभुति हारा परस्पर सम्बद्ध करती है” कलाके 


स्वरूप ओर प्रयोजनों पर प्रकाङ्ञा डालते हेए रालस्टाय के उक्त अभिमत की 
परीक्षा कीजिए । 


अथवा 
कला, कला के लिये' है सत्र का आश्य स्पष्ट करते हए उसमे निहित 
सिद्धान्त का वण्डन-मण्डन कीजिए । 
काव्य के रचना सम्बन्धी उदेश्य कोस्थूलतः तीन वर्गो रला जा 
सकता है--एक आनन्दवादी, दूसरा नंतिकतावादी जौर तीसरा यथार्थवादी । 
अथि कला के तीन उदेश्य होते है--कला आनन्दवादौ हष्टिकोण से सुख के 
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लिए हो सक्रती दहै, नंतिकतावादी हष्टि से वह्‌ सत्य तथा नैतिकता की शिक्षा 
देने के लिए हो सकती है ओर यथाथंवादी हष्टिसे कला सौन्दयं कौ अनुभूति 
के लिए दहो सकती दहे। 
दूसरे दृष्टिकोण से कला, जीवन के लिये" ओर तीसरे हष्टिकोणसे 
कला, कला के लिए" सिद्धान्तो का जन्म हृ । आरम्भमें कला के न॑तिकता- 
वादी स्वर की ही प्रमुखता थी । यूनानी विचारकों ने कला का उहेश्य सुधार- 
वादी तथा रिक्षा देना बतायाहै। दाति ने काव्य को नीति ओर उपदेश 
(सुधार) के निकट प्राना है ओौर सर फिलिप सिडनी भी कला को सद्धमं के 
निकट मानते हँ । वैन जाँनसन का कहना था कि कवियों का मुख्य उदर्य 
जीवन की श्रेष्ठ प्रणाली का. सृजन करनादै। वडसव्थं ने भी कवि कौ 
उपदेशक के समान ही मानाहै। मैथ्य्‌ आर्नाल्डिनेतो स्पष्ट रूपसे यहं 
घोषित किया कि जिस कविता मेँ नीति के विरुद विद्रोह है, उसमें जीवन के 
विरुद भी विद्रोह है। इस सिद्धान्त का सवसे अधिक शक्तिशाली समथेन 
रेस्किन ओर टालस्टाय द्वारा हुआ । टालस्टाय के अनुसार कलावस्छु का 
मूल्य तत्कालीन धार्मिक चेतनासे ही निर्धारित करना चाहिए ओर धामिक 
चेतना से उनका अभिप्राय मनुष्यों का पारस्परिक एेक्य ओर सव मनुष्यो का 
ईरवर से एेक्य है । रेस्किनिने तो यहाँ तक कह्‌ दिया-- 
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कविता के सौन्दयं का आस्वादन वही सौभाग्यशाली कर सकते हैँजो 
पवित्र एवं शुद्ध हृदय के है । रंस्किन सभी कलाओं का उदेश्य तीति की शिक्षा 
देना मानते है, उनके अनुसार कविकमं मनोरंजन से प्रथक्‌ एक गम्भीर 
वस्तु हे । | 
इन्हीं सव विचारकों के विचारों कौ प्रतिक्रियामे कला, कला के लिथ। 
के सिद्धान्त का जन्म हृ । वयोकि इस सिद्धान्त मं कला, जीवन क (1 
मे कख स्पष्ट न्यूनतां थी । इस सिद्धान्त के अनृता कल, १.६ 
अस्तित्व कुछ भी नहीं रह्‌ जाता, वह्‌ उपदेश की दासी बन जाती है । फिर 
कला सृजन की प्रक्रिया मे नीति-अनीति का प्रन व्यथ बुल्य ठ क्योकि सौंदय 
अर आध्यात्मिकता--दोनों एक साथ कंसे सम्भव है ? फिर नैतिकता भी तो 
समाज-सापेक्च दै, उसका स्वहू्प भी तो परिवततित टौता रहता है। यह्‌ सत्य 
बात है कि. आज जिन वस्तुओं अथवा भावनाओं को नैतिक समा जाता हो, 
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कल उन्हे अनैतिक समश्ा जाय ओर आज की अनेतिकता कल की नंतिकता 
म परिणत हो जाये । यदि यही है तो फिर साहित्य की गाश्वतता क्या रही ? 
फिर एक-दूसरे धमं के विरोधी भी हँ--उनमें से नतिकता का आधार किसे 
माने ? 

वैसे भीकलाके अनिवायं गुणक रूपमे नीति, उपदेश, सदाचार आदि 
को नहीं मानाजा सकता; क्योकि कलाकार का कमं ओर उपदेशक का 
कमं - दो पूर्णं विभिन कमं हैँ । उपदेशक का कायं है अपनी वात मनवाना, 
जबकि कलाकार का कायं है अभिव्यजना करना। अतः कलाकार का कायं 
तो केवल इतना है कि वह यह्‌ बताकर रखदेकि वस्तु कंसी है ? अर्थात्‌ वह्‌ 
जो कु देखता है, सुनता है ओर अनुमव करता दहै, उसे तटस्थरूपसे अभि- 
व्यक्तं कर दे। 

इस काये को कला, कला के लिये' वाला सिद्धान्त भी पूरा नहीं करता । 
इस कला को कवि अन्तरंग से इतना अन्तभूंत करदेताहै कि इसमें बाह्य 
जीवन की कोई फलक ही नहीं रहती । यह्‌ सिद्धान्त साहित्य, आलोचक ओर 
स्वयं कलाके लिए भी घातक रहा। इस सिद्धान्त के अनुसार कलाका 
प्रमुख कमं सौन्दयं को अनुभरुति कराना था; पर कालान्तर में इसने कुत्सित 
भावनाओं के सजन की ओर ही अपना ध्यान केन्द्रित कर दिया । 

जव साहित्य ओर समाज मे नेतिक मूल्य विश्युखलित होने लगे तो कला- 
कार आत्मस्थ ओर स्वयं केन्द्रित हौ गया ओौर उसकी विचारधारा का कला- 
वादसे सीधा सम्पकं दहो गया । यह्‌ आत्मस्थ हृष्टि ही साहित्य मे कला, 
कला के लिये" के सिद्धान्त की जन्मदात्री सिद्ध हुई । इसके विषय में ्िसलर 
का मत हि- 
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आंस्कर वाइल्ड ने इस सिद्धान्त का पूणं प्रवर्तन किया । स्वयं ह्िसलरने 
भी रस्किनि के विरोधमेंकहाकि कला का लक्ष्य--उदेदयतो होना ही नहीं 
चाहिए । यह तो जीवन से सवेधा निरपेक्ष है। नीति तो धम्मं का विषय है, 
कला का नहीं । कलावादी विचारक के अनुसारकला का सम्बन्ध भावनासे हं 
ओर इसकी एक मात्र उपयोगिता मनोभवो की मुग्धकारी सौन्दर्यानुभूति है । 
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जे० ई० स्पिनवनं ने कला, कला के लिये" के सिद्धान्त की विशिष्ट 
शब्दावली में स्थापना की, “शुद्ध काव्य के अन्दर सदाचार-दुराचार खोजना 
एेसा है, जैसे रेखागणित के समत्रिकोण त्रिभुज को सदाचारपूणं कहना ओर 
समद्धिवाहु त्रिभुज को दुराचारपुणं । ' 

ब्रेडले भी कला को केवल सौन्दयं के भापदण्डसे ही मापते हैँ ओर इस 
पर नीति के नियन्त्रण का विरोध करते हँ। क्योकि, कला का अपना पूणं 
स्वतन्त्र ओर निरपेक्ष जगत्‌ होता है-- 
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स्पिनवनं ने कला के प्रयोजन पर सबसे स्पष्ट तथा पूर्णरूप से विचार 
किया है । उनका विचार है कि कला का नैतिकता, धर्म, दशेन आदि से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । सौन्दयं की सृष्टि, जोकला का कायं है, अपना उदर्य 
आपदहै। 

ओर, यह ठीक भी दहै, क्योकि सौन्दर्य, सौन्दयं की अनुभूति मे ही बसता 
है । सौन्दयं कोई गुण न होकर एक प्रभाव मात्र है, अतः कलाकारः का कार्य 
सौन्दयं कौ अनुभूति को ही प्रस्तुत करना होता दै। 

इस प्रकार कला, कला के लिए" के सिद्धान्त के समर्थकों के भी दो वगं 
है एक वह वर्गं है जो कला का उदेश्य आत्माभिव्यक्ति मानता है ओर दूसरा 
वगं वह॒ हैजो कला को सौन्द्यवादी दृष्टि से देखता हे । 

इन दोनों ही प्रकार के समथेको के अनुसार कलाका अन्तिम लक्ष्य आनन्द 
की प्राप्ति है ओर आत्माभिव्यक्ति तथा सौन्दयं उस जनिन्द को प्राप्त करने 
का साधनमात्रहै। 

पर जैसा कि हम पहले लिख चुके दै, जंसे कला, जीवन के लिथे' के 
सिद्धान्त में दोष है--कान्य का लक्ष्य पूर्णरूपेण शिक्षा देना नहींहैओआरन 
नियमों का पालन कर नंतिकता का दास बनना है, उसी तरह काव्य का ल्‌ 
पूरी तरह उच्छ खल हौकर जीवन से पूणं विरुढ होना भी नहीं हं । त 
कला, कला के लिये" के सिद्धान्त मे भी भनेक दोप हं एवं उनकी सीमां ह । 

कलाको नतो हम सम्पूणं जीवन ही मान सकते हँ जौर न॒ही उसके 
नितान्त विपरीत ही । उसे जीवन से अलग रखकर भी नहींदेखा जा सकता । 








पर साथही यह भी सहीदहैकि कला को सिद्धान्त के अंबरुश से मुक्त भी होना 
चाहिए, तभी उसमें मन का सौन्दयं सूृक्ष्मातिसुक्ष्म रूप मे स्फुरित हो सकेगा । 
अतः स्पष्ट दहै किये दोनों सिद्धान्त अत्तिवादी है । कलाकार जीवन को, उससे 
सम्बन्धित समस्याओं को ओर मानव-चरित्र को अपनी कला का विषय 
वनाता है । अतः कलाम नंतिके मुल्य आये विना रह भी नहीं सकते । 
सामाजिक प्राणी होने के नाते कलाकार समाज में रहता है । अतः समाज के 
सत्य को वह्‌ नकार भी नहीं सकता, पर उस पर इसकी छाप सम्पूणता से 
नहीं पड़ती । कला इसके साथ ही साथ जीवन ओर प्रकरेति के हरयो, घटनाओं 
ओर उनके सम्भाव्यो को कलात्मक रूप देकर पुनः उपस्थित करती है । अतः 
यदि नैतिकता जौर सत्य सीमातिक्रमण कर देते हतो हस्यो की स्वाभाविकता 
मारी जाती दै। घटनाओं को स्वाभाविक्रता के लिए ही नेतिकता ओर सत्य 
को स्वीकार किया जाता टै । सत्य सुन्दर से आवेष्टित होकर ही सहज ग्राह्य 
होता हे । 
इस प्रकार यदि मान भी लियाजाये कि कला स्वयं में पूणं तथा निरपेक्ष 
ह, पूणरूपेण सही नहीं है; क्योकि इस तरह से तो उसका जगत्‌ वास्तविक 
जगत्‌ से भिन्न कल्पना की उड़ान मात्र रह्‌ जायेगा- उसका जीवन से कोई 
सम्बन्ध नहीं रहेगा । अतः कलावादी कलाकार स्वान्तःसुखाय की आड में 
समाज की उपेक्षा नहीं कर सक्ता । सत्यतो यह्‌ है कि कलाकार ति से 
प्रेरणा भले ही ले, काव्य में चित्रण अपनी अनुभूति का करता है--वह प्रकृति 
कौ कुरूपता, एकरसता तथा नीरसता को भी कुरूपता, रसविविधता तथा 
सरसता में परिवतित करके प्रस्तुत करता है भौर यह प्राणवत्ता वह्‌ जीवन से 
ग्रहण करता है। अतः कहा जा सकता दैकिये सिद्धान्त एक-दूसरे के पूरक 
हे-कलामेदोनोंकाही प्रयोग होतारै पर दोनोंका अतिवाद सर्वत्रही 
घातक रहता हे, अतः कला में भी इनके अति की वजना है । 
प्रशन २७ पाश्चात्य समौक्षकों हारा काव्य की प्रकृति के विषय से जो 
विचार व्यक्त किये गए ह, उनका विवेचन करते हए काव्य ओर प्रकृति क 
सम्बन्ध का उल्लेख कौजिए ओर काव्य मे प्रकृति-चित्रण कौ विधाओं का 
उल्लेख कीजिए । 
प्रकृति ओर मानव का साहचयं अनादि युगसे चला रहा है । मानव- 
कृति कौ क्रीडामयी करोड़ में ही उत्पन्न हा; यही वह्‌ सेलाकरूदा ओर इसी 
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से उच्छवास ग्रहण कर उसने अपने भावों को अभिव्यक्त करना सीखा । साह्‌- 
च्य मन में स्नेह उत्पन्न कर देता है, यही कारण है कि मनुष्य का प्रकृति के 
प्रति जनन्य अनुराग सदैव विकसित ओर पोषित होता रहता हे । प्रक्रति के 
क्षण-प्रतिक्षण परिवर्तित वेश ने उसकी चेतना को नवीन प्रेरणा दी ओर वहं 
उसके आकषेण का केन्द्र बन गया । 

प्रकृति ओर मनुष्य का यह सम्बन्ध किसी स्थान, काल अथवा कायं कौ 
सीमा मेँ आवद नहीं है, यह्‌ सार्वकालिकः, सावैदेशीय जौर सावग्रहणीय हं । 
यद्यपि प्रकृति मानव से भिच्दहै; फिर भी वह्‌ भावजगत्‌ में मानव से अनु- 
रूपता प्राप्त करती है। दादंनिकोंने मी प्रकृति ओर आत्मा का सम्बन्ध 
स्थापित किया है ओौर यही प्रवृत्ति साहित्य मे भी प्रत्यक्षतः दिखलाइं देती 
है । सादित्यकारों ने अपनी भावनाओं का प्रस्फटन प्रकृति मे देखा है ओर 
अपनी भावना के अनुसार उसे अपने सुख में सुखी तथा अपने दुःख सं दुःखी 
देवा है । यही नहीं, उसने उससे प्रेरणा भी ग्रहृण की है । पृथक्‌ सत्तां भी 
उसने एकता तथा अभिन्नता खोजी हे । 

पाङ्चात्य काव्यशास्वरियो ने कवियों की रुचि के अनुरूप ही कान्य ओर 
परक्रति के सम्बन्ध में विचार कियादहे। पर अपनी-अपनी भावना के अनुसार 
टन विचारकों ने प्रकृति के प्रभाव को विभिन्न रूपोंमेंस्वीकारा है । यद्यपि 
उसकी सत्ता प्रत्येक ने स्वीकार की है--प्रकरृति के स्वभाव ओर प्रभाव का 
कोई भी निषेध नहीं कर सकाहै। अतः यह्‌ निविवाद है कि प्रकृति ओर 
मानव का ओौर इसलिए अकति तथा काव्य का, अभिन्न सम्बन्ध है; पर यहु 
सम्बन्ध क्रिस प्रकार का दहे, इस पर्‌ विचार करना अपेक्षित है, ओर इसी 
विषय मेँ विद्वानों मे मतभेद है । 

हाइलोजिस्ट दानिक ने रकृति के अस्तित्व को स्वीकार तो किया, पर 
उससे कोई प्रेरणा ग्रहण करने की वात नहीं कही, सौ फिस्टों ते उसे विरव- 
सजन के रूप में स्वीकार किया दे। प्लेटो ने प्रकृति कौ वस्तुके रूपमे ग्रहण 
किया । इसे पूनरत्थान काल मं त्वव्यापक स्जनशक्ति तो माना गया, पर वहं 
प्रतिष्ठा नहीं मिली जौ अठारहवीं तथा उन्नीसवीं णताब्दी में मिली थी । इस 
युग मे प्रकृति का स्वतन्त्र स्व से अस्तित्व रहा । पर अटारहवीं शताब्दी के 
मध्यमे दस यूरोपीय कवियों ने काव्य म स्थापित करिया ओर प्रकृति का सच- 
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तन रूप प्रदान किया । प्रकृति का मानवीकरण होने से वह मानव तथा काव्य 
दोनो से पूणेरूपेण सम्बद्ध हो गया । 
प्रकृति का स्वच्छन्दतावादी कवियों ने खुलकर प्रयोग किया--एक प्रकार 
से उनका काव्य प्रकृति को निसगे सुषमा में ही पल्लवित होता दिखाई देता 
है । वड्‌ सवथे, रोली, गेटे, मेथ्यू आनल्डि, ब्राउनिग, स्पिनवनं, मेरेडिथ आदि ने 
प्रकृति के सौन्दय पर लुब्ध हो-हो कर उसके आकर्षण को स्वीकार किया ओर 
काव्य मे मानवीय भावनाओं का उसी के माध्यम से पोषण किया 
प्रकृति ओर काव्य काव्य मानव-जीवन की सहज अभिव्यक्ति है ओर 
मानव-जीवन से प्रकृति का नैसगिक सम्बन्ध है; जीवन जिया ही प्रकृति की 
क्रोडमें जाता दै । इसीलिए प्रकृति ओर काव्य का सम्बन्ध भी अट्ट है । यह्‌ 
मानव ओर काव्य के वीच की एक कंड़ीहै, प्रकृति के माध्यमसे ही मानव 
की मनोभावनाओं तथा चेष्टाओं की अभिव्यक्ति होती है । इससे काव्य मे एक 
आर तो प्रभविष्णुता ओर सरसता आ जाती है; तो दूसरी ओर कवि 
को अभिव्यक्ति के लिए एक विस्तृत क्षेत्र प्राप्त हो जाता है, ओौर वह्‌ निस्स- 
कोच होकर मानवीय भावनाओं का चित्रण करता ची 
भरकृति ओर सौन्दयं -मानव-मन सुन्दर वस्तु की ओर सहज ही आक- 
पित होता है, उसके नेत्र नयनाभिराम हृद्य देखना चाहते हँ ओर उन्हं देखकर 
उन्हीं मे लीन हो जाते हैँ । प्रकृति ये सुन्दर हदय मानवीय आंखों के समक्ष 
प्रस्तुत करती है ओर कवि इनसे प्रेरणा प्राप्त करके अपनी सौन्द्थमयी अनु- 
भूतियों का प्रकाशन करता है । सौन्द्य-मावना मानसपरक हे ओर प्रकृति का 
सोन्दयं हमारी कलात्मकं हष्टि का परिणाम है । यदहीकारण रहै कि प्रकृति का 
सौन्दयं मानवीय अनुमतियों से सम्बद्ध होकर ही काव्य का सौन्दर्य वनता हे । 
इसीलिए क्रोचे ने लिखा है, “प्रकृति उसी व्यक्ति के लिए सृन्दरदहैजो उसे 
कलाकार को हष्टि से देखता है । प्रकृति कला की समानता ने मौन ओर मूक 
है ओर उसे वाणी मनुष्य द्वाराही दी जाती ह1# 
वस्तुतः प्रकृति तभी सुन्दर लगती है, जव उसे कलाकार की हृष्टि से देखा 
जाता । साघारणरूप में प्रकृति कोई भी भावना उद्बुद्ध नहीं करती, किन्तु 
वही जव काव्यम प्रढ़ी, सुनी या देखी जाती है तो सहृदय एवं सामाजिक 
विभौर्‌ हौ उष्तादै ओौर आनन्द प्राप्त करता है । यही सौन्दर्यं का रहस्य 
हे। ई० एफ० करियर भी अपनी पुस्तक “116 11607 ०{ 068" में 
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लखते है, “केवल कलाकार मेँ व्यापक ओर प्रत्यक प्रभाव ग्रहण करने को 
शक्ति होने के कारण उसमे अभिव्यक्ति कौ भी प्रेरणाशक्ति होती है । कलाकार 
जिस दशर्य को देखता है, उसके प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप की प्रेरणा कौ अभिव्यक्ति 
के रूपमे प्रतिकृति होती हे ।' 

इस प्रकार कवि का काग्य, प्रकृति तथा सौन्दयनुभूति से गहन सम्बन्ध 
हे । प्रकृति मानव की सौन्दयं-मावना को जाग्रत करती दै, उसके मन के 
विषाद का नाडा करके उसे आदान-प्रदान करती है । प्रकृति के स्पशंसे ही 
काव्यका रूप निखरता है ओर उसमें सौन्दर्य-तत्तव का अधिष्ठान होता दे। 

प्रकृति ओर शान्ति कवि प्रकृति के माध्यमसे शान्ति का अनुभव करता 
हे, वह संसार की भौतिक यांत्रिकता तथा अभावों से ग्रस्त होकर कहीं शांति 
पाना चाहता है आर यह शांति उसे प्रकृति के नसगिक सौन्दयं मे प्राप्त होती 
है । कवि काव्य नें शान्तिमयी भावनाओं की असिनव्यंजना करता दै । प्रकृति 
कवि के मन में संवेदना उत्पच्च करतीटै। इसीलिए वङ्सवर्थं को मनुष्य से 
अधिक प्रकृति से संवेदना प्राप्त हई थी । उने प्रकृति में. मानव-चतन। कं 
दलन किए ओर उससे अपने प्रेम का प्रतिपादन प्राप्त किया। उसने इसी 
प्राप्य-त्रेम का वणेन करते हुए लिखा है-- 

नव8{प1६ ५1५ 06178. 
{16 16871 {1181 10््त ला. ' 

यही कारण है कि वहु अपने जाडे के मौसम में चलने वाली ठण्डी हवाओं 
करो भी प्रेम करते हैँ ओर उन इतना हृदयहीन तथा मर्मस्थल को वेधने वाली 
नहीं बताते जितनी मानवीय भावनाएं-- 

“310 810४ {10 प् णाल 1710. 

कवि प्रकृति के सौन्दयं से सन मे अपार शक्ति का अनुभव करत है ओर 
अपनी सुध-वुध खोकर भी उसके सौन्दयं म॑ लीन हो जाता दै, यही उस असीम 
शक्ति प्राप्त होती है ओर इसी शान्तिमयता में वहं कान की सजना कस्त 
है । यही कारण है करि मौलिक जगत्‌ के संघर्पोसे उवे कवि आर पाठक 
दोनों काव्य के सर्जन ओौर अध्ययन से अत्तीम शान्ति का अनुभव करत है 


ओर प्रक्रृति के शान्त वातावरण मे अपने भावों को गतिमान करते ह॑ । 
कै रूपमे भी उप- 


प्रकृति ओर शिक्षा-- काव्य ने प्रक्रेति एक शिक्षिका 


स्थित होकर मानव को दिक्षा देती है । स्वच्छन्दतावादी कवियों ने प्रकृति को 
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काव्य में सचेतन के रूप में देखा है ओर उसे मानव-जीवन का एकमात्र प्ररणा- 
खोत माना है प्रकृति मानव के लिए शिक्षिका भी है ओर निदशिका भी । 
पर यह जो शिक्ादेती दै, वह कोमलता से आपूरित हकर ही--मानव- 
मन की कोमल भावनाओं का संस्प्ं करती हई देती टै। प्रकृति मानव के 
लिए पत्नी अथवा प्रेमिका के समान दहे, जो मधुर स्वर में उसके अहम्‌ की रक्षा 
करती हई उसे शिक्षा देती है । यही कारण दहै करि वड्‌ सवथं, रोली थौर तब्राउ- 
निग आदि कवियों को प्रकृति के सौन्दयं मे किसी असीम रक्तिका आभास 
दिखाई देता है जो कवियों के मन को अपनी जोर आकृष्ट करताहै। इसी 
से प्रकृति आध्यात्मिक सत्य की अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है । वायरन 
तो प्रकृति के असीम सौन्दयं को देखकर उत्फुल्ल हौ उठते हैँ 
(1\/1 116वा† 1687085 प » € [ 06161, 
८५ 1211100 ५ 171 {16 51. 

इतना ही नहीं, जान कीट्स तो प्रकृति के चार मौसमों की तरह्‌ मानव 

के मनमे भी चार मौसम देखते दै 

({ह0णा 5685018 711 [€ 171688प्ा€ 2 116 $८्वा. 





ला 876 एणाः 8648018 171 116 70176 ©{ 11811." 
इसीलिए एकं कवि प्रकृति को विश्व॒ की सर॑क्षिका तक मानता ह जो 
मनुष्य कौ प्रत्येक सुख-सुविधा का ध्यान रखती है-- 
(शाप ्धणा€ ! आनल ज 64८] [1४178 1111112." 
काव्य में ्रङृति-चित्रण के प्रकार--उपयुंक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि 
मरकृति का काव्य से अभिन्न सम्बन्ध है वह मानव-मन की उत्फुल्लता की 
०८ मानव-मन की उत्फुल्लता का कारण भी है । यह्‌ सम्बन्ध सौन्दर्यानभति 
पर आधारित है भौर इसी आधार पर प्रकृति तथा काव्य का सम्बन्ध स्थिर 
। प्रकृति से काव्य में सौन्दययं की मावना का प्रभावशाली चित्रण होता है । 
रन उर्ताहं कि यह्‌ चित्रण होता किस तरह ट 


। इस प्रन के उत्तर में 
तत्यक विचारक की अपनी-अपनी दृष्टि है ओर्‌ इसके मूल में जीवन की तथा 
परिस्थितियों की विविधता है। 


कभी कवि प्रसन्न होतादैतो उत प्रकृति 
प्रसन्न दिखाई देती है ओर जव बह दृखी होता हेतो प्रकृति भी द्खमयी 
दिलाई देती दहै। कभी वह्‌ बाह्य परिस्थितियों के अन॒कल होती है क कभी 
जन्त।रके मनोदशा का चित्रण करती है- पर प्रत्येक ॥ चित्रणमें ¦ मानवीय 
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स 0 
त (1 #। ओर इन्हीं विविध भावनाओं के कारण उसके 
0 4 1 र का यहाँ वर्णेन कियाजा रहा दै, 

(क) आलम्बन रूप में 1 4 ५ ५ 

१६. त तिकविके लिए कहीं तो साधन 
होती दै ओर कहीं साध्य । साध्यरूपमें वहु काव्य में आलम्बन बनकर 
उतरतीदै। इस रूपमे उसका विस्तार, नाना रूपात्मकं सौन्दर्यं कवि की 
स्वानुभूति / विषय वन जातादहै, मानव उसकी क्रोड में पल्लवित होता है 
शौर उसी के साहचर्यं से संस्कार ग्रहण करता है भौर अपनी अभिव्यंजना से 
1 होकर स मे प्रकृति का वणन करता है। इस प्रकार प्रकृति 
आलम्बन के रूपमे विभिन्न रूपों मे उपस्थि = लं 
प्रकरति-चित्रण करनेकीदोप्रणालियां व क नौर 

ह हण प्रणाली ओर 
नाम परिगणन शली । प्रथम के ह्वार प्रकृति का एक एेसा संरिलष्ट चित्र 
प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें कवि-कल्पना का पूरा-पुरा प्रयोग करता हा 
अपनी अनुभूति की व्यापकता के कारण प्रकृति के रम्य एवं भयानक रूप की 
की दिखाता है, किन्तु दूसरी प्रणाली के अनुसार प्रक्रृति के वन, पवेत, 
नदी, निंर आदिक केवल नाम ही गिना दिए जाते हैँ ओर कोई सामूहिक 
प्रभाव उपस्थित करने का प्रयत्न नहीं किया जाता । 

(ख) उहीपन रूप में प्रकृति-वर्णन-- प्रकृति जहां आलम्बन ल्प मे आती 
है, वहीं साघन के रूप में मानवीय भावनाओं को उभारती है । वह आलम्बन 
मौर आश्रय के भावों को उदीप्त करती है। कभी तौ वहं संयोग को बढाती 
है ओर्‌ कभी वियोग को । इस प्रकार मानवीय व्यापारो की पृष्ठभूमिके रूप 
नँ प्रकृति कान्य का एक अनिवायं अंग वन जाती है। कभी कवि तो इससे 
तरेरणा रहण करता है ओर कभी अपने वों के प्रतिकूल पाकर उसे उपालम्भ 
देता है । काव्य में प्रकृति का अधिकतर यही रूप मुखं रित होता है । 

(ग) मानवीकरण के रूपमे परकृति-वर्णन- प्रकृति पर सचेतन व्यक्तित्व 
का आरोप ही प्रकृति का मानवीकरण हे । अपनी भावनाओं को कवि परोक्ष 
रूप में अभिव्यक्तं करने के लिए प्रकृति का मानवीकरण करता है ओर उसके 
माध्यम से अपनी भावना प्रस्तुत करता हे । इसके अन्तगंत प्रकृति पर भी 
मानवीय क्रिया, मानवीय सौन्दयं ओर मानवीय क्रिया-व्यापारों का आरोपण 








(१५२९ ') 


करके उसमे मानवीय अनुभूतियों का निर्दशन किया जातादह्ै। इस प्रकार 
प्रकृति मानवीय भावनाओं का सजीव आरोपण करती है । 

(घ) उपदेशक अथवा लोक-शिक्षक के रूप सें प्रकृति-वणन- प्रकृति करटी 
कहीं कवि कौ अनुभूति से संयुक्त होकर मानवीय विचारों की अधिष्ठात्री बन 
जाती दै ओर मनुष्य को उपदेश देने लगती है। काव्यकरे माध्यमसे कवि 
यदि उपदेश देता है तो उपदेश का माध्यम प्रकृति को बनाता है, इससे एक 
ओर तो उपदेश की कटुता तथा बोलता समाप्त टो जातीटै ओर दूसरी 
ओर काव्य का सौन्दयं भी यथावत्‌ वना रहता टै । इसके अतिरिक्त काव्य 
ओर नीतिशास्त्र का अन्तर भी पूववत्‌ विद्यमान रहता है । कवि प्रकृति का 
प्रतीकात्मक वणेन करके उसके विभिन्न रूपों से शिक्षा ग्रहण करता है ओर 
मानवीय सत्यो का उद्घाटन करता है । पर्वत की अड्धिग ता, सागर की गहराई, 
वृक्षो का चैयं ओौर नदी का प्रवाह- सभी मानव को रिक्षा देते हैँ । 

(डः) परम सत्ता कौ प्रदशिका प्रकृति- ईइवर असीम ओर अह्श्य है । 
उसको रहस्यमयी सत्ता का प्रदर्शन प्रकृति के माध्यम से किया जाता है। 
इस प्रकार्‌ प्रकृति विइवात्मा के दर्शन का माध्यम वन जाती है । कोंलरिज भी 
प्रकृति मे परम सत्ता काआमास पाते है ओर प्रकृति की अनन्त सत्ताके 
माध्यम से यह पता लगाते हैँ करि ईङवर सवेन्यापक ओौर परम सत्तावान त। 

(च) सोौन्द्य-साधिका रूप में परकृति--कवि अपनी सौन्दर्यमयी भावनाओं 
की अभिव्यक्ति भी प्रकृति के माध्यम से करता ठे। वडंसवर्थं तो भौतिक 

जगत्‌ के ह्यो की अपेक्षा प्रकृति से ही सम्बन्ध जोड़ने की बात कहते हैँ । वह्‌ 
कहते हं कि मानव-प्रकृति के निसं सौन्दयं की ओर ध्यान नहीं देता-- 
(1.1111€ 6 566 111 718[एा€ {1181 18 01175. 
४/€ 18.\6 £1४€ा छपा 1685 8५४ 8. 8010104 8007. 

प्रकृति के इस सौन्दयं का वर्णन करते हए वड सवं लिखते है ` 
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यही कारण दहै क्रि कवि प्रकृति कीं सोन्दये-सुषमा का अवगाहन करके 
मस्त हो उठता है ओौर चन्द्रमा में रूपसी का सोन्द्ये, निभौरों में मुक्तामाल, 
ज्योत्स्ना मेँ दवेतवसना नारी कौ देखता है ओौर मुग्ध होता है । 
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(छ) पृष्ठभूमि के रूप मे प्रकृति-वणेन--कवि प्रकृति को अपनी भावनाओं 
का आधार बनाकर अभिव्यक्त करता है ओर अपनी सभी भावनाओं को उसी 
की पृष्ठभूमि पर आधृत करता है, इससे कवि को भावों के वणेन मे सुविधा 
रहती हि । 

(ज) आलंकारिक रूप में प्रकृति-व्णन-- कवियों ने प्रकृति का प्रयोग 
आलंकारिकं रूपमे भीक्ियादहै। प्रायः गुण, भाव एवं आरति का साम्य 
दिखाने के लिए कवि लोग प्रकृति से एेसे-देसे उपमान चुना करते ह जिनसे 
उनके पारो के अंगों एवं उनकी प्रवृत्तियों का सम्यक्‌ स्वरूप पाठकों के सामने 
आ जाता । 

निष्कष- इस विवेचन से यह स्पष्टहै कि काव्यसे प्रकृति का अदृट 
सम्बन्ध है ओर यह सम्बन्ध काव्य में भिन्च-भिन्न रूपों मं प्रकट होता है। ये 
विभिन्न रूप प्रकृति के न होकर अभिव्यंजना बौलीके होते हैः जो एक ही 
वस्तु को अनुभूति भेदसे विभिन्न रूपों मे देखती ह ओर अनेक उपकरणों से 
संयुक्त कर काव्य में अधिष्ठित करती दहे। 

प्रशन २८- पाश्चात्य आलोचकों के मतों फो उद्धूत करते हए साहित्य 
ओर सदाचार के सम्बन्ध का विश्लेषण कोजिए । 

साहित्य ओर समाज का अन्योन्याश्चय सम्बन्ध है । साहित्य मानव-जीवन 
की विशद्‌ व्याख्या है ओर मानव-जीवन समाज से अनुबन्धित है । समाज की 
गति तथा समृद्धि के लिए समाजशास्तरियों ने भी कु नियम बनाये है, अतः 
साहित्य का इन नियमों से सम्बन्ध होना भी आवश्यक है, किन्तु कुं विचारक 
साहित्य को आत्मा की एकान्त अभिव्यक्ति मानते हैँ । यह अभिव्यक्ति सौन्दय- 
वादी भी हो सकती है ओर यथाथैवादी भी साहित्यकार जैसा देखता है, सुनता 
है, उसी से अनुभूति ग्रहण करता है ओर उसी अनुभूति कीं अभिव्यक्ति के लिए 
आतुर-आाकुल हो जातादहै, इस हष्टिसे आत्माभिव्यक्ति मे भी प्रच्छन्न सूप 
से जीवन का सम्बन्ध हे । 

जीवन का यह सम्बन्ध किस रूपमेंदहै, इस विषयप 
करी अनेक धारणां हैँ । कोई तो साहित्य का उदर्य सत्य ओर सदाचार का 
नैतिकता के स्तर पर उपदेश मानता दे, कोई जीवन का यथाथं चित्रण 
मानतादहै ओर कोई इसे जीवन को आलोचना एवं जीवन का विश्लेषण 


र पादचात्य विद्वानों 


मानता है । 
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जो विद्वान्‌ साहित्य का सदाचार से अभिन्न सम्बन्ध मानते है उनका 
विचार दै कि साहित्य वाणी-विलास-मात्र ही नहीं है वह्‌ समाज का माग 
दोक भीदटै। इस वगं की हष्टिमे वह्‌ साहित्य सफल एवंश्रेष्ठदै जो समाज 
को सत्य ओर्‌ शिव के मामं पर आरूढ कर सके । इस वगं के विचारक कला- 
वादके विरुद हैँ । नीतिवादी विचारकों का अभ्युदय काव्यदास्त्र के आरम्भ 
सेही हुआ है। काव्यास्त्र के प्रथम विचारक प्लेटोसे ही इसकी परम्परा 
प्राप्त होती हे । प्लेटो, अरस्तू, गेटे, होरेस, टालस्टाय, जोन रस्किन, मैथ्यू 
आनल्डि, शिल, आ$&० ए° रिचडङ्स आदि इसी वगं के प्रतिनिधि विचारक 
इन समी ने साहित्य ओर सदाचार का अभिन्न सम्बन्ध माना त 
| सूनानौ दाशेनिक प्लेटो ने इस सिद्धान्त का प्रवर्तन कियादहै। यद्यपि 
उनसे पूवं भी साहित्य ओर सदाचार का सम्बन्ध माना जाता रहा होगा, पर 
इस धारणा को सवंप्रथम प्लेटो के “रिपव्लिक' नामक म्रन्थमें देखा जा सकता 
ठे । उन्होने लिखा है कि मानव-समाज के नैतिक विकास काभार कवियों पर 
होता हे। प्लेटो ने जव सूत्र रूपसे यह लिखा दै कि साहित्य अ्नतिक ओर 
असत्य को रोचक वनाता है तो आलोचकों को सभा किजवब साहित्य अन॑तिक 
ओर असत्य को रोचक वना सकता है तो सत्य ओौर नैतिक को तो वह 
ओर भी रोचक वना सकता दै । फलतः साहित्य का सदाचार से सम्बन्ध जुड़ 
गया ओर उसका उदर्य नैतिक ओर सदाचार्‌ को शिक्षा देना माना जाने 
लगा। दान्तेनेभीकाव्यकां उदेश्य प्रेम, नीति भौर सत्य की रिक्षा देना 


प्रतिपादित करिया ओौर सर फिलिप सिउनी ते भी यह माना कि काव्य अथवा 


साहित्य सद्धमं के त्यन्त निकट है, इसलिए इनका सदाचार से अभिन्न 
सम्बन्ध है । 


वेन जानसन साहित्य का मृख्य उदेश्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली का 


सूचन मानते हे मथ्य आर्नल्डि का भी यह आग्रह है कि जिस साहित्य में 


नीति के विरुद विद्रोह है, उसमें जीवन के प्रति भी विद्रोह है ओर जो साहित्य 
जीवन से उदासीन है, वह नीति से भी उदासीन दै । गेटे ने स्पष्ट कटाह कि 
साहित्य सम्पुणं जगत्‌ का मानव-करेत रूप ठै । इसीलिए इसका शिक्षाप्रद 
रूप होना आवर्यक है, किन्तु यह शिक्षा प्रच्छन्न होनी चाहिए, जिससे 
पाठक स्वयं संवेद्य रूप से उसे उसी प्रकार ग्रहण करे जसे जीवन से ग्रहण 
करताटि। 


ष्क 
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होरेसने भीकाव्य भौर नैतिकताका घोर समर्थन कियारहै । वह्‌ 
नीति, शिक्षातथा आनन्द के समन्वय में विइवास करते हैँ । वह्‌ स्पष्ट 
लिखते ह-- 

"16 08 2171 13 लाला {0 गी{ 07 {10 [16886 0 {0 016 
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अर्थात कवि (अथवा साहित्यकार) का उदेश्य या तो उपयोगिता होता है 
या आनन्द प्रदान करना होता है-इन दोनोमेसे जो भी अधिक उपादेयहो 
या फिर वह दोनों कोपएकहीमें समन्वित करदेतारहै......-. जो मनुष्य इन 
दोनों का समन्वय कर देता है, वही सफल साहित्यकार होता हं । 

साहित्य ओर सदाचार का सवसे प्रवल समर्थन टालस्टाय ओर रस्किनि 
दारा हआ । टालस्टाय ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार क्रिया किनीतिसे विमुक्त 
सादित्य की कोई सफलता या उपादेयता नहीं है । उनके अनुसार कलाया 
साहित्य का मूल तत्कालीन धामिक चेतना से निर्धारित होना चाहिए । यं 
धामिक चेतना मनुष्य ओर ईदवर की एकता से निःसृत होती है, अतः साहित्य 
करा ध्येय धम, करुणा ओरं प्रेम आदि का प्रतिपादन करना है, तभी उसे सवश्रेष्ठ 
कहा जा सकता हे । 

टालस्टाय की भांति रेस्किनि भीं पूरी तरह नैतिकतावादी हं। उनका 
स्पष्ट कथन है कि जो साहित्य नैतिकता से जितनी दर दै, वहं उतना टी वुरा 
हे, अर्थात्‌ साहित्य कौ अच्छाई का मापदण्ड उस्षका नैतिक होना है ओर उसी 
नैतिकता के आधार पर बह कला को दैवी मानते दै 

(“]{ ¡ऽ 116 7655 07 {€ & 10 ° 0०५. 

काव्य या साहित्य का सौन्द्यास्वाद भी प्रत्येक प्राणी ना 
जिनका हृदय पवित्र है, वही उसका आस्वादन भी कर सकते है, क्योकि 
साहित्य का एक ही उदेश्य है--नीतिदिक्षा; आर इसलिए साहित्यकार का 
परम-कर्तव्य है कि बह सद्गुणो, नीति भादि कौ रिक्ता दे । मनोरंजन तो 
रेस्किन के अनुसार अत्यन्त चिदला कार्यदहै, जबकि साहित्य का कम अत्यतत्‌ 
गस्भीर है; यथा- 
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स्पष्टदट कि रेस्किन साहित्य का उटेहय नैतिकता मानते हँ । वह्‌ स्पष्ट 
लिखते हैं कि साहित्य जीवनके लिए उपयोगी वने, मनुष्य को सत्पथ पर 
अग्रसर करे, ईर्वर के एेरवये का अवलोकन करने की सामर्थ्यं प्रदान करे । 
यथा-- 

^... 116 द्टाल्ल रणा वा) 28 शआ [लिकलला 9 ताश० 
0017825 185 एल्ला ०7 छण] ल्नाऽ्वृ्रला९6 10 (€ नौतम कलात्‌." 


समीक्षा--इस विवेचन से स्पष्ट है कि पाङ्चात्य विचारकों के एक प्रमुख 
वगं ने साहित्य ओर सदाचार का अभिन्न सम्बन्धं माना है; पर उनके ये 
विचार सिद्धान्त रूप मेँ भले ही आकर्षक ओर आदरवादी लगे, इनका 
अतिवाद व्यवहार में स्व॑था अन्यावहारिक ही है। इसमें एक तो साहित्य की 
शर्वतता नहीं रहती, क्योकि नैतिकता को यदि साहित्य का उदेश्य माना 
जायेगा तो यह्‌ प्रइन उठता दै कि इस नैतिकता का आधार क्या है । प्रत्येक 
धमं के अनुसार मान्यताएं विभिन्न है, फिर तो साहित्य धरमम॑-सापेक्ष हो गया । 
आज कोई मान्यता नैतिक है, कल उसके विशुद्ध भी आवाज उठ सकतीषहै, 


परसो उसको आलोचना भी हो सकती है । अतः साहित्य का स्थायी महत्त्व 
न होकर अस्थायी महत्त्व हो गया । 


वैसे भी नीति, उपदेश ओर सदाचार का साहित्य से पणं सम्बन्ध जोडनां 
अनुचित है। इस दशा मे साहित्य गौर नीतिशास्त्र में कोई भन्तर ही नहीं 
रहता । ताकिक अपनी बात तकं द्वारा मनवाता हे, नीतिकार शिक्षा देता ल 
ओर साहित्यकार तो अभिव्यंजना करता है। यह कामतो नीतिकार का हे 
कि वह॒ समाज का मार्ग सही रूप में प्रशस्त करे, यद्यपि साहित्य वस्तु-स्थिति 
के वणेन के साथ-साथ पाठकों का मागं भी प्रशस्त करता है, पर वह प्रच्छन्न 
रूपसेही; वह्‌ पाठकों में वस्तु-स्थिति को ठीक-ठीक देखने कौ प्रवृत्ति जगाता 
दै--उनके दृष्टिकोण को सही करता है, उन्ह ठीक-टीक परखने की क्षमता 
प्रदान करता है। 


साहित्य ओर सदाचार के अतिवादके कारण साहित्य का प्रमुख का्य-- 





(, ९३९ । 


सौन्दर्यानुभूति पीषठे पड़ जाता है ओौर इस प्रकार सादित्य मात्र साम्प्रदायिक 
विचारों का वाहक रह्‌ जाता टे । 

इसके अतिवाद की प्रतिक्रियावादरूप ही पाइचात्य विचारकों में एक वगं 
ेसा हुआ जिसने कलावाद को जन्म दिया ओर स्पिनिवनंने तौ यहाँ तक कह्‌ 
दिया कि “शुद्ध काव्य के भीतर सदाचार ओर दूराचारकीखोजवेसेहीहै 
जैसे-- रेखागणित के समकोण त्रिभुज कौ सदाचारपूर्णं कहना ओर समद्िबाह 
व्रिभुज को दुराचारपूर्णं सिद्ध करना ।' 

इस वर्गं के समालोचकों ने कला को पूर्णं स्वच्छन्द तथा आत्माभिन्यक्ति 
मात्र मानाहै। पर स्पष्टदहैकिये दोनों ही मत अतिवादी हैँ । साहित्य ओर 
सदाचार करा सम्बन्ध है अवश्य, पर इस सीमा तक नहीं कि वह नीतिशास्त्र 
लगने लगे । साहित्य अप्रत्यक्ष ओर आकस्मिक रूपसे रिक्षा-प्रदान करतादै 
ओर उदात्त होने के कारण हित-साधन करतादहै ओर इस दृष्टि से साहित्य 
मे नैतिक प्रशन भी स्वतः ही समाहित होते हँ । पर साहित्य का प्रधान कायं 
नैतिकता भौर सदाचार की शिक्षा नहीं माना जा सकता, प्रधान कायं तो 
सौन्दर्याभिन्यक्तिहीदहै। 

अन्य कलाओं की भांति साहित्य के भी दो पक्च होते दै--(१) आन्तरिक 
ओौर (२) बाह्य । साहित्यकार आन्तरिक से प्रेरित होकर आत्माभिव्यक्ति 
करता है ओर साहित्य में सौन्दर्यं का अधिष्ठान करता है पर इसकी प्रेरणा 
बाह्य जगत्‌ से लेता है । यह बाह्य जगत्‌ से प्रेरणा ही नैतिकता समन्वित होती 
है जो उसकी आन्तरिक चेतना से अनुभूति होकर सशक्त तथा सौन्द्यंमयी हो 
जाती ह । साहित्य ओर सदाचार का यही सम्बन्ध है । इसके संसगं से साहित्य 
की प्रतिभा विकसित होती है ओर साहित्यकार स्वानुभरति को कल्पना के 
रंगीन चमकदार परदे पर उतारकर साहित्य रूप में प्रस्तुत करता दे । 

निष्कर्षस्वरूप यह कहा जा सकताहै कि साहित्य में नैतिकता ओर 
तदाचार की भावनाओं का स्थानतो है, परन्तु है परोक्ष सूप से । इससे पाठक 
स्वयं प्रेरणा ग्रहण करता है, यह संवेद्य जाग्रत कर देता है; शेष काय तो पाठक 


प जं ~ करता ह 
पर निर्भर करतादहै,जौ उससे कान्तासम्मत उपदेश ग्रहण करता ट । 


प्रशन २९- साहित्य किसे कहते हैँ ? इसको प्रेरक शवितयों का उत्लेख 
करते हुए साहित्य के मूल तत्वों का उल्लेख कौजिए । 
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अथवा 

साहित्य के मूल तत्त्वो का विश्लेषण करते हुए “वित के साहित्य' ओर 
ज्ञान के साहित्य" का सेद स्पष्ट कीलिए । 

साहित्य शब्द अंग्रेजी शव्द लिटरेचर (111ल०ण९) का पर्यायवाची है । 
हिन्दी में साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति सहित" शब्द से हुई है जिसको संस्कृत 
मे व्याख्या है- सहितेन भावः स साहित्यम्‌ ' हित के भावों से भरे को साहित्य 
कहते टं । सदितः मे चत्‌" प्रत्यय लगकर साहित्य रब्द वना है । अंग्रेजी मे 
लिटरेवर दौ अर्थ मे प्रयुक्त होता है (१) व्यापक अर्थे, (२) संकुचित 
अथमें। व्यापक. अथं में इसका अथं समस्त वाडःमय सेहोतादहै। इसके 
अन्तगंत सभी विषयों का साहित्य आता है । प्रत्येक प्रकारित कृति साहित्य 
कहलाती हे । संकुचित अथं में साहित्य का अथं रसात्मक साहित्य से होता है। 
इससे भाषा साहित्य का भी तात्प टो सक्ता है । उपन्यास, कविता, नाटक, 
कहानी, गलप, निबन्ध, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी-साहित्य, गद्यकाव्य आदि 
सभी विधओं का इसमें परिगणन होता हे। 

रस तरकार स्थूलतः हम प्रत्येक हित-साधन करने वाली कृति को साहित्य 
ह्‌ सक्ते है पर रूढाथं मं साहित्य शब्द का प्रयोग रसात्मक साहित्य के 
अथं में होता है, क्योकि इसमे भावनाओं का प्राधान्य होता है । 

शरिचात्य विदानो ने साहित्य के स्वरूप का समग्रता से विवेचन किया है। 
देनरी हडसन ने {पत 0 [1 लथणाल् सें साहित्य की परिभाषा देते हए 
लिखारहै कि विभिन्च साधनो मे साहित्य ही एक ेसा साधन है जिसमे किसी 


विशिष्ट काल की स्फ़ति की अभिव्यक्ति होती है । यही स्फुति परिपक्व होकर 
राजनीतिक आंदोलन धाभिक विचार, दार्शनिक वादों गौर कलाक रूपमे 
प्रकट होती है-- 


[11686 18 07] 016 2 {1 
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दस परिभाषा के अनुसार साहित्य किसी विशिष्ट काल की भावनाओं की 
स्फुति है ओर इस्री साहित्य से प्रेरणा प्रहण करके समस्त आन्दोलनं ओौर 
धामिक व दानिक विचारों का प्रस्फटन होता है । | 
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प्रो° एम० जी० भटे साहित्य को आत्मा का संगीत मानते हंजो मानव 

के अन्तस्तलमसे निःसृत होताहै ओर भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होकर 
जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करता है-- 


^.{.116€72{076 15 {116 1711516 {1161 517€81115 0111 ° 1116 2.1{1- 
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इस परिभाषा के अनुसार साहित्य मानवीय भावनाधों की अभिव्यक्तिहै 
आत्माभिव्यक्ति है । साहित्य भाषाके माध्यमसे अभिव्यक्त होतादहै ओर 
उसमे मानव-जीवन का चित्रण होताहै। साथ ही इसमें सौन्दयं, आनन्द तथा 
कल्याण कौ भावना निहित होती दहे। 

आई० ए० रिचड्‌ स साहित्यिक कथन के स्वरूप का निरूपण करते हुए 
कहते है कि इसमे निदिष्ट वस्तुओं का सच्चा ओर भूढा होना महत्वपूर्ण न 
होकर उन निदिष्ट वस्तुओं के वीच निर्दिष्ट सम्बन्ध ही महत्त्वपूर्णं होता हं। 
साहित्य हमारे मनोभवो ओर अन्तर्वेगों को जाग्रत करता ह \ 

दूस प्रकार साहित्य के स्वरूप का अध्ययन करने पर चारं तथ्यो पर 
प्रकाश पड़ता है--(१) साहित्य मानव-जीवन की अभिव्यक्ति है, जौ भाषा के 
माध्यम से स्वरूप ग्रहण करती है, (२) साहित्य मानवीय मनोभवो को जाग्रत 
करने मे सहायक होतादहै, (३) साहित्य स्वयं मी किसी विरिष्टं कालसं 
प्रेरणा ग्रहण करके सम-सामयिक विचारों ओर आन्दोलनं को जन्म देता है 
ओर (४) साहित्य मे सौन्दयं तथा आनन्द के साथ-साथ संगीतमयता होती हं 
ओर उसकी भावना कल्याणमयी होती हे । । 

साहित्य की प्रेरक श्क्तियां--साहित्य-सजेना कौ प्रेरक प्रवृत्ति भावना दहै 
ओर भावना की प्रेरक प्रवृत्ति प्रतिभा है । अर्थात्‌ साहित्य की सजना सादहित्य- 
कार की प्रतिभासे होती दै जो अनुभवों ओर अनुभूतियोंकोही साहित्य के 
रूप मे भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करती है । पर इस अकेली प्रतिभासे 
ही साहित्य की सजना नहीं होती, इसके लिए शास्व्र-ज्ान ओर अभ्यास भी 
आवश्यक है, अभ्यास के अन्तर्गत अध्ययन ओर चिन्तन-मनन अता ठ । इस 
प्रकार साहिव्य-सजेना की मूलप्रवृत्तियां भावना, युतपत्ति ४ अभ्यास होतो 
हे--इन तीनों के संयोग से ही उत्तम साहित्य को सजना होती है । 
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लेकिन इसके साथही यह्‌ भी द्रष्टव्य क्रि साहित्यकार अपनी इच्छा 
का स्वयं स्वामी होता है- वह किसी के बन्धन में आबद्ध नहीं होता । जब 
उसकी इच्छा होती है, वह लिखतादहै। इसी को अंग्रजी मे “मूड' कहते है । 
अतः इन प्रवृत्तियों अथवा प्रेरक शक्तियों का अध्ययन करते समय हमे यह्‌ 
भी जानना चादहिएकिवे कौन-सी प्रेरक शक्तियाँ हँजौ साहित्यकार की 
साहित्य-सृजन-शक्ति को प्रेरित करती हँ जिनके कारण वह्‌ जीवन के सत्यों 
को सृन्दरसे सुन्दरतम रूपमेप्रस्तुत करतादहै। इन प्रेरक शक्तयो पर 
पाइचात्य विचारकों ने विस्तारसे विचार कियादहै। हडसनने साहित्य कौ 
चार प्रेरक शक्यां बताई है- 
(१) आत्माभिव्यक्ति की इच्छा (65176 < 56]-665510४) । 
(२) मनुष्य ओर उसके कार्यों में रुचि (0लाट्ऽ। 1 €0[1© 804 
11167 0011828) 
(३) यथार्थं जगत्‌ कै प्रति आकषेण ओर तदनुसार कल्पना-जगत्‌ के 
निर्माण की प्रवृत्ति ([71ल९5। 171 116 \/010 ० 162.111 111 
\/1161 ५6 11५6 21 11) {6 ,१०7[त © 111122112.1101 शाला 
४/९ 0015111प्र।€ [70 @151616९.} । 
(४) रूप-विधान की कामना (0५६ 0०{ {णि 95 {जा} ) । 
हीगेल ने सौन्दर्यानुभूति को इसकी प्रेरक प्रवृत्ति बताया है । वह्‌ लिखते 
है ^“सौन्दर्यनुभूति के क्षणो में हमारी आत्मा मे आनन्द का जो सोत 
आविभरूत होतार, उसी का उच्छलन कविता हे 1" अतः काव्य अथवा 
साहित्य कौ प्रेरणाशक्ति, होगेल के अनुसार, सौन्दयं के प्रति आकषेण है । 
क्रोचे भी हृडसन की तरह आत्माभिग्यक्ति को साहित्य-सृजन की मूल प्रेरक, 
शक्ति मानते है, क्योंकि जगत्‌ के नाना पदार्थो के संसर्गं से मानव-मन में उन्हे 
मूतरूप देने की इच्छा होती है जर यही इच्छा साहित्य कौ सर्जना में प्रवृत्ति 
होती ह । 
फ़ायड जीवन की समस्त क्रियाओं की मूलभावना वास 
काम को साहित्य-स्जेना की प्रेरक शक्ति मानते हैं । मनुष्य जिस कामवृत्ति 
को सामाजिक मर्यादा के भयसेत्रृप्त नहींकर पाता, वही साहित्य के माध्यम 
से त्रप्ति खोजती है, अतः साहित्य कौ प्रेरणा वासनाकै दमनं की स्वस्थ 
प्रवृत्ति हुई । 


ना अथवा अभूक्त 
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एडलर के अनुसार वास्तविक जगत्‌ के अभावों से काल्पनिक जगतु में 
दुटकारा पाने की प्रवृत्ति ही साहित्य-सृजन में सहायक होतीदै ओर युग के 
अनुसार साहित्य का जन्म काम-वासना ओर प्रभुत्व-कामना दोनों ही प्रवृत्तियों 
से होता है, इनके मूल में जीवनेच्छा ही प्रबल प्रवृत्ति है। 

इन मूल प्रेरक प्रवृत्तियों पर दिये गए विचारों के माध्यमसे ज्ञात होता 
है कि साहित्य की मूल प्रेरकप्रवृत्ति अभिव्यक्ति को इच्छा है, मनुष्य संसार 
के नाना पदार्थो से प्रेरणा म्रहुण करके उसे अपनी अनुभूति से नवीन रूप देकर 
अभिव्यक्ति करना चाहता है ओर इसी से प्रतिभा, अभ्यास आदिके संसगं से 
साहित्य का जन्म होता हे । 

साहित्य के मूल तत््व- सम्पूणं सृष्टि को रचनाही तत्त्वपुणे है, पांच 
तत्त्वों के संयोग से मानव-शरीर का निर्माण हुआ है । अतः जव प्रत्येक वस्तु 
तत्त्वों के संयोग से बनी है तो फिर साहित्य भी तत्त्वों से अद्भूता कंसे हौ सकता 
हे ? पाश्चात्य विद्वानों ने साहित्य के मूलतत््वों पर विचार किया हे । मनुष्य 
अपनी अभिव्यक्ति को सुन्दर, सुव्यवस्थित, आकषेणमय ओरं प्रभावशाली बनाने 
के लिए जिन साधनों का उपयोग करता है, साहित्य मे उन्हीं को साहित्य के 
तत्तव कहा जाता है । 

पाश्चात्य विद्वानों ने साहित्य के मूलतः चार तत्तव मने है 

(१) भाव-तत्त्व (1011018 21671611} । 

(२) बुद्धि- तत्त्व ([71ल]च्लण६] 2111601} । 

(३) कल्पना-तत्त्व (श6फला( ०1 [7881021100} । 
(४) शोली-त्तत्व (एानला( ०1 51516) । 

अब हम इन पर संक्षेप से विचार करगे : 

(१) भाव तत्व--जो भाव साहित्यकार को किसी विषय पर कुच लिखने 
को त्रित करते है वे ही पाठकों के हृदय में भौ उठकर पढने के लिए प्रेरित 
करते है । साहित्यकार का यह प्रयास भावतत््व के कारण ही पूरणं हौता है । 
यह साहित्य का मूलतत्त्व है, क्योंकि साहित्यकार साहित्य मे अपनी भावनाओं 
को ही प्रस्तुत करता है ओौर अपनी अनुभूति से देश-काल कीसीमा का 
उल्लंघन करके सारव॑देशीय तथा सावंकालिक साहित्य को सजना करतादहै, 
जो सभी जनों तथा सभी समय के लोगों को प्रिय होता है 1 जब तकं भाव 
न होगे, अभिव्यक्ति किसकी होगी ? कोई भी पदार्थे, स्थिति, हर्य अथवा 








(' १३६१ ) 


घटना तव तक अभिव्यक्ति नहीं पा सकती, जव तक साहित्यकरार्‌ के हृदय में 
उसके प्रति भाव जाग्रत न हं । भावों के जाग्रत होने पर ही साहित्य लोकहितं - 
तथा लोकाकषण की वस्तु वन जाता है । 

अग्रेजी विचारक विचेस्टर ने साहित्य मं इन भावोंकी विशेषताएं 
वता हें । इन्हीं से भाव तीव्र जीर प्रभावोत्पादक वन्ते है--(१) भावनाओं 
का ओचित्य, (२) भावनाओं की विशदता आर शक्तिमत्ता, (३) भावनाओं की 
स्थिरता जौर उनका साहित्य, (४) भावनाओं कीः विविधता ओर (५) भाव- 
नाओं कौ पवित्रता तथा ओौदात्य । 

इय प्रकार भाव-तत्त्व को जाग्रत करने, उसे तीव्रतर तथा प्रभावोत्पादक 
बनाने मं जौचित्य, विशदता, स्थिरता, विविधता तथा वृत्ति, गुणादि सहायक 
होते हं । इन्हे साकारता शब्द, अर्थं ओर कल्पना से प्राप्त होती है। 

(२) बुद्धि-तत्त्व- वुद्धि का सम्बन्धं विचारो, तथ्यों ओर सिद्धतोंसेटै। 
बुद्ध-तत्त्व का महत्त्व इस वात में हे कि यह्‌ भाव, कल्पना तथा शब्दार्थं का 
संयोजन ओौचित्य पूणं करता ठे । यह साहित्य को कलेवरं प्रदान करता है । 
इसी स साहित्य में व्यवस्था रहती है । प्रत्यक साहित्यिक रचना का कोई न 


कोई उदेश्य तो होता है । इन उदेस्यों कौ काव्य मे अभिव्यक्ति भी वुद्धि तत्त्व 
से होती दहै। साहित्य के 


के क्षेत्र में वुद्धि तत्व, समग्रत: निम्नलिखित कायं 
करता हि; 


(१) भावों की जाधारभूमि का निर्माण करता हे । 
(२) अव्यक्त भावों को स्पष्ट करता टे । 
(३) लेखक के दृष्टिकोण की जभिव्यक्ति की 
(४) भावों को व्यवस्थित करता हे | 
(५) भावभिव्यक्ति में चमत्कार 
(६) दाशंनिक्‌ विचारों को सु 
सहायता देता है । 
(२) कल्पना-तत्व--साहिः 


समुचित व्यवस्था करता है। 


-योजना करता है । 
रर तथा रमणीय रूपमे प्रस्तुत करनेमें 


यमं भावों का निरूपण कल्पना के माध्यम से 
ही होतादहै। मनसे उद्भव भाव तव तक अनभिव्यक्त ही रहते है, जब तक 
कल्पना के माध्यम से उनका चिन्तन-मनन नहीं हो जाता । सादहित्यक्रार यथाथ 
जगत्‌मेनजोदेखताहैया अतुभव करतादहै, उसे उसी रूप मे असिन्यक्त नहीं 
करता, अपितु पहुले सेतो उसे कत्पना-ततत्व के द्वारा भव्य ओर आकर्षक रूप 











प्रदान करता है--एेसा रूप जो सभी के मन को आह्बादित करदे । साहित्यकार 
का कथन सत्य होने के साथ-साथ रसमय भी होता ओर यह्‌ रसमयता वह्‌ 
कल्पना. तत्व कै माध्यमसे लाता टै । यह्‌ कल्पना-तत्त्वकी दही विशेषता है 
कि वह अतीत को वतमान में ओर परोक्ष का प्रत्यक्षमें वणेन करदेतादहै। 
कल्पना ही वह शक्तिर जो साहित्य को आस्वाद्य बनाती है । इसके सम्बन्धमें 
पादचात्यं विद्टान्‌ 2०६1१ ऽ 1० का कथन है कि असाधारण कल्पना ही 
काव्य-निर्माण की शक्ति उत्पच्च करती है--“41 पाल्ठाप्राकछा 0८6८ णा 
1704821121100 (ल0ा1{65 एनलव्ड] हतप. ' 

यहां द्रष्टव्य है कि कल्पना का आश्रय जौचित्यकी सीमामेदही होना 
चाहिए, कहीं सान हो किं कल्पना के अतिरेकमें काव्य या साहित्य का 
समस्त सौन्दय ही नष्ट हौ जाय । 

(४) शेली-ततत्व--भाव-तत्तव, कल्पना-तत्त्व ओर बुद्धि-ततत्व--ये तीनों 
अनुभूति से सम्बद्ध है पर इन तीनों के संयोग से निष्पन्न साहित्य भावनाओं 
के मूर्तरूप दौली-तत्त्व के माघ्यमसेही मिलताहै। भाव चादै कितने ही 
विशद, उदात्त भौर संयोजित क्यों न हों, यदि अभिव्यक्ति में सबलता नहीं है 
तो वे व्यर्थं हँ । अतः दौली का साहित्य में प्रयोग परमतत्त्व है। साहित्यकार 
जिस भाषा, रूप ओर ठंग से अपने विचारोंको प्रकटकरता है, वही शैली 
कहटूलाती है । यह भावों तथा रस के संचारमें भी सहायक होती है। विषय 
कौ सजाने-संवारने, युक्ति-संगत बनाने ओर उसमें प्रभाव उत्पन्न करने में गेली 
तच्च ही प्रमुख दै । इस प्रकार से यह्‌ काव्य या साहित्य काशरीरहै। इस 
हम दो वर्गो में विभाजित कर सकते ह-शब्द-तत्व ओर अथं-तत्त्व । 

(क) शब्द-तत्त्व इसके अन्तगंत शब्दगत चमत्कार, शब्दालंकार, वृतिया, । 
शन्द-चयन से उत्पन्न प्रवाह, संगीतेमयता आदि अते हैँ । यह तत्त्व काव्यम 
विदोष प्रभावोत्पादक होता है। शब्द-गति दो प्रकार की होती है--साधारण 
अर नर्तन । साधारण में गद्य ओर नतन में काव्य निष्पन्न होता है। 

(ख) अर्थ-तत्व साहित्य में प्रयुक्त शब्द जव तक साथेक न हों तो उनका 
प्रयोग ही क्या, अतः शब्द-तत्व की साधकता अथं-तत्त्वसे ही ज्ञात होती ह । 
दसी के समावेश से शब्द-तत्व की उपादेयता है । अथे भी साहित्य का प्रमुखं 
त्व ह । यह्‌ कल्पना का वाहन ओर सत्य का योतक है । इसी से साहित्यका 
तौन्दयं समभ में आता ओर उसको कल्याणकारी भावना प्रस्तुत होती हं । 
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निष्कषे- समग्रतः कहा जा सकता है कि साहित्य में इन चारों तत्त्वो का 
होना अनिवायं है । इनमें से किसी भी तत्व का परिहार असम्भव है । । वतमान 
काल में ज्ञान का साहित्य' ओर राक्ति क्रा साहित्य' इसके दोभेदरहै-परये 
भेद स्थुूलरूपसे ह । मूलतः सभी साहित्य, साहित्य है, क्योंकि प्रत्येक साहित्य 
किसी-न-किसी प्रकार हित साधनाही करतादहै। 
प्रश्न ३०-- “साहित्य आत्मा को अभिव्यक्ति नहीं, आत्मा से पलायन 
है ।' इलियट के इस मत को परीक्षा कीजिए । 
अथवा 
"साहित्य जीवन को आलोचना है' ओर "साहित्य आत्माभिव्यक्ति है ।' ये 
दोनों सिद्धान्त परस्पर विरोधी तो नहीं है ? सिद्ध कीजिए । 
साहित्य के स्वरूप का विवेचन करते समय विभिन्न विचारकों ने अपने- 
अपने हष्टिकोण से उसका जीवन से सम्बन्ध स्थापित किया है। कुं विद्वान्‌ 
साहित्य को जीवन कौ आलोचना मानते हैँ ओर कुं उसे आत्माभिव्यक्ति । 
इसके विपरीत एक स्वच्छन्दतावादी वं भी है जो साहित्य को आत्मा से पला- 
यन मानता हं । प्रसाद कौ यह्‌ पंकित (ले चल मुभे भुलावा देकर मेरे नाविक 
धीरे-घीरे' अथवा नाविक इस सूने तट पर किन लहरों मेखे लाया ? इस 
वीहड़ बेला मे भी अबतक क्या कोई आया ?' पंक्तियां इसी पलायनवाद की 
ओर संकेत करती है। 
साहित्य के प्रति व्यक्त इन विचारों पर पाश्चात्य ओर आधुनिक हिन्दी- 
विचारको--दोनों ने ही विचार किया है। मेथ्यू जा्नाल्ड साहित्य को जीवन 
क आलोचना" मानते ह गौर इलियट (साहित्य को आत्मा से पलायन" मानते 
हँ । इसके विपरीत रिचडं स, विसलर, पेटर आदि साहित्य को आत्माभिव्यक्ति 
मानते हैँ । हम तीनों विचारणाओं पर संक्षेप में विचार करगे । 
साहित्य आत्माभिव्यक्ति है साहित्य को आत्माभिव्यक्ति का साधन मानने 
वाले विचारक कला, के लिए" अथवा "काव्य काव्य के लिए' के सिद्धान्त 
के पोषक हैँ । इनके अनुसार साहित्य काजीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है, 
क्योकि इनके अनुसार साहित्य मेँ मंजुलता, रमणीयता तथा कोमलता होती 
दै । त्रेडले ने तो साहित्य का मानदण्ड केवल सौन्दयं को माना है ओर इसके 
लिए उसे जीवनसे पूणं पृथक्‌ रखा है। मिल्टन मरेके अनुसार शुद्ध कविता 
वहीदेजो कवि के अनुभव को ज्यो-का-त्यों पाठक के सम्मुख उपस्थित कर 
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दे । एवरक्राम्बी का भी यही कहना है कि शुद्ध कविता वह्‌ दहै जो शुद्ध अनुभव 
की अभिव्यक्ति करे, ओर शुद्ध अनुभव भी वही दहै जिसका हेतु स्वयं अनुभव 
हो, जिसका मूल्यांकन नैतिकता, सत्य ओर उपयोगिता के बाह्य मानदण्डों से 
न हो । 

ओंस्कर वाइल्ड तो स्पष्ट रूप से साहित्य को आत्माभिव्यक्ति स्वीकार 
करते हैँ । उनके अनुसार कला का लक्ष्य अनुभव काफल न होक्रर स्वयं अनु- 
भव ही होता है- 

“"ृप०६ {76 गिण£ ता नलम €००६, एए = @६एलला८६ 15 116 €0५.... 
7101101 07 {16 58]1८€ ज ला101100 15 {€ शा त वा. 

इस प्रकार साहित्य को आत्माभिन्यक्ति मानने वाले विचारकों का तकं है 
कि साहित्य में उसके सर्ज॑क कौ अनुभूतियां ही प्रमुख होती दै । साहित्यकार 
जो भी सोचता दहै, अनुभव करतारहै, उसी का साहित्यमें वर्णन करता हे। 
अतः साहित्य की सजना साहित्यकार अपने सुख के लिए एवं अभिव्यक्ति को 
चाहु की पूर्णेताके लिए करतादै। यहीकारणदहै र साहित्य मानव के 
आनन्द की वृद्धि मे सहायक होता है ओर इससे पाठकों कौ भावनां तृप्त 
होती हं । 

साहित्य जीवन की आलोचना है--इसके विपरीत कु विचारक साहित्य 
को समाज-सापेक्ष मानते हैँ । इनका विचार है कि साहित्य जीवन की आलो- 
चना करके मनुष्य को नैतिकता का मागं दिखाता है । जीवन मेक्याहो रहा 
है, कंसा होना चाहिए ओर किस प्रकार होना चाहिए साहित्य इसी का 
विवेचन करता है । एक ओर तो यथार्थवादी हृष्टि से साहित्य यह्‌ त्रस्त करता 
हे कि वर्तमान जीवन कंसा दै अर दूसरी ओर वह्‌ आदशंवादी हृष्टि से यहं 
्स्त॒त करता है कि जीवन मे क्या होना चाहिए । पर इसका अतिवाद भी 
स्वयं साहित्य के लिएही घातक रहता है। इसका अतिवादी परिणाम यह्‌ 
हआ कि साहित्य का उदस्य केवल मानव को उपदेश देना तथा सुधार-माग 
पर लगाना भर रह गया । 

वस्तुतः साहित्य जीवन की सौन्दयमयी अभिव्यक्ति टै, यद्यपि वास्त- 
वरिकता का दर्शन कराने के लिए वह जीवन को यथार्थता का वर्णन भी 
करता है ओर समाज तथा जीवन की गन्दगी भी उसमें आ सकती टै, पर 
उसका उदेश्य भी सुधारवादी ही होना चाहिए । जीवनसे हौ सादित्य को 
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पोपण मिलतादै। लेकिन साहित्य तो केवल मार्गं दिखा सकता है, वहं 
(साहित्यकार) जो कुछ देखता दहै, जो श मुभन+।क्तरता ठं । उसे परी 
द्मानदारी के साथ ओर पूर्णता के साथ अभिव्यक्त कर देता है- यही उसका 
कतव्य है । % ३ 

साहित्य समाज का दर्शन है। मनुष्यजो कुच देवता है, सनता टः 
प्रेरणा लेता है, वहु सव समाज ओौर जीवन से ही । अतः साहित्य ओर जीवन 
का गहरा सम्बन्ध हं ओौर इसीलिए मैथ्यू जआनल्डि ने लिखा है--, म 
जीवन की आलोचना है ।'' साहित्य मेँ जीवन के कोमल ओर कठोर दोनों पश्च 
देने चाहिए; अन्यथा साहित्य की प्राणवत्ता अथवा मव्यता नष्ट हो जायगी । 
यदि साहित्य को जीवन की आलोचना न मानकर महज आत्माभिव्यक्ति माना 
जायेगा तो उसमें काल्पनिकता के समावेश से, जीवन से कोई सम्बन्ध न रहने 
पर, साहित्य परी-जगत्‌ की वस्तु लगने लगेगा ओौर तब उसमें किसी प्रकार 
भी पाठकों के मन को पकड़ने अथवा आकर्षित करने की शक्ति नहीं रहेगी । 
क्योकि मानव उसी घटना अथवा स्थितिसे अधिक प्रभावित होता है जो 
जीवन से--मानव-जीवन से सम्बद्ध होती है । संसार में, क्या ब्रह्माण्ड मे नित्य 
एसी घट नां घटती रहती दै, प्रकृति में उल्कापात होते है, एक ग्रह हूुटता है 
इसरा बनता दै, पर इसका मानव पर कोई प्रभाव नहीं पडता । इसके विपरीत 
उसके जीवन से सम्बद्ध छोटी-से-दछोरी घटना भी उसे प्रभावित करती है । 
जतः साहित्य ओर जीवन का अभिन्न सम्बन्धहै। 

साहित्य ओर जीवन का अभिन्न सम्बन्ध स्थापित हो जाने पर अव विचार- 
णीय प्रशन यह है कि साहित्य जीवन का यथातथ्य निरूपण करता हुं याउसकी 
आलोचना करता है । इस पूर विचारकरते हुए बेन जोँनसन ने लिखा है कि 
साहित्य का प्रथम उदैदय जीवनयापन के आदशं-नियमों का निरूपण करना 
दे । वड्‌ सवथं भी यही मानते ८ “जीवेन की केवल यथार्थं भावनाओं का 
निरूपण ही साहित्य नहीं है, इसके साथ-साथ भावनाओं का परिष्कार तथा 
अक्षय प्रकृति का जीवन से सामंजस्य शी 21 


समग्रतः साहित्य मे जीवन क पथातथ्य निरूपण ओौर्‌ उसकी आलोचना 
दोनो दही होती हैं| 


आत्मा से पलायन साहित्य- निराश्ावाद के उदयके साथ-साथ विचारक 
के एक वगंमेंभी यह्‌ भावना घर्‌ क 


र गहं किकाव्यया साहित्य आत्मा से 





पलायन है । इलियट ने भी स्पष्टमानादहै करि व्यक्तिगत भावों की अभिव्यक्ति 
कला नहीं ह, वरन्‌ उनसे पलायन कला । कलाकार की प्रगति निरन्तर 
आत्म-त्याग तथा व्यक्तित्व का निरन्तर वहिष्कार्‌ है--“11€ [0707688 
91 21115{ 15 8 60111008] 3€1-38671066, 8 60717081 €{101100 जा 
0618011821119../ 

यहाँ वैयक्तिक स्तर को त्यागने से उसका अभिप्राय सवंसाधारण के भावौ 
कोधारण करनेसेदहै, पर वादको कविधों ने इसका दूसरा अथं लिया ओरं 
काव्यमें निराश्ावाद का उदय हृ; जिसमे कवि संसार से पलायन के स्वप्न 
देखने लगा । पर॒ आत्माभिव्यक्ति से पलायन का अथै है--सवेसाधारण की 
अनुभूतियों को आत्मसात्‌ करलेना। इस प्रकार कवि कै अनुभव सवके 
अनुभव वन जाते हैँ ओर साहित्य मे सबकी भावनां स्पष्ट रूप से दिखाई 
देता । 

समीक्षा--इन तीनों मतों के विवेचन से स्पष्टहै किये मत ऊपरी तौर 
पर जिस प्रकार एक-दूसरे के विरोधी लग रहे है, सूक्ष्म रूप में अध्ययन करने 
पर एक-दूसरे के पूरक ही ज्ञात होते हँ । वस्तुतः ये तीनों सिद्धान्तं अतिवादी 
हो जाते है, यही वरटि है; अन्यथा ये साहित्य के स्वरूप की व्याख्या ही करते 
है । साहित्य आत्माभिव्यक्ति भी हौ ओर जीवन की आलोचना भी । कारण, 
नतो निरी आत्माभिव्यक्ति ही साहित्य मेअ सकतीं ओर न निरी 
आलोचना ही । व्यक्ति या साहित्यकार जो कुच भी सोचता हं या अनुभव 
करता है, वह्‌ इसी संसार ओर जीवन के आधार परदहीतो करता है । अतः 
उसकी प्रत्येक अनुभृति जीवन से ही सम्बद्ध होगी, अतः आत्मामिव्यक्ति में 
भी उसके जीवन-अनुभवों कास्वर ही ध्वनित रहेगा । 

इसी प्रकार यदि साहित्यकार “साहित्य को जीवन की आलोचना ` मानता 
हे तो वह जो आलोचना करेगा, पहले अपने मन ओर बुद्धि मे उस ग्राह्य भी 
तो बनायेगा । अर्थात्‌ जीवन के अनुभूत सत्योंकी ही तो वह आलोचना 
करेगा । इस प्रकार उसकी इस आलोचना में भी अभिव्यक्ति की प्रधानता 
रहेगी, भले ही उस आत्माभिव्यक्ति का रूप परिवतित हो जाये । 

स्पष्ट है कि साहित्य केवल कल्पना की वस्तु नहीं ठै, उसे यथार्थं ओर 
सत्य का आश्रय लेकर अपनी अनुभूति को व्यक्त करना होता दै। इसीलिए 


मथ्य आर्नाल्ड का कहना र-- 
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निराशावादी (आत्मा से पलायन) दृष्टिकोण जीवन के एकांगीरूप को 
ही प्रस्तुत करता है। अतः साहित्य मेँ इन दोनों पक्षों की अभिव्यक्ति होती 
ठं ओर दोनों ही एक-दूसरे के पूरक है । परन्तु यह्‌ अवश्य है कि दोनों को 
अपनी-अपनी सीमाओं में रहना चाहिए; अन्यथा वे अपना महत्व खो वैठते 
हैँ । जहां सीमातिक्रमण करके अतिवाद आता हे, वहीं अपवादो का जन्म होता 
दं । इसीलिए मथ्य आंनल्डि के शब्दों मे कहा जा सकता है, “काव्य (साहित्य) 
अन्ततोगत्वा जीवन की सम्यक्‌ आलोचना भौर कवि की महत्ता उसकी 
सोन्दयं-साधना में निहित है भौर यह सौन्दर्य-साधना इस प्रदन से सम्बन्धित 
दै कि जीवित कैसे रहं ।" 
यही साहित्य की सम्यक्‌ विवेचना है । 


वन २१ क्या साहित्य जवन कौ अनुकृति है या अभिव्यक्ति ? अरस्तू 
ओर इलियट के काव्य-सिद्धान्तों के आधार पर इसका परीक्षण कीजिए । 


साहित्य समाज-सपिक्ष होता है ओौर समाज मानव-जीवन आर्‌ मानव- 
कार्यों का संगरसित समूह है । अतः साहित्य मानव-जीवन का मूर्तं प्रतिविम्ब 
होता है । पर यहाँ प्रन यह्‌ है कि साहित्य जीवन की अनुकरृति है अथवा 
उसकी अभिभ्यक्ति। अनुक्रेति अथवा अनुकरणमें तो किसी वस्तु या पदार्थं की 
नकल होती है अतः उसमें कुछ छृतरिमता का आना स्वाभाविक है, किन्तु अभि- 
व्यक्तिमें वस्तु का ह-व-हु चित्रण होता है । कु विचारक साहित्य को जीवन 
1 जनुकरण मानते हैँ मौर कुच उसे जीवन की अभिव्यक्ति मानते है । अतः 
स भरन प्र्‌ विचार करने से पूर्वं दोनों मतो का विवेचन आवद्यकं दै । यहाँ 


क्कि 


टेम सक्षप में पहले दोनों मतो का उल्लेख करं । 

साहित्य : जोवन की अनुक्कृति अथवा अनुकरण- साहित्य को जीवन का 
अचुकरण मानने वाले विचारकों में प्लेटो, अरस्त्र्‌ आर ड़ाइडन आदिका नाम 
मख्य है । अरस्तु ने साहित्य को प्रकृति की अनुकृति माना है) प्लेटो अनुकरण 
के दारा वास्तविक वस्तु (§076 {1178 1124 }ऽ} तथा जो वस्तु उसकी 
प्रतिकृति है (8०० {17 1991 †5 111 11) के बीच वाले सम्बन्ध की ओर 
संकेत करते हैं । प्लेटो के अनुसार ईशवरजनित सत्य ही वास्तविक है ओर 
उसका अनुकरण संसार दहै तथा संसारक अनूकरण साहित्य है । अतः साहित्य 
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सत्य से परे होता है। उनके अनुसार अनुकरण में अनेक खतरे हैँ--इससे 
अज्ञान, आन्ति तथा असावधानी को पनपने में सहायता मिलती है । 

अरस्तू साहित्य को प्रकृति की अनुकृति (प{शं0ण) मानते ह । वह्‌ 
इसका अथं पूरी नकल नहीं मानते, अपितु वह शुभ ओौर सुन्दर से समन्वित 
होती है । उनका स्पष्ट कथन है कि अनुकृत की प्रक्रिया मे प्रकृति के अनेक 
दोष ओर अभाव कलाद्वारा पूरे कर दिये जाते हैँ--“06ाला211४, 91 
011४ (ना71एल6§ = फण18ा 7िापा€ त्वा ए 08 01511 870 
{21119 171114165 ला. 

अरस्तू के अनुसार अनुकरण का अथे कोरी कल्पनान होकर विचारों 
के अनुरूप सृजन है । प्रत्येक वस्तु का आदर्शात्मकरूपहंजो पूरा-पूरा प्रकट 
नहीं होता । साहित्यकार इसी का अनुकरणं करनेकी चेष्टा करता हं । 
अनुकरण के विषय का बाह्यरूप ही नहीं, वरन्‌ आन्तरिक रूप भी है 1 काव्य 
म नाम, आकार आदिका ही नही विचार, अनुभूति, कल्पना आदि का 
भी अनुकरण होतादहै ओर इन दोनों मे भी आन्तरिक अनुकरण मख्य 
टोता है । 
साहित्य मेँ प्राणी के काये-अनुकरण की वस्तुहै। यहाँ प्राणी के कायं से 
अर्थं मानवके कार्थं से नहीं, वरन्‌ उसके भाव, विचार आदिसेभी दै, क्योकि 
विचार ओर चरित्र ही मानव-काथं को जन्म देते हैँ । इस प्रकार अरस्तू का 
अनुकरण से तात्पयं यथाथं प्रत्यांकन से नही, भावनापूणं अनुकरणसे ह । ब्रूचर 
ने कहा है--“अरस्तु के अनुकरण शब्द का अथं है, साहश्य-विधान अथवा सुल 
का पुन रुत्पादन--सकितिक उल्लेखन नहीं । कला या कविता को मानव-जीवन 
के सर्वव्यापक तत्व की अभिव्यक्ति मानता हुआ वह अनुकरण को रचनात्मक 
प्रक्रिया (68५८ वनौ0ा) मानते हैँ । ` 

होरेस भी साहित्य को जीवन का अनुकरण मानते है; क्योकि उसने 
कविता की तुलना चित्रकलाके साथकीदै। नाटक को तो वह स्पष्टतः ही 
जीवन का अनुकरण मानते हैँ। 

साहित्य : जीवन की अभिव्यक्ति--टी० एस इलियट ने साहित्य को 
जीवन की अभिव्यक्ति माना है । उनका विचार है कि साहित्य की अभिव्यक्ति 
मनोभावों की अभिव्यक्ति है। कलाकार अपने व्यक्तित्व का बहिष्कार करके 
जीवन का साहित्य मे यथातथ्य निरूपण करता है । इलियट के अनुसारः "11६ 
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{0707658 ा वा वा118६ 15 8 (0ाी्ा2], 361 58611116, 2 क 
€> 11716110 ° €50191119." इस अभिव्यक्ति को उसने निर्वेयक्तिक माना, 
टै । उनकामतदहै कि कवि वैज्ञानिक के समान ही निर्वेयक्तिक आौर वस्तुनिष्ठ ॑ 
होता है। वह अपने मावोंको अलग कर साहित्य की सर्जना करताहै। 
साहित्य में व्यक्तिगत भावों की ही अभिव्यक्ति नहीं होती, वरन्‌ उसमें समग्र 
जीवन कौ अभिव्यक्ति होती है। साहित्यकार साहित्य में यद्यपि जीवन की 
अभिव्यक्ति करता दै; फिर भी यहु अभिव्यक्ति अनुभूति होती ह 1 वह अपने 
अनुभवो की ही अभिव्यक्ति करता है, लेकिन इन अनुभवो का व्यक्तिगत स्वर, 
समाप्तहो जाताहै ओर वह सवंसाधारण का भावन करने लगते हैँ। | 
साहित्यकार सभी की अनृभ्रुतियों को आत्मसात कर लेता है ओर फिर उन्है 
साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त करताहै। इसलिए उसने लिखा है, “मँ 
विश्वास करता ह कि कवि अपने पा्ों को अपना कु अंश॒ अवद्य प्रदान 
करता है, किन्तु मै यहु भी विवास करता ह कि वह अपनेनिमित पातर 
हारा स्वयं प्रभावित होता है।' इस प्रकार उनके अनुसार साहित्य अमूतं 
भावनाओं का मूतंरूप है । यथा- - 

"न 16 गा] १/5 0 ©716881718 ला)०{ता1 17 17€ णि रणा 
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दत नकार साहित्यकार अपनी अमूतं भावनाओं को मूतं रूप में प्रकट 
करने के लिए अपनी संवेदनाओौं ओर्‌ अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए वस्तु- 
मलक चिल्ल से काम लेता है । 

साहित्य : जीवन की अनुकृति या अभिव्यक्ति-इन दोनों विचारों के 
विवेचन से यह स्पष्टहै कि अनुक्कृति में व्यक्तिगत भावनाओं का समावेश हो 
जाता जौर अभिव्यक्ति में यथार्थ-चित्रण ही होता है--ज्यों-का-त्यों वर्णन 
होता है । हम वास्तविक जीवनमेजो कुछ देखते है--अच्छा या बुरा--उसका 
वसा ही वर्णन. कर देना, अपनी कल्पना तथा व्यक्तित्व के योग के विना, 
अभिव्यक्ति कहलाता है । 








( १४५ ) 


अनुकरणवादी आलोचक साहित्य को जीवन की अभिव्यक्त नहीं मानते; 
क्योकि उनके अनुसार इस प्रकार वास्तविक जीवन की पूर्णतां साहित्य में 
भी भफलकती रहेगी, जवकि साहित्यकार अपनी कल्पना के माध्यम से पूर्णता 
प्रदान करता है। एवरक्रौम्बी ने स्पष्ट कहा है कि अरस्त््‌ का तकं था, यदि 
कविता प्रकृति काकेवल दपण होती तो वह हमे उससे कुं अधिक नहीं दे 
सकती थी जो प्रकृति देतीरहै; पर तथ्य यहदहैकि हम कविता का आस्वादन 
इसलिए करते है, क्योकि वहु हमे वह्‌ प्रदान करतीहै जो प्रकृति नहीं दे 
सकती 1'' 

वस्तुतः साहित्य अपूर्णता की पूति है। वास्तविक जीवन मे कोई घटना, 
कोई हर्य मन को अपनी ओर आकरष्ट नहीं करता, लेकिन साहित्य मे वही 
मन को अपनी ओर आक्रृष्ट कर लेता है, क्योकि कलाकार अपनी कल्यनासे 
उसे मूतनता तथा पूर्णता प्रदान करतां । अरस्तू के अनुसार जीवन का 
साहित्य मे अनुकरण भावनामय होता ह । अतः अरस्तू के अनुकरण में भावना 
ओर कल्पना का भी समावेश है, जवकि इलियट साहित्य को पूर्णतया निर्वेय- 
क्तिक मानता हे । 

निष्कषं--यदि वास्तव मे देखा जाये तो ज्ञात होता है कि साहित्य न तो 
पूरी तरह जीवन का अनुकरण है ओर न पुरी तरह जीवन की अभिव्यक्ति 
ही । यदि उसे अनुकरण मानते हैँ तो वह सत्य से दूर चला जायेगा ओौर यदि 
अभिव्यक्ति मानते हतो वह्‌ कटु यथां हो जाने से आकर्षक नहीं रहेगा । 
वस्तुतः साहित्य इन दोनों के मध्य की वस्तु है । यही कारण है कि साहित्य में 
कल्पना ओर नवोन्मेष (1111110) को अधिक महत्व दिया जा रहा हं । 
कवि अब इन्दरियगम्य संसार के वर्णन को ही यथा्थवाद मानता हं । वहं अव 
ठेसे उपकरणों को साहित्य मे ला रहा है जो अभी तक नहीं आये । 

समग्रतः कहा जा सकता है कि साहित्य अपनी भावभुमि वास्तविक जीन्‌ 
से ग्रहण करता है गौर उसकी अभिव्यक्ति कल्पना के माध्यम से करता ह ओर 
यहं कल्पना ही अनुकरण व अभिव्यक्ति को एक तार मेँ पिरोती हं । 

प्रश्न ३२- शैलो किसे कहते हँ ? शैलौ के भदों का निरूपण करते हृए 
साहित्य में शली के महत्त्व का प्रतिपादन कौजिए । 

साहित्य के दोनों पक्षो--भावपक्ष ओर कलापक्ष का परस्पर अन्योन्याधित 
सम्बन्ध है। कलापक्ष के माध्यमसे ही भावों की अभिव्यक्ति होती है ओर 
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कलापक्ष अभिव्यक्तिके माध्यमसेही मुखर होतादै। भावों की यह अभि- 
व्यक्ति ही शली कहलाती है, अर्थात्‌ जिस प्रकार से भावों को अभिव्यक्त किया 
जाता है, भाषा का वह्‌ माध्यम डेली कहलाता है ] 

शली की परिभाषा-पाइचात्य आलोचकों एवं काव्यशास्त्ियों ने शैली 
तत्त्व का विवेचन कर उसको विभिन्न परिभाषां दीँ, जिनमें पोप, 
कारलायल, न्यूमेन आदि प्रमुख हँ । पोपके अनुसार डौली विचारों का परिधान 
हं ।"' (31/16 18 (116 7658 ०7 {0118.} लेकिन कारलायल का कहना है 
कि शेली लेखक का परिधान न होकर उसकी त्वचा है ।'' (5116 15 701 
{116 008† 07 णा. एणः अता.) न्यूमैन के अनुसार, “डेली बोलने या 
लिखने का अनवरत पदसमुच्चय या रीति है ।' (81/16 1§ 2 00051211 270 
00717718] [11886 07 {लाछणा 0 8768111 वात] "7111111६. ) एक अन्य 
जालोचकं के अनुसार, शैली व्यक्तित्व का सूचक है 1” (8119 ¡5 211 1706 
01 ?ला801181119.) जाई° ए° रिचड्स का मत है, “कौली स्वयं कवि अथवा 
लेखक दै (1916 18 {€ शा 7756]. ) ।' 

इस प्रकार विद्वानों ने दौली-ततत्व को विविध परिभाषाओं मे वांधने का 
मरयास किया ह । पोप की उपयुक्त परिभाषा के आधार पर हम कह सकते है 
कि पोप विचारोंको शरीर ओर हौली को उसे ठंकने का परिधान मानते हँ । 
किन्तु यह परिभाषा भी अपूर्णं है; क्योकि विचार ओर रोली का सम्बन्धं वह्‌ 
नहीं हे, जो शरीर ओौर परिधान का होता है । शरीर ओर परिधान को अलग- 
अलग कियाजा सकता दहै, पर विचार ओौरश्ञैलीको नहीं । भारतीय साहित्य 
म शली क लिए ररीति' शव्द का प्रयोग किया गया है । इस हृष्टि से यह शब्द 
अत्यन्त वज्ञानिक है । मनुष्य जो सोचता है, एक रीति से सोचता है, लेखक 
उन्हं अपनी लेखनी से व्यक्त करता है । विचारों ओौर शली का अत्यन्त चनिष्ठ 
सम्बन्ध हे, जिसकी पूणं अभिव्यक्ति पोप की परिमाषामें नहींहो पाई दहै। 

कारलायल ने शेली को विचारों का परिधान" न कहकर (त्वचा' कहा है 

क्याक्रि शरीर ओौर त्वचा का अभेद्य सम्बन्ध है। न्यूमेन ज्ञैली को बोलने या 
लिखने की रीति ८ विधि मानते है । परन्तु वह बोलने अथवा लिखिने की 
रोतिमात्र ही नहीं है, अपितु उसके पी लेखक का व्यक्तित्व भी अन्तनिहित 
होता है । अन्तिम दोनों परिभाषाएँ इसी बात की ओर संकेत करती हैँ । अतः 
उपयुक्त सभी परिभाषाओं को ध्यान मे रखकर शैली की स्वगगीण परिभाषा 
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दस प्रकार कौ गयी है--“शैली मानवोद्गारों की अभिव्यक्ति का माध्यमदहै, 
जिसके साथ उसका व्यक्तित्व गुम्फित होता टै । 

गेली तथा भाषा-सौष्ठव के सम्बन्ध में डा० जानसन के विचार नव्य- 
दास्त्रवादी सिद्धान्तो के अधिक निकट हैं । वह भाषा-दैली को अधिकाधिक 


गरिमापुणं, अलंकृत तथा सौष्टवपुणं वनाने के पक्षमें हैँ । उन्होने स्पष्ट 


कहा है-- 

“16 वण17107 05 1८०17066 [ला] 09 [1£ पला 10011101 
० 61624166 8710 1118 टदा, {0 41518 1116 €01015 07 ५417166 
01611071 2710 0पा 01111 {16 7ो्16 ° 7000181६ ल€०५..' 

सिद्धान्ततः वह शब्दों को उसी प्रकार निखारने के पक्षमें है, जिस प्रकार 
हीरा तराशा जातादहै। डा० जाँनसन अलंकृत शैली को काव्य के लिए आव- 
दयक मानते दँ । परन्तु अपनी व्यावहारिक आलोचना में उन्होने गरिमापूणं 
रली का दुराग्रहपूवेक समर्थन नहीं किया है, वरन्‌ शेक्सपीयर के कामदी 
वार्तालापं की प्रशंसा की है ओर वागाडम्बर, अनावश्यक तथा अनुपातहीन 
अलंकरण की निन्दाको है । डा० जोँनसन विधा में अनुरूप भाषा-दौली के पक्ष 
मेँ । त्रासदी के लिए वह्‌ भव्य-रैली चाहते हँ ओर साधारण विषयों के लिए 
अलंकरृत-लैली का विरोध करते हैँ । उदाहरणार्थं, डादइडना के ८4111125 4178 
81113 में वह॒ नाविक विद्या से सम्बद्ध पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग की 
निन्दा करते है, क्योंकि उनका मत है कि काव्य की भाषा सावभौम होनी 
चाह्िए- 

“10617 15 §€8{ 9) ए्ा1*€789] 19120826." 

उचित अवसर पर विषय तथा सन्दभं के अनुरूप कठोर शब्दों के प्रयोग 
का वह्‌ समर्थन करते है, निरर्थक इलेष, अनेकार्थता तथा वाक्‌चछल का वि रोध 
करते है। + 

वड्‌ सवथं ने डैलीगत विशोषताओं--विलक्षणता (008111111688), दूरारूढ्‌ 
कल्पना (०१०६5), अतिशयोक्ति (प्र 68०16), शाल्दिक चमत्कार तथा 
अस्पष्टता की भी आलोचना की । वड्‌ सवं ने काव्य-ौली के सम्बन्धमें जो 
आपत्तियां उठाई, उनकी भाषा अत्यन्त शिथिल है, जिसके फलस्वरूप काल रिज 
आदि विद्टानों ने उनकी कट्‌ आलोचना की 1 उसको वाक्य-रचना कहीं-कहीं 
अत्यन्त उल भी हृई दै । उन्होने कभी-कभी पुस्तकीय बह्वक्षर (?०1४8१119)01९) 
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दाब्दों का प्रयोग किया दहै, भवाभास (21116110 1136} का भी प्रयोग 
उनके काव्य में बहुलता से मिलता हं । 
मैथ्य्‌ आनर्त्ड ने गद्य ओर पद्य की दोली को कभी एक नहीं माना, वरन्‌ 
वह गद्य ओौर पद्य कौ शैलियों में पर्याप्त भेद मानते हैँ ओौर उनकी शक्तियों 
को भी एक-दूसरे से भिन्न मानते है । उन्होने कहा हे, “९7086 01 7101 
18५€ 111€ (0 ० ऽल56. अर्थात्‌ गद्य मे पद्य की शक्ति नहीं आ 
सकती । उनका तकंदठै कि कविताका निर्माण आत्मामं होता, जबकि 
गद्य मस्तिष्क से उद्भूत होताहै। अतः दोनों की शली ओर भाषा में अन्तर 
होना स्वाभाविक ही है । वह उक्तिमे कसावट, शुद्धता, स्पष्टता ओर संगीता- 
त्मकता को काव्य-दोली के अनिवार्यं गुण मानते हैँ ओर इन्हीं गरणोंकोग्र 
(0169) कौ काव्य-देली मे पाकर उनकी प्रगंसा करते हँ । वह अर्थ-गाम्भीयं 
को बड़ा महत्व देते हैँ ओर कवियों को परामशं देते हँ कि वे कम-से-कम 
शब्दों मे अधिक-से-अधिक अथं देने का गदश अपनाये । गद्य शैली के विषय 
मे उनका मत है कि उसमें नियमितता ( रितषटणा9ा11#), एकरूपता (णि. 
71119), संक्षिप्ता (एा€0)ऽ0) ओर सन्तुलन (8212716९) होना चाहिए । 
शली के भेद- रोली के इस विवेचन से स्पष्ट है कि दौली मानवोदगारो 
की अभिव्यक्तिका माध्यम है । अभिव्यक्ति-मेदसे लीके भी अनेक भेद होते 
हैँ जो निम्नलिखित है-- 

॥ व्यक्तित्व के आधार पर- व्यक्तित्व के आधार पर यदिनलैलीके भेद किए 
जाएं तो उसके अर्सषख्य भेद करिए जा सकते है, क्योकि प्रत्येक लेखक अथवा 
साहित्यकार का अपना-अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। अतः व्यक्तित्व के 
आधार पर शेली के भेद नहीं किए जा सकते । 

विषय के जाधार पर विषय के आधार पर किए गण कँलीके भेद 
अधिक संगत माने गये हैँ। इस आधार पर चित्रात्मक, काव्यात्मक, मनो- 
वज्ञानिक, सानुप्रासिक, रसात्मक आदि अनेक भेद किए गए है, किन्तु विद्वानों 
ने केवल दो भेदो कोटी मान्यता प्रदान की है जो विषय कौ भावात्मकता ओर 
विचारात्मकता पर आधारित हैँ । अतः विषय के आधार परज्ञेली के दो भेद 
है रागात्मक रली ओौर प्रजञात्मक शली । रागात्मकं हैली में हदय-पक्ष की 
प्रबलता रहती है ओर भावना का प्राधान्य रहता है । यह शैली विशेष रूप से 
कविता में प्रयुक्त होती है ओर साहित्य को सरस बनाने कै उदेश्य से साहित्य 
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मे भी विशेषरूपसे प्रयुक्त होती है। प्रज्ञात्मक शेली में मस्तिष्क पक्ष कौ 
पवलता तथा तकं की प्रधानता रहती है । यह डौली विशेष रूप से निबंध ओौर 
समीक्षा में प्रयुक्त होती हे । ्‌ 

अलंकार ओर वाक्य-विन्यास के आधार पर-अलंकार ओर वाक्य- 
विन्यास के आधार पर भी ज्ैली के भेद किए जा सकते है, किन्तुये दोनोंही 
आधार अधिक समीचीन नहीं है । अलंकारो के आधार पर अलंकार-युक्त ओर 
हौली तथा वाक्य-विन्यास के आधार पर प्रवाहपूणें शली तथा प्रयासपूणें शैली 
-येदो मेद किए जा सकते हं। 

शेली का महत्व- शोली की महत्ता स्वयं-सिद्ध है कि वह्‌ मानव-भावनाओं 
ओर विचारं की अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन दहै । यदि किसी व्यक्ति के 
पास भावों की मामिकता भी है ओर विचारों की गहनता भी है, किन्तु उसके 
पास उनक्ती अभिव्यक्ति का माध्यम- शैली का अभाव है, तो वह गरुगे मनुष्य 
की माति है ओर यदि हैली पर उसका पूर्णाधिकार है तो वह्‌ उस वाक्‌ 
व्यक्ति के समान है जो निरथेक-सी बात को भी अत्यन्त आकषक ढंग से कह 
सकता है। अतः स्पष्टहै किं वही साहित्यकार सफल होता है जिसकी 
शैली, अभिव्यक्ति की शक्ति सक्षम ओर सवल होती हे। हौली के अभावमे 
भाव चाहे कितने ही उदात्त क्योंन हो, वे प्रभावोत्पादक कदापि नहीं हो 
सकते । 

्रीक आचायं अरस्तू यद्यपि बली को अत्यधिक महत्व नहीं देत ओर उसे 
कल्पना प्रसूत उपकरण मानते हुए उसका उदेश्य श्रोताओं को मग्ध करता मानते 
है, तथापि उसके महत्त्व को भी पणत: अस्वीकार न कर सके । उनके शब्दों 
मे, “प्रतिपाद्य विषय चाहे कुछ भी हो, माषा-साधनों का भी यथाथ महत्व 
होता है, चाहे थोड़ा ही हो । बात कह्ने के ढंग का विषय की बोधगम्यता पर 
अवश्य प्रभाव पडता है 1 

लोजाइनस ने शैली को अत्यधिक महत्व दिया हे 
की विवेचना करते हए वह कहते है, “किसी विषय के समस्त घटक--अद्खं 
जोर अंगभूति-प्रसंगों की समष्टि ही विस्तारण है, जिससे विषय के विस्तार 
द्वारा युक्ति में बल आता है।* ४ 

यूनानी आचायं होरेस के अनुसारः “कवि का शब्दचयन सुन्दर आर सुष्टु 
होना चादिए भौर उसे किसी शन्द का परित्याग तो करना चाहिए 1” अर्थात्‌ 


। उदात्त शैली के तत्वों 
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रोली का प्रवाहपूणं अनिवायेयतः होना चाहिए, क्योकि दुर्बोध शैली भावों की 
साधक न होकर वाधक सिद्ध होती है। अतः कवि या लेखक को चाहिए कि 
जहां तक संभव हो सके, वह॒ अपने वाक्य-विन्यास्रको सरल ओर प्रवाहुपूणं 
रखे । इन सव गुण ओर दोषों के अतिरिक्त एक अन्य भयंकर घातक दाक्ति भी 
रोली के अन्तगंत कृत्रिमताके रूपमे होती है। साहित्यकार को सदा इससे 
जागरूक रहना चाहिए एवं उससे वचने का सदैव प्रयत्न करना चाहिए । 
वाल्टरपेट ने इसी दोष की ओर संकेत करते हृए लिखा है, “शैली व्यक्ति है, 
किन्तु वह व्यक्ति नहीं, जिसके मनकी तरंग मनमानी मौर अताक्रिक, असहज, 
अछ्रत्रिमहै, वरन्‌ वह्‌ व्यक्ति है जिसकी अनुभूति उस वस्तुके सम्बन्ध मे पणेत: 
इमानदारी की है, जो उसके लिए सबसे वड़ा यथाथ है ।'' 
वस्तुतः सभी साहित्यिक कृतियों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम होने के 
कारण दौली का अत्यधिकं महत्त्व है, रचना के लिए भाव कितने ही उदात्त, 
विशद्‌ गम्भीर तथा मौलिक क्यो न हो, यदि उसको प्रस्तुत करने काढंग 
न्दर तथा प्रभावकारी नहीं है तो उनकी कोई उपादेयता नहीं है । वरन्‌ कहा 
ना सक्ताहंकि रोलीसे ही साहित्य मे अनेक विधां का जन्म हुआ हे । 
किसीमभीभावको अभिव्यक्त करने काढंग ही क्रिसी विशेष विधा को जन्म 
दे देताहै। भाव एक होता ह, उपन्यास, नाटक, कहानी एकांकी- सभी मे, 
पर अभिव्यक्ति के भेदसे इन विधाओंकारूप बनता है; अन्यथा अपने मूल 
ल्पम्‌ विचार एकही होता दै । यदि क्रिसी विचार को लय रूपमे संगीत ओर 
खद की सहायता से अभिव्यक्त किया जाय तो वह॒ काव्य अथवा कविताका 
वर्प वारण कर लेताहै, पर वही भाव विवरण-प्रधान गद्यात्मक लंली में 
निबन्ध वन जाता है ओौर घटना के द्वारा प्रस्तुत होकर उपन्यास बन जाता 
दे । इस प्रकार विधा-भेद रोलीसेही ज्ञात होता है। अतः ज्ञैली का महत्व 
निविवाद है । 
इसके अतिरिक्त सभी वाह्य-तत््वों को सुधारना, संवारना ओर उन्हे एक 
विशिष्ट विधि नदान करना दोलीकाही कायंहै। पग-पग पर पाठक की 
उत्सुकता वनी रहे ओौर यह प्रयत्न करना कि उसे आह्लाद प्राप्त हो, यह्‌ भी 
वहत सीमा तक रौली पर ही निर्भर करता दे । रोली का, वैसे तो गण प्रसाद 
है, पर साथ ही साथ ओज तथा माधुय का भी विषयानुकूल समावेश ल्ैली ही 
करती है । समग्रत रली की विभिनच्चता ही विधा के स्वरूप का नि्मणि करती 
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हे ओर इस प्रकार विभिन्न प्रकार का साहित्य प्रदान करने का कायं शैली 
काटहीदटै। 

प्रशन ३३--““काव्य-सत्य तथा कान्य-सौन्दयं हारा निर्धारित उपबन्धों के 
अधीन जीवन की समीक्षा का नाम काव्य है ।"' मथ्य आनर्ल्डि के इस कथन के 
आघार पर काव्य-लक्षणो की समीक्षा कीजिए । 

अथवा 

“कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है ।'' वड्‌ सवथं के इस कथन 
की काव्य-लक्षणों के संदभे मे समीक्षा कोजिए । 

'मुण्डे-मुण्डे मतिभिन्चाः' के अनुसार विद्वानों ने काव्य के जो लक्षण दिये 
ह, उनम भी पर्याप्त विविधता पायी जाती हे, यह॒ विविधता काव्य के स्पष्ट 
करने में दिखाई देतीदै, क्योकि कान्य समाज-सापेक्ष होने के साथ-साथ 
वैयवितक अनुभूतियों का भी अभिव्यंजक होता है ओर इन दोनों को मान्यताणए 
सदैव परिवर्तित होती रहती है, इसीलिए काव्य के लक्षण भी इनके साथ ही 
परिवतित होते रहते है । युगानुकूल परिस्थितियों के अनुसार विचारक ने 
काव्य के विभिन्न लक्षण द्यि हैँ 1 इन लक्षणों में मूलतः हमें दोभेद दिखाई 
देते है--एक प्रकार के विदान्‌ वेंदहैँजो काव्यका स्थुल ओर बाह्य स्प से 
निरूपण करते हँ ओर दृसरे प्रकार के विद्धान्‌ वे हैँ जो काव्य का आन्तरिक 
अनुभूति के आधार पर निरूपण करते हैँ । बाह्यपक्ष पर बल देने वाले विचा- 
रको के काव्य-लक्षणों को हम वस्तुपरक कह सक्ते रहँ ओर जो आत्मतत्व 
पर बल देते दँ उनके काव्य-लक्षणों को अनुभूति-परक कह सकते ह । प्रथम 
वर्मं म प्लेटो, अरस्तू, डाइडन, जांनसन, कारलायल, मैथ्यू आर्नाल्ड आदि 
विद्वान्‌ अति रहै, तो दूसरे वगं मेँ रोमाण्टिक विचारधारा तथा मनोवज्ञानिक 
अआलोचना-पद्धति के समथेक विद्वान्‌ आते है । इसमें वड सव्थं, कांलरिज, 
तैली, ले दण्ट, एलिन पो आदि मुख्य ह । 

वैसे सभी विद्धान्‌ इस पर सहमत हँ कि काव्यके लक्षण मे अव्याप्ति 
या अतिव्याप्ति दोष न होना चाहिए; स्पष्टता उसका मख्य गुण है ओर संक्षेप 
होने से भाषा मे कसावट आ जाती है । अतः इन्हीं आधारो पर हम पाइचात्य 
ाव्यशास्तरियो के काव्य-लक्षणो का पर्वेक्षण करेगे । 

वस्तुषरक काव्य-लक्षण- प्राचीन ग्रीक भं जो विचारक हए, उनकी काव्य 
रष्टि वस्तुपरक ही थी । यही कारण है कि काव्यशास्त्र के आद्याचाय प्लेटो 
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ने काव्य को सौन्दर्य-परक हष्टिकोण से न देखकर समाज-सुधारक की हष्टिसे 
देखा ह । यही कारण है कि वह काव्य को अनुकृतति की अनुक्रति' कहते हँ । 
वह काव्य क श्रकृति ओौर मानव का अनुकरण" मानते हैँ ओर प्रकृति सत्य का 
अनुकरण दं--अतः काव्य सत्य से बहुत दुर हो जाता है । 
प्लेटो कौ यह हष्टि एकांगी तथा आदर्शवादी ठे । उन्होने काव्य के 
लक्षण काव्यशास्न की हष्टिसे नहीं दिये, अपितु आदर्णं राज्यकीरष्टिसे 
दपि है। 
काव्यशास्त्रीय हष्टि से सवंप्रथम अरस्त ने काव्य के लक्षण दिये । यद्यपि 
इनको हष्टि भी वस्तुपरक है; फिर भी वह प्लेटो की अपेक्षा व्यापक है । उनके 
अनुसार काव्य-कला भाषा के माध्यम से प्रकृतिका अनुकरण है । यहाँ अरस्तू 
का प्रकृति से अभिप्राय जज्-जगत्‌ (नदी, वृक्ष, पशुपक्षी आदि) तथा अन्तजगत्‌ 
(मानवीय भावनाएु) दोनों से हँ । इसी प्रकार वह्‌ अनुकरण का अथं यथावत्‌ 
नकल न लेकर अनुकरण को भावनामय मानते हँ ओर स्वीकार करते हं कि 
कति अपनी संवेदना से अनुभूति ओौर कल्पना आदि का प्रयोग करके “अपुरणं 
को पणे' बनाता है | इसलिए अरस्तू की काव्य-परिभाषा स्पष्ट शब्दों में जीवन 
ओर जगत्‌ का कल्पनात्मक पुनःसृजन' है । 
पर्‌ अरस्तु को मूल परिभाषा के जवार पर इन दोनों का अर्थं स्पष्ट 
नहीं है । उनका काव्य-लक्षण अपने अप में अस्पष्ट ओर अरद्ध-व्यक्त है । इसमें 
अव्याप्ति दोष भी है । अनुकरण का अथं खजन से निकलता ही नहीं है, फिर 
जसा किडा० नगेन्द्रने कहा है अनुकरण ओर प्रकृति-ये दोनोंही 
स्फुततत्व पर जोरदेते है, अतः इसमे भावपक्ष या अनुभूति के प्रति उदा- 
सीनता है ।" 
डा० जानसन कौ काव्य-परिभाषा मं अतिभ्याप्ति दोष है । कविता का 
जो प्राणतत्त्व भाव है, उसकी ओर इसे कोई व्यान ही नहीं दिया गया है । 
उनके अनुसार, “कविता वह कला है, जौ कल्पना कौ सहायता से विवेक द्वारा 
सत्य ओर आनन्द का संयोजन करती है ।'' यथा-- 
70६7४ 15 {16 8 2 प111108 [16951116 +/1111 (ण) ए४ 68111118 
1111881811071 {0 176 1€]> ० 1684501. | 
दस लक्षण मे डा° जांनसन ने काव्यके सभी तत्त्वों-- सत्य, आनन्द, 
विवेकं ओौर कल्पना--को एक साथ संयोजित कर दिया है । यह काव्य मे 





(@ < र) 


धर्मं (प्रयोजन) को स्पष्ट करता दहै, न कि काव्य के स्वरूप को । दूसरे, इसमें 
काव्य के कलात्मकं पक्ष पर ही विचार किया गया दहै, अतः अव्याप्ति दोष 
भीदहे। 

कान्य के लक्षण देते समय वस्तुपरक हष्टि से मंथ्यू आन्ल्डि के लक्षण 
सर्वप्रसिद्ध है । उनके अनुसार काव्यके लक्षणयेरहै- 

"एला 15 1176 नाला 2 112 णण 106 0016111018 
79४0 107 प्लु 8 ललं) ९४ 116 195 9 ए०ला९ {7 1 81 
70०16 एष्वणा. 

अर्थाव्‌ “काव्य-सत्य तथा काव्य-सौन्दयं द्वारा निर्धारित उपबन्धों के अधीन 
जीवन की समीक्षा का नाम काव्यदहै।'' 

काव्य के ये लक्षण जीवन तथा विचार-इन दो तत्त्वों पर विशेष बल 
देते ह । साथ ही इसमें कान्य के प्रति कल्याणवादी हष्टिकोण से विचार किया 
गया है । पर इनमे एक न्यूनता भी है, मौर वह्‌ यह्‌ है कि इसमें रागात्मक 
तत्व की ओर कोई संकेत नहीं किया गया है । यद्यपि इसमे सौन्दयेवादी हष्टि 
हे; फिर भी शास्त्रीय हष्टि से कोई महत्व नहीं फिर इसमे अतिव्याप्ति तथा 
अस्पष्टता आदि दोष भी है--यह लक्षण बहुत उलभ हृए हँ । यद्यपि मथ्यू 
आ्नल्ड की काव्य-परिभाषा अपने से पहले विचारकों कौ अपेक्षा अधिक स्पष्ट 
है; फिर भी इसमें अनेक दोष है 

प्रथम, इसमे काव्य को साध्य कौ अपेक्षा साधन वना दिया गया है, जबकि 
काव्य के साधन तो अन्य है, वह्‌ स्वथं ही साध्य है । 

द्वितीय, इसमें 'समीक्षा' शब्द का प्रयोग उलभावपूणें है। इससे अति- 
व्याप्ति दोष आ जाता है, क्योकि जीवन की समीक्षा तो दशेन ओर शास्त्र 
मे भी होती है, फिर दशन ओर काव्य मं क्था अन्तर रहेगा, जबकि काव्य 
ओर दक्षन दो भिन्न विषय हैँ । यदि समीक्षा का अर्थं कल्पनात्मक पुनःसृजन 
लिया जाये, तो कु संगति वैठ भी सकती है, पर व्यवहारतः समीक्षा ओर 
सृजन में पर्याप्त अन्तर है, इसमे भ्रान्ति ही उत्पन्न होती हे 1 

तृतीय भौर अन्त मे, काव्य का लक्षण ेसा होना चाहिए जिसकी व्याख्या 
को कोई आवश्यकता न हो, पर इसमे कान्य-सत्य ओर काव्य-सौन्दयं शब्द एसे 
ह जो स्वयं मे उलभ हए ₹ उनकी व्याख्या अपेक्षित है । उन्होने इन दोनो 
पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है । इनका अर्थं है कल्पना-तत्व ओर राग- 
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तत्त्व, पर ये स्पष्ट नहीं हँ, इनकौ व्याख्या तो काव्य षे भौ अधिक सृक्म हो 
जायेगी । | 
इन सव कारणों से मेध्य आनल्डि की परिभाषा अपणं तथा उलभी हुई है ।. 
अनुसरूतिपरक हष्टिकोण-- स्वच्छन्दतावाद के उदय से विचारकों की हष्डि। 
को भी नूतन दिशा का आलोक ज्ञात हुमा, उन्होने भी काव्य को सुक्ष्म हृष्टि 
से देखना आरम्भ किया । अतः काव्य की परिभाषा कान्य की निर्माण-प्रक्रियां 

जौर कवि के व्यक्तित्व के आधार पर होने लगी, जो अनुभूतिपरक कहुलाती है । 
दस प्रकारकी हष्टि से सवप्रथम वड्सवर्थंने काव्य के लक्षणों पर विचार 
किया । वड्‌ सवथ रोमाण्टिक युग के प्रवर्तक माने जाते हँ । इनके अनुसार । 
“कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है | 
(2067# 15 {16 5707014060ए5 07०४ ०7 [0 ला{0 [611185. 
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वड्‌ सवथं की यह परिभाषा अत्यन्त प्रभावशाली है । इसके हारा उन्न 
काव्य की अनुभूतिपरक व्याख्याकीहै। काव्य का मूलतत्त्व है भाव ओौर 
कविता उन भावों का उच्छलन है; अतः यह काव्य के समग्र रूप को अभिव्यक्त 
कर देती है, पर इसके साथ ही यह भी द्रष्टव्य है करि इसमे अतिन्याप्ति दोष 
भी है। फिर यह भावों की समग्रता से व्याख्या नहीं करती । जव हम यह्‌ 
कहते हैँ कि कविता भावों का उच्छलन टै तो प्रश्न उठ्तारहै कि क्या सभी 
मनोवेग काव्य हो जायेगे । मनोवेगो की अनुभूति ओर भाव वन जानेपरदही 
कवि के भावोद्रेक प्रकट करने पर काव्य की सजना होती है। मन में तो अनेक 
पावनाए उमडती-घुमडती है, पर जव तक वे कवि की अभिव्यक्ति-भावना से 
अयुक्त नहीं होती, तव तक वे काव्य कहां होती हैँ ? इसलिए विना अभिनव्यंजना 
के कोई भी भाव काव्य का स्वरूप नहीं धारण कर सकता । पर इस परिभाषा 

म अभिष्यंजना-तत्व की पूर्णरूपेण उपेक्षा की गयी है । 

१ फिर प्रवल भावों का चहज उच्छलन भी कविता नहीं कहा जा सकता । 
त्यक मनोभाव तव तक कविता नहीं वनता, जव तक कल्पना के माध्यम से 
वह्‌ अभिव्यक्तिन पा जाये । 

रस लक्षण में वड्‌ सवथं ने जो [२०००1।००९॥ शब्द दिया द, उसका अथं 
भी पणं स्पष्ट नहींहै। इसका शाब्दिक अर्थं होता है, पृनर्सग्रह; पर यहां 
भावों के पुनर्सग्रह से कवि काक्या तात्य हे, यह समभ मे नहीं आता । यदि 
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इसका तात्पयं अनुभूत भावनाओं के स्मरण को पूनः शाब्दाथके द्वारा संग्रह 
करना लिया जाये तो कुचं बात भी वनती दहै, पर यह तो केवल अनुमान का 
विषय है, परिभाषा मे इसका कोई उल्लेख नहीं है । 

४ दस पर्‌ भी वड़सवथे की इस परिभाषा की उपादेयता निविवाद है । 
इसमे कवियों की भावाभिव्यक्ति की प्रक्रिया को स्पष्ट कियागयाहै ओर 
साथ ही इसके द्वारा काव्य के अनुभूति-पक्ष पर विचार किया गया है । यद्यपि 
यह सत्य है कि प्रत्येक विचार अथवा मनोवेग काव्य नहीं वनता, पर जब इन्हें 
अनुभूति मिलती है तो कवि की वाणी से निःसृत होकर काव्य बन जाते हं। 

अतः कहा जा सकता है कि काव्य से अन्तरंग ओौर बहिरंग--दोनों पक्षो 
का होना आवश्यक है ओर इनके समन्वय से ही काव्य होता है। 

प्रश्न ३४-- काव्य किसे कहते हैँ ? पाश्चात्य काव्यशास्तरियों के मतानुसार 
कान्य के तत्त्वों का संक्षेप मे विवेचन कीजिए । 

समय तथा परिस्थिति के अनुसार मनुष्य की मान्यता परिवतित होती 
रहती है इसलिए कान्य का स्वरूप भी इन मान्यताओं के अनुसार परिवतित 
होता रहता है । यही कारण है कि प्रत्येक आचायं ने काव्य की परिभाषा देते 
हए भी कोई स्वंमान्य परि भाषा प्रस्तुत नहीं की । फिर भी भारतीय चार्यो 
की तरह पाश्चात्य काव्यशास्वियों ने भी काव्य की अपनी-अपनी रुचि के 
अनुसार परिभाषां प्रस्तुत कौ हैं । 

अरस्तू ने काव्य की कोई निरिचत परिभाषा नहींदी दहै, अपितु काव्य-हेतु 
मे टी इसका संकेत कर दिया है। इनके अनुसार काव्य वहं रचना है, जिसमें 
अनुकरण, सामंजस्य, लय ओौर छन्द क माध्यम से विशिष्ट प्रवृत्तियों की 
अभिव्यक्ति की गयी हो। 

काव्य की इस परिभाषा पर हृष्टि डालने से यह स्पष्ट हता दै कि छन्द 
अर नैतिकता को काव्य का चरम लक्षय मानने के कारण कान्य कौ परिभाषा 
आ तैतिकता से सम्बदढ हो गयी, यद्यपि उसमें सौन्दर्यं तथा आनन्दवादी अभि- 
व्यक्ति का भी समावेश किया गया | 

० जाँनसन के अनुसार, “काव्य वह छन्दो 


तथा तकं के सहयोग से आनन्द जर सत्य का समन्वय करती है ।" 
1 13 {76 छा जा णापर 
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बद्ध रचना रहै, जो कल्पना 
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रेस्किन ने काव्य को कल्पना मानकर वास्तविकता के आधार पर कान्य 
को परिभाषा दी है। उनका कहना है, श्रेष्ठ भावों के लिए श्रेष्ठ आधारो , 
को कल्पना के द्वारा व्यंजना करना काव्य है ।“ 
(“९९६7४ 15 116 5९265110 ९४ 116 1118817121101 © 10016 
27001105 {07 (16 10016 €ा1011005.// 
सौन्दयंवादी कवि एडगर एलन पो ने कविता की परिभाषा देते हए कहा 
है, “कान्य सौन्दयं कौ लयपूणं सृष्टि है।" 
((ए०लव $ 18 16 6 6681011 9 ए68प।१. † 
एडगर एलन पो कौ इस परिभाषा में लय का अथं स्पष्ट नहीं है। लय 
शब्द बहुत व्यापक है । प्रत्येक कला मे लय होती है, संगीत ओौर नृत्य भी । 
सौन्दयं की लयपूणं सृष्टि है । भाषा शब्द का प्रयोगन होने के कारण यह 
अतिव्याप्ति दोषसे ग्रसित हो उठादहै। बैलीने सरस काव्य मे करुणा को 
जावश्यके माना है--“0ण7 8१/९6{681 80785 € {0056 118{ 1]] ०{ {16 
8400687 1216.” उसने काव्य को विषाद कै क्षणो की ही अभिव्यक्ति कही 
है-“1116 16871 10 ऽप्र्लि10 ४127 116४ 16व6]1 717 80112." 
ड़ाइडन ने कविता मे संगीत को महत्व दिया है । उनके अनुसार कविता 
व्यक्त संगीत है, “९०6 15 4116216 7 प्ञ९. 
कारलायलने काव्य को संगीतमय विचार कहा है, “०७ ५८ + 
6011 7७८8] {[0प्ा." | 
मथ्य आंनल्डि काव्य को जीवन की आलोचना मानते है 4 
एना 1 8 1116870 0 1." 
इस प्रकार काव्य कौ अनेक परिभाषाएं दी गयी है परन्तु सब एकांगी है । 
यदि काव्य के सामान्य विशेषण की खोज की जाय, तो हम काव्य उसे करेगे 
जिसमें भाषा लय तथा छन्दों से युक्त हो, जो सत्य हो, कल्याणकारी हो ओर 
सुन्दर हीने के साथ-साथ पाठक या श्रोता को आनन्द प्रदान करे। साथ ही 
कल्पना के माध्यम से जीवन की एसी विस्तृत व्याख्या करे जो मानव को 
उदात्त भावों की ओर प्रेरित करे ओर यह अभिन्यक्ति तथा प्रेरणां उसके 
क्रियात्मक रूप द्वारा निष्पन्न हो । 
काम्य के तत््व--जिस प्रकार इस संषार्‌ तथा भौतिक पदार्थोकौ सृष्टि ' 
पचि-तत्वों से हुई है, उसी प्रकार कल्पना-प्रसृत यह्‌ काव्य भी विभिन्न तत्वों | 
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के योगसे ही निष्पन्न होता है । पाङ्चात्य विद्धानों ने काव्य के इन तत्त्वो की 
विस्तृत व्याख्या की है । अरस्तू, डा० जानसन, वङ्सवर्थ, मैथ्यू आनल्डि, 
मेकालि आदि ने जो इन तत्त्वों का परिगणन किया है, उसके अनुसार काव्य के 
तार्‌ तत्त्व ठहरते हैः जोये हैँ--भाव-ततत्व, कल्पना-तत्त्व, बुद्धि-तत्त्व जौर 
दराली-तत्तव 

अव हम संक्षेप मे इन चारों तत्त्वों पर प्रकाश डालेंगे । 

भाव-तत्व--भाव-ततत्व काव्य का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं व्यापक तत्त्व 
है । यह काव्य मे सबसे अधिक प्रभाव उत्पन्न करने वाला होता है ओर इसके 
विना काव्य निर्जाव-सा हो जातादहै। जो मनोवेग अभिव्यक्ति न पाने के 
कारण हमारे अन्तश्चेतन में जाकर स्थित हो जाते हँ ओर पुनः स्मृति द्वारा 
संस्कृत एवं परिष्कृत रूप में उद्भूत होते है, वही भाव हैँ । भाव संक्रामक ओर 
प्रेषणीय दो प्रकार के होते हैँ । उनकी अभिव्यक्ति दूसरों के हृदय में भी उसी 
प्रकार की अनुभूति जाग्रत करती है जो उनके उद्गम स्थान में होती है । अतः 
भाव-तत्व कविता काप्राणहै। भाव प्रबलता के अनुसार काव्य मे कल्पना, 
छन्द, शब्द-तत्त्व आदि का प्रयोग होता है । भावप्रधान कविता ही श्रेष्ठ 
कविता होती है । भाव-तत्तव के अभावमें कविता का रूप आकषक न लगकर 
एेसा प्रतीत होता है जैसे शब्दों का खिलवाड़ किया गया है । इसलिए कविता 
मे भाव-तत्त्व की प्रधानता रहती हे । | 

कल्पना-तत्व-- कल्पना काव्य का दूसरा तत्त्व है । यह भी भावतत्त्व के 
समान काव्य का महत्त्वपूर्ण तत्त्व है । कल्पना एक एेसी शक्ति है जो निराकार 
को साकार करके उससे हमारा साक्षात्कार करा देती दहै। शेक्सपीयर के 
दाब्दो मे, “कवि की कल्पना अज्ञात वस्तुओं का मूतं रूप प्रदान करतीदहे। 
विविध द्यो को सामने प्रस्तुत करना कल्पनाकाही कायं है। निराकार 
वस्तुओं ओर भावों को आकार देना, तथ्य को चित्रमय बनाना, चरित्र या 
पात्र के व्यक्तित्व को साक्षात्‌ करना कल्पनाकै द्वारा ही सम्भव होता है । 
कचि की चित्र-कल्पना उसके हारा हृदयंगम कयि गए तथ्यों की सजीव 
अभिन्यक्ति-कल्पनाके दारा ही होती है । अतीत को वतमान बनाना, सुदूरस्थ 
को भ्रत्यक्ष ओौर जीवन के अनुभव ओर ज्ञान को एक निङिचित रूप प्रदान 
करना कल्पना का प्रसार है। काव्य के अन्तगंत सत्यका हद्यो, पानो, 
घटनाओं, रूपों आदि के द्वारा हम साक्नात्कार करते हैँ । अतः इस कायं के 
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लिए कल्पना-तत्त्व का प्रधान महत्त्व है । “कल्पना के माध्यमसे आए चित्र 
भाव को प्रेरित करते हँ तथा विचारों को भी उत्तेजित करने की शक्ति रखते 
है । सूक्ष्म विशेषतां ओर गुणो को, चेष्टा, क्रियाकलाप ओर अभिव्यक्ति के 
प्रयोजन को तथा भाव की उलन, तीव्रता ओर प्रभावको कल्पना की 
सहायता कै विना पूणंतया प्रकट नहीं कियाजा सकता । वास्तव में कल्पना 
की सामथ्येही कवि की प्रतिमा है । 

बुद्धि-तत्त्व-- कविता मं भाव ओर कल्पना की अपेक्षा बुद्धिका स्थान 
तीसरा है, परन्तु उसका महत्व भी कम नहीं है । मानव की कोड भी क्रिया 
वुद्धि के विना सम्भव नहीं है । बुद्धिहीन कायं को प्रशंसा नहीं मिल सकती । 
काव्य मे बुद्धि भावना की आधारभूमि प्रस्तुत करती है, भावों को अधिकाधिक 
स्पष्ट करने का कायं भी बुद्धिको करना पड़ताहै। कवितामें ्ेखक के 
दृष्टिकोण का परिस्फुरण उसकी वैचारिक क्षमता ही है । बुद्धि कल्पना को 
भी नियन्त्रित करती है ओर शैली को भी समन्वित करती चलती है। यों 
बुद्धि-तत््व की अनिवार्यता तो समी स्वीकार करते है, परन्तु काव्य में वह्‌ 
अनुभूति के उपर अपना अनुशासन स्थापित न करने, इसकी ओर सजगता 
को आवश्यकता है । इसके सम्बन्ध मेँ पाश्चात्य विदान्‌ मेरी (कला) का 
थन भी महत्त्वपूर्ण है-- 

“11 [1{लाशण7€ 1[ला€ ऽ 00 ऽप्रला 1111118 95 1176 1108211; 
पा0पष्ौा 18 शुफवछऽ 116 02707810 न ©11101107. 

अर्थात्‌ “साहित्य में वुद्धि अपने णद्ध रूपमे नहीं रहती । वह सदा ही 
भावना को अनुगामिनी मृत्याके रूपमे आती है 1 

कव्यक्ेत्र में वुद्धितत््व अपना कायं निम्नलिखित रूपों मेकरताहै; 

(१) भावों की आधारभूमिकेलूपमें (२) मावो को स्पष्टतर्‌ करने ऊँ 
लिए, (३ ) लेखक के हष्टिकोण के स्वरूप कै निर्माण में, (४) भावों की 
व्यवस्थित अभिव्यक्तिके रूपमे ओर (५) भावाभिव्यक्ति में चमत्कार की 
योजना के रूप तें । 
च च कहा जतारै। जञेली की 
अतः वह्‌ शैलौ उत्तम र्त ी च जो भावों = १. ध. 
र पमह्‌ ट जाभावाको भली प्रकार से अभिव्यंजित कर 
क । पौपने द्ैली को विचारों का परिधान कहा है, किन्तु परवर्ती विद्वानों 
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ने इसे त्वचा बतलाया । यह तकंसंगत भीदहै। भाव चाहे कितने ही उदात्त ` 
५ न हों, कल्पना चाहे कितनी ही प्रखर क्योंन हौ ओर बुद्धि चाहे जितनी 
ट चुलकी हई क्योंन दहो, पर्‌ यदि उसकी अभिव्यक्ति समुच्रत नहींहैतो 
इनको कोड उपादेयता नहीं दै । डौली के अन्तगंत शब्द, अथं, अलंकार, छेद, 
फटावरे आदि समस्त अभिव्यक्ति-कौशल आते हैँ ओर इस प्रकार इसके दो 
स्प हो जाते ह शब्द-तत्त्व ओर अथं-तत्त्व । 

शब्द-तत्त्व का. आशय भाषा से है ओर अ्थ-तत्त्व से तात्पये शब्दों के अथं 
से । कारण, विना अथं के प्रयुक्त शब्द मात्र वाणी-विलास भी नहीं होते । 
उनको कोई उपादेयता नहीं रहती । जौली मे सजंक का व्यक्तित्व भी निहित 
होता दै, इसलिए डौली को काव्य-पुरुष का शरीर कटा गया हे । 

रली का सरस, आकर्षक ओर प्रवाहपूणं होना आवश्यक है । कोई भौ भाव 
या अनुभूति तभी पाठकों को अपनी ओर आकर्षित कर पाती है, जबकि उसको 
म्रस्तृत करने की दौली उत्तम हो । अतः काव्य के तत्त्वो मे अभिव्यक्ति कौल-- 
दाली का महत्त्व निविवाद है । 

निष्कषं- काव्य के इन चारों तत्त्वो के विवेचन से स्पष्ट है कि यद्यपि ये 
तत्त्व पृथक्‌-पृथक्‌ है, किन्तु इनमें से किसी भी तत्त्व काजभाव काल्य के स्वरूप 
के निर्माण में बाधक हो जाता है; जैसे--“धरती, जल, आकार, पवन ओर 
अग्नि, इनमे से किसी भी एक ततत्वके न होने से शरीर की रचना सम्भव 
नहीं है, इसी प्रकार इनमें से किसी भी एक तत्त्वके न होने से काव्य का 
निर्माण नहीं हो सकता । अतः प्रत्येक तत्त्व अन्योन्याश्रित है ओर सवके संयोग 
से ही काव्य की सजना होती है ओर इसलिए प्रत्येक तत्त्व महत्त्वपुणं है । 

प्रश्न ३५- कल्पना-तत््व से क्या अभिप्राय है ? इस पर विभिन्न विद्वानों 
के मत देते हृए काव्य में इसके महत्व का विवेचन कौजिएु । 

कल्पना साहित्य का एक अत्यन्त. महत्त्वपुणं तत्त्व है । ललित या प्रेरणा- 
त्मक साहित्य कल्पना से ही अनुप्राणित होता है । साहित्य का मानवज्ञान के 
विविध क्षेत्रों से पृथक्‌ स्वरूप व व्यक्तित्व स्थापित करने वाले जितने तत्व द" 
उनसे कल्पना का स्थान अत्यन्त उच्च है । पदिचम मे साहित्य के चार तत्त्वो-- 
तत्त्व, भाव-तत्त्व, कल्पना-तत्त्व ओर शेली-तत्तव मे कल्पना-तत्त्व प्रमुख रूप 


बुद्धि- र 
से समाविष्टदहै। क्रोचे जसे विचारकोंने तो कल्पना को मूधेन्य स्थान हीदे 
डाला ड । सामान्यतः कल्पना साहित्य में रंजन व रोचता का तत्त्व दे । वस्तु- 
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तत्त्व का सुन्दर व आकषक विन्यास करने में कल्पना का बहुत बड़ा हाथ है । । 


इसे हम वस्तु ओर कला का संयोजक-ततत्व भी कह सकते हैँ । 

कल्पना कौ परिभाषा करते हुए स्टेफेन जेऽब्राउन ने लिखा है, “कल्पना वह्‌ 
शब्द या वाक्य हंजो इन्दरियगौचर पदार्थं की कमनीयता अन्य किसी दूसरे पदार्थं 
के समकक्ष रखकर बढा देता है ।'* फ़राकास्तारो ने प्रतिसर्जन करने वाली भावना 
ओौर कल्पना को अलग-अलग वताते हुए कहा है, “ये दोनों मिलकर रिल्पकार 
संज्ञीतज्ञ ओर गणितज्ञ तो बना सकती है किन्तु कवि नहीं ।'' सिडनी के विचार 


से, काव्य-कल्पना में भन्वेषण की शक्ति होती दै 1" डाइडन का विश्वास है, , 





` कल्पना काव्य में यहां तक सजीवता लाती है कि उसके योग से कविता 


अपने आप बोलने लगती है । अनादिकाल से चित्रकला, मुतिकला, काव्यकला 
इत्यादिमे प्रतीकों का बाहुल्य रहा ओर प्रतीक कत्पित मनोभावों के लि ए 
ही प्रयुक्त हए हँ ओर उनका क्षेत्र कल्पना का ही क्षेत्र है । इस प्रकार मनोभावं 


ग्ने 


को अभिव्यक्ति जव साधारण शब्दो से नहीं हो पाती, तव कल्पना का आश्रय ` 


लिया जाता है । 

डा० देवराज उपाध्याय ने कल्पना के सम्बन्ध में लिखा है, “कल्पना, 
आत्मा ओर प्रकृति में समाधान रूप से अवस्थित रहने वाली वस्तु है, जिसके 
कारण कवि प्रकरृति-वस्तु का आदर्शीकिरण अर सकता है ओर उसे मनन का 
रूप दे सकता है 1" 


आचाय रामचन्द्र शुक्ल भावना ओौर कल्पना की अभिचरता को शब्दों ` 


मे अंकित करते हुए लिखते दँ --“जो वस्तु हम से अलग है, हम से दूर प्रतीत 
होती है, उसकी मूति मन में लाकर उसके सामीप्य का अन॒भव करना 


उपापनाहै। साहित्य वाले इसे भावना कहते हँ ओौर आजकल कै लोग | 


कल्पना ।'' 

डा० रामेश्वरलाल खण्डेलवाल ने कल्पना के विषय मे लिखा है, “कान्य 
या साहित्य में जगत्‌ ओर जीवन का यथातथ्य अनुकरण-मात्र खष्टाकी 
वास्तविक या सर्वोच्च प्रतिभाका प्रकाशक नहीं होता है। यह अनुकरण 
रचनात्मक साहित्य के क्षेत्रमें हीनकोटिकां होता है । साहित्य तो कल्पनात्मकं 
पुननिर्माण का क्षेत्र है जिसमें वस्तु-जगत के आधार पर खष्टा के निगूढतम 
अवचेतन के मावो, आकराक्षाओं, स्पृहाओं, स्वप्नं व आदर्शो की तस्तिया 
सिद्धि के लिए, एक नवीन व॒रमणीय मानसी सृष्टि का निर्माण होता है । 








(१९५४, 


यह निर्माण मुख्यतः एक रहस्यमयी आन्तर शक्ति के द्वारा सम्पन्न होता है, 
जिसे हम कल्पना कहते हँ । 

कल्पना भाव-तत्त्व के साथ कवि के चिन्तन मे परिष्कार करती दै, उसमे 
सरसता, मसृणता ओौर रमणीयता लाती है। इसी के परिणामस्वरूप सहृदय 
प्रभावित होता है। महाकवि शेक्सपीयर काव्य मे कल्पना को उसका प्रधान 
गण मानते हें : 

““]1€ 10712116, 106 10ग्ला ३7५ {16 06 96 णा 170811191101 
21] 60117026}. 

अर्थात्‌ “उन्मत्त, प्रेमी ओर कवि इन तीनों का कल्पना से अविरल सम्बन्ध 
हे 1“ भावोद्रेलित कवि भावाभिग्यक्ति के लिए अनेक प्रकार को कल्पनां 
करता है, यही उसकी मेधा का विकास करती है । उसे साधारण से असाधारण 
वनाती है । इस असाधारणता का उल्लेख करते हए पाडचात्य विद्वान्‌ इयूगल्ड 
स्ट्यूवटं कहते है-- 

८८ 11 71716 7718.1 06766 07 1718210 
2611105." 

“कल्पना-शक्ति के मूल में ही कवि की सजेना-शक्ति है ओर कल्पना का 
अओौदात्य ही उसको असाधारणता प्रदान करता स] 

कालरिज ते कल्पना के सम्बन्ध मे गम्भीर चिन्तन कियादहै। कालरिज 
मन को सक्रिय मानते हैँ । इसलिए वे कहते है 

(८.0 11121८6 61660110 {0058101 11676 18 16606 91 2.611*6 
{70 रा 71170 11667. 

अर्थात्‌ “दर्हनानुभूति के लिए मन का स्वयं सक्रिय होना आवश्यक है । 
लरिज ने कल्पना (170381781101) को फेन्सी (7110) से भिन्न माना हं । 
उसके मतानुसार, “फँन्सी वह प्रवृत्तिदटै जो चित्र-संघातों को उत्पच्च करती 
हे 1” इसके स्वरूप को स्पष्ट करते हुए मेगनस ते इस प्रकार लिखा है-- 

“कालरिज के अनुसार "पन्सी' वह प्रकृतशक्ति दै, जिसके दारा चित्र- 
संघातो की उत्पत्ति होती दै । यह पूरवेपरिचित तथ्यों से ही नवीन चित्रो की 
उद्‌भावना करती हे । मरे उद्भावनं समन्वय द्वारा होती हैँ ।'' धस्तु, विभिन्न 


१९ 


11107 601811{0168 0611681 
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(१९६२. ) 


व्रिह्ानों के विचारों का समन्वय करते हुए कल्पना के निम्नांकित लक्षण 
बताये जा सकते है : 

(१) कल्पना पूवं अनुभतियो पर भाधारित होती है । 

(२) कल्पना भविष्य कौ ओर अभिमुख होती है। 

(३) कल्पना को क्रिया इच्छा-प्रेरित होती है । 

(४) कल्पना बुद्धि के नियन्त्रण से मक्त होती है । 

(५) कल्पना का आलम्बन अप्रत्यक्न होता है। 

(६) कल्पना की सामग्री विम्बोंके रूपमे मस्तिष्क में संचित रहती है । 

(७) कल्पना का कायं पुवं उपलब्ध ज्ञान-सामग्री को नये रूप में प्रस्तुत 

करनादहे। 

काव्य में कल्पना-तत्त्व निम्नलिखित कायं करता है-- 

१. कल्पना के हारा हम पूर्वानुभूत पदार्थो के आधार पर मनोनुकूल 
विभिन्न रूपों को देखते हैं । 

२. जहां कथानकं उत्पाद्य या शुद्ध काल्पनिक होता है, वहाँ कल्पना की 
परिभाषा स्पष्ट ही लक्षित हो जाती स । 

३२. जहां धूमिल अतीत की विश्युखल कडियों को जोड़कर एक व्यव स्थित 
कथानक गढ़ने की आवश्यकता होती ठे, वहां कल्पना का प्रयोग 
न्यूनाधिक रूपमे होता है । 
पात्रों की चरित्र-सृष्टिमें भी कल्पना प्रयुक्त होती है । 

५. संवादो मे भी कल्पना का प्रयोग स्पष्ट हे, क्योकि लेखक पात्रों पर 
अपने ही भावों-विचारों का प्रक्षेपण करता हे । 

६ वस्तु-वर्णन, व्यविति-वर्णन अथवा आलम्बन कौ रूप-प्रतिष्डा भी 
कल्पना काही व्यापार है एवं आश्रय के वचनो कौ उद्‌भावनाभी 
कल्पना के बल पर ही होती है। 

७. भाषा-शेली को अधिक व्यंजक, माभिक ओर च 
कल्पना ही काम करतीहै। 

८. वस्तु की पूणं प्रभावोत्पत्तिकी हृष्टि से उपयुक्त व सटीक साहित्य- 
रूप को अवधारणा भी कल्पना के द्वारा सम्भव है । 
वस्तुतः कल्पना से कुछ भी रिक्त नहीं; यहाँ तक कि वस्तु-जगत्‌ मे जो 
कुछ भी हम देखते है, वह भी हमारी भीतरी कल्पना का ही प्रतिबिम्ब है। 


मत्कारपुणे बनाने में 


(सा) 


जमेन दारनिक काण्ट ने तीन प्रकार की कल्पना का उल्लेख किया टे-- 
(१) पुननिमणि कौ शक्ति वाली कल्पना (11९ 7@[700णत{†५८ 17281 
7141101) कोंलरिज ने इस शक्ति को 'फन्सी' कहा है । यह शक्ति मनःश्षेत्र 
मे वतमान विविध अव्यवस्थित तत्त्व-संघातों को पुनः प्रतिष्ठित करती है । 
(२) उद्भावक कल्पना-शक्ति (1116 7001८ 1 फाव्ठो721101)-- 
इसके वारा मन विविध अव्यवस्थित तत््व-संघातों की पुनःप्रतिष्ठित सामग्रीसे 
नवीन रूपों की योजना करताहै। काँलरिज की एीा8$ [71128178{107 
वहत कुं इसी से मिलती-जुलती है । 
(२) सोौन्दयंबोधक कल्पना (^ 5116110 171821131107 }--कांट के मता- 
। नुसार इस कल्पना का संबंध वुद्धि (तापवलाऽ[्रत178) से अधिक रहता है । इस 
। सम्बन्ध को उसने स्पष्ट भी कियाद । उसने दो प्रकार के विचार वताये है-- 
(1) तक.-प्रधान विचार (२211078] 10685) 
(11) अनुमूतिमुलक विचार (4651116116 1068) 
अनुभूति-प्रधान विचारों की योजना वह सौन्द्यवोधात्मक कल्पनासे ही 
। मानता है। | 
निष्करणं रूप मे, कल्पना के अभाव सुक्ष्म विशेपताओं, गुणों, चेष्टाओ, 
क्रियाकलापों ओर भावोंको पूणंतः प्रकट नहीं किया जा सकता । उसी से 
| असुन्दर प्रकृति भी सुन्दर वन जाती ठे ओर जड पदाथं भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर 
| लेते दै । 
| प्रण्न ३६-- कविता ओर छन्द से पारस्परिक सम्बन्ध का विवेचन कौ जिए । 
| कविता ओर छन्द का इसके जन्मकाल से ही अटूट सम्बन्ध है। आरम्भिक 
| कविता होती ही छन्दबद्ध थी, परसाथही विचारकों के समक्षयेप्रर्न भी 
। विवाद का विषय रहै हँ कि क्या छन्द कविता के लिये अनिवायं है, क्या विना 
| छन्द के कविता नहीं हो सकती, क्या छन्द पर ध्यान रखनेसे अनुभूति की 
तीघ्रता कम नहीं होती । 
इस प्रश्नों का उदय स्वाभाविक रूपसे कविता ओर छन्द के सम्बन्धो पर 
विचार करने के लिए हुआ । विचारकों ने आरम्भसे ही इन पर अपने-अपने 
| मत दिये दह। अरस्तू के पूववर्तीं आचार्यो ने कविता भौर छन्द को अन्योया- 
| धित माना है ओर छन्दहीन काव्य को काव्य नहीं माना; यहाँ तक कि काव्य 


| का वर्गीकरण भी छन्द के आधार पर ही किया। 


1 ष्क 











(स) 


किन्तु अरस्तू ने छन्द ओर कविता को दो पृथक्‌ वस्तुएं माना ट ॥॥ उसके 
अनुसार कविता के लिए छन्द आवश्यक नहीं है, छन्दहीन कविता भो च्रष्ठ हा 
सकती है । अरस्तू ने कविताके लिए छन्द की अनावस्यकता पर जो विचार 
करिया है, उससे विद्वानों ने विभिन्न अनुमान लगये हं । हो सकता है, अरस्त 
कौ इस विचारधारा के पीछे प्रचलित कोई मान्यताया धारणा हो, पर ईस | 
सम्बन्ध मे डा० नगेन्द्र का मन्तव्य ओौचित्यपूणं प्रतीत ोता टै । उन्होने 
लिखा है, “जिस प्रकार भारतीय आचाय काव्य शब्द का प्रयोग केवल कविता ॥ 
के लिए न कर व्यापक अथं में सम्पूणं सरस साहित्य के लिये करते थे, उसी । 
प्रकार अरस्तू ने भी काव्य का प्रयोग व्यापक अ्थंमें कियाहो ओर इसीलिए | 
चछन्द की वैकल्पिक माना दहो ।" । 

यही कारण हो सकता है कि अरस्तू ने छन्द का विरोध नहीं किया है, । 
अपितु पद्य के लिएुचन्ददहै, न कि कविता के लिए । किन्तुबादमें इस आधार्‌ | 
पर अनेक कवियों ओर आलोचकों; यथा--रोनसडं, सिडनी, शेली, कोंलरिज | 
आदिने छन्द का विरोधकियादहै। ये विचारक छन्दको तत्त्वके रूपमे ते 
गये 1 सिडनी ने इसे अलंकार-मात्र माना है । कोंलरिज के अनुसार काव्य की, 
श्रेष्ठता छन्द के विना भी हो सकती है, क्योकि कल्पना का सम्बन्ध अन्तर्वेगो । 
से दै-- “720७ 07 116 11811681 [तात्‌ 708 छा ऋतपा प्राला९.' 

कोंलरिज छन्द को काव्य पर थोपी हुई अनावङ्यक वस्तु मानते रहै, इससे 
अधिक-से अधिक कविता की प्रभावोत्पादक शक्ति बढ़ जाती है, यह मूल तत्तव, 
तो कदापिदहो ही नहीं सकता । ] 

इस हष्टि का यहीं अन्त नहीं होता, अपितु दिन-प्रति-दिन इसका क्षेत्र 
विस्तार होता जाता है । यही नहीं, बादमें गद्य ओर पद्यकी सीमां भी एक~ । 
दूसरे का संस्पशे करने लगीं ओर उनका अन्तर भी भिटने लगा । विचारकों नै 
इसको कोई अनुचित नहीं माना । होँपकिसने भी स्पष्ट लिखा है--“\५§ | 
71105 101 1785187 01 {1018 1676 ४९८8९ €105 27 1086 (०६ 
९€ 7861685 60770091} 0682105, 07 116४ 288 1010 016 9101116. 

अर्थात्‌ “हमे यह जानने का किचित्‌ आग्रह नहीं करना चाहिए कि करै 
पद्य समाप्त होता है ओर गद्य (अथवा पद्यहीन गद्य) आरम्भ होता है, क्योकि 
दोनों की सीमाएं एक-दूसरे से मिलती हँ 1" 

काव्य ओर छन्द सम्बन्धी विचारधारां इस प्रकार काव्यशास्त्र क 


(अ) 


विचारकोंमे कविता ओर छन्दों को लेकर दो प्रकारके वगं हँ--एक वगं वह 
है जो कविता ओौर चन्द को पुणं पृथक्‌ मानताहै ओर कवितामें छन्द के 
प्रयोग को अनावश्यक मानता है । इसे छन्द-विरोधी विचारधारा कह सकते 
है । इसके विपरीत दूसरा वगं उन विचारकोंकादहै जो काव्य ओर छन्द का 
अटूट सम्बन्ध मानते है, इन्दं छन्द-समथेक विचारधारा के अन्तगंत रख सकते 
है । अब हम संक्षेपमें दोनों के कारणों पर विचार कर काव्य ओर छन्द के 
पारस्परिक सम्बन्धों पर विचार करेगे । 

छन्द-विरोधी विचारधारा-इस विचारधारा के समथेकोंने छन्द को 
कविता के लिए अनावश्यक माना है ओर इसके लिए कारण प्रस्तुत करते हए 
वे कहते हैँ कि जब विचार-जगत्‌ में छन्द का कोड स्थान नहीं है, न हम छन्द 
ते सोचते ह ओरन कल्पना करते हतो फिर चछन्द मे लिखेही क्यों ? विचारो 
ने तो कोई समानता नहीं होती, जव इनमें कृत्रिमता नहीं तौ भावों के सहज 
उच्छलन-कविता में छन्द के द्वारा कृत्रिमता क्यों लाई जाये ? इससे तो कविता 
मे दिये जा रहे भावों की स्वाभाविकता की हव्या होगी ? कविता को जीवन 
का प्रतिरूप मानें तब भी छन्दो कौ कोई आवश्यकता नहीं है । 

दूसरे, छन्द एक प्रकार का बन्धन है जो कलाकार की स्वाभाविक अभि- 
व्यक्ति मे बाधा डालता है । कवि जव अपने भावों मे लीन होता है, उस मय 
उसके उपर किसी प्रकार का बन्धन लगाना, उसके भावों की हत्या करनादहे। 
छन्द, मात्रा आदि के चक्कर में फंसकर तो वह मूल-तत्त्व-भावों को सवेथा खो 
वैठेगा ओर इसी प्रयत्न में लगा रहेगा कि छन्द के लिए अनुकूल शब्दों का 
चयन हो जाये । इस प्रकार छन्द के प्रति आग्रह होने से कविता मे कहीं तो 
अनावश्यक विस्तार आ जायेगा तो कहीं जो बात कहना चाहता है, कवि उसी 
को होड जायेगा । 

छन्द को कविता के लिए अनावश्यक मानने वाले एक तकं यह भी देते 
है कि छन्द प्राचीन परम्परा के प्रतिनिधि दहै, उनमें कोई नवीनतातो हे 
नही, कवि प्रत्येक भाव को नवीन जनरुचि के आधार पर ही लिखता है । 
अतः इन प्राचीन छन्दो मे अब एेसा कोई भी आकषेण नहीं रहं गया है जो 
सहूदय को रुचि को अपनी ओर आकरष्ट कर सके, वे सभी अब पुराने पड़ 
गये है । = 
इन्हीं कारणों से ये छल्द-विरोधी विचार कविता को छन्दों से मुक्त 
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रखना चाहते हैँ ओर उसे कृत्रिम बन्धन मानतेरैं। छन्दनतो कविता का 
मूलतत्त्व है ओरन ही इन विचारकों के अनुसार अनिवार्यं अंग दही 


छन्द-समथक विचारधारा--इसके विपरीत एक वगं उन विचारकोंकाभी 
टै जो कविता के लिये छन्दको अनिवार्यता स्वीकार करते हैँ। अरस्तूने 
यद्यपि छन्द का प्रकारान्तर से विरोध कियाहै, पर उनके गिष्य स्कौजिलरने 
कविता मं छन्द के प्रयोग का प्रबल समर्थन कियादहै। दान्ते ओर ह्िटले ने भी 
छन्द का समर्थन किया जौर कहा कि कविता चाहे अच्छीहो या बुरी- उसका 
निर्णय छन्द के आधार पर दही होतादै। जान मिल के अनुसार कवितामें 
भाव जितना गहन होता जाता है, लय भी उतनी ही विशिष्ट तथा सुनिर्चित 
होती जाती है । अतः गहन भावों की अभिव्यवित के लिए छन्द का प्रयोग 
आवश्यक है । 


छन्द-समथंक विचारक कविता के लिए छन्दकी अनिवार्यता स्वीकारते 
हं। इसेवे वाह्यन मानकर उससे एकरूप मानते है। लय कोई बाहर से 
खोजी गई वस्तुन होकर मनुष्यके अन्दर से ही उत्पनन होती है । कविता की 
तरह छन्द भी स्वाभाविक वस्तुहैजो भावों की तर मानवक हृदय से स्वतः 
उद्भूत हीती है । अतः दोनों एकसे ही हे । 


अपने कथन की पुष्टि मे इन विचारकों ने अनेक तकं दिए । इसके 
विषय में उनका पहला तकं यही है किप्राचीनकाल से अबतक के सभी कवियों 
ने छन्द का 6. किया है, अतः यदि चछन्द अनावदयक होता तोवे इसका 
प्रयोग ही क्यों करते ? दूसरे, इसके 


होने कौ अपेक्षा ओौर बढी हीह 


प्रयोग से कविता की प्रभविष्णुता कम 
व । यद्यपि अकेले छन्द से काव्य की रचना नहीं 
होती, पर यह सत्य है कि इससे कविता कौ चि 

गेयता के कार 


रस्थायित्व प्राप्त होता है । 

ण यहु स्मरण मी शीघ्रहो जाता दे । इसमे काव्य की आत्मा 

भी सुरक्षित रहती दै, उसे इससे शक्ति भी मिलती है, अतः छन्द काव्य का 
अनिवायं तत्त्व ह । 


तीसरे काव्य में जो रागात्मकं तथा रसात्मक तत्तव टोता है, वह्‌ मन कौ 
उच्छ्वसित अवस्था काही नाम है । मन का उच्छवास लययुक्त होता है, इस- 


लिए रसात्मक अनुभूति भी लययुक्त होती है । अतः छन्द रसात्मक अनुभूति 


का सहज माध्यम ह । यही कारणदहै कि व्यकरित जब तीव्र भावावेग में 


[ति करेमि 
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आतादहे तो उस समय वहु बोलने कौ अपेक्षा गीत गाना ही अधिक पसन्द 
करता हे। 

खन्द ओर कविता का सम्बन्ध- ये दोनों विचारधाराएं अतिवादी है; अतः 
अपने मत का समथेन करने के लिएये सीमातिक्रमण भी कर देती हैँ । छन्द 
ओर कविता के पारस्पारिक समन्वय तथा सम्बन्ध को देखने के लिए हमे 
दोनों का सम्यक्‌ रूप से मूल्यांकन करना होगा । इस सम्बन्ध मे वड सवथं का 
मत दिया जा सकतादहै। वह्‌ यहु मानते है कि काव्यरचना के क्षणांमें 
भावावेश का नियमन करना पडता है, भावावेश के समय कविता नहीं रची 
जाती । उनके अनुसार काव्य-रचनाके दो सोपान होते है--अनुभूति ओर 
अनुभूति का प्रकारन (अभिव्यक्ति) । अनुभूति ओर अभिव्यक्ति के मध्य 
अन्तराल होता है, चाह वह कितना ही न्यून क्योंन हो । अतः कवि अनुभूति 
होने पर उस पर चिन्तन-मनन करतारहै, फिर उसे अभिव्यंजित करतारहै। 
इसलिए कविता भावों का पुनःस्मरणहै। 

इस प्रकार कवि अपनी अनुभूति को चिन्तन-प्रक्रिया द्वारा नियन्त्रित करता 
है ओर इसी नियमन के दवारा छन्द की उत्पत्ति होती है ओर इसी छन्द से 
कवि भावों को व्यवस्था देतारहै। छन्द कौ इसी सन्दभं मे महत्ताहै। छन्द 
भावावेग को संयत करके उनका संयमन कर देता है, इससे काव्य मे उच्छ ख- 
लता नहीं आ पाती । 

छन्दसे कविताकी शक्ति ओर भी बढ जाती है। छन्द भौर लयसे 
युक्तं कविता मे इसी कारण अधिक आकषण ओर मनोहरता होती ह । ग्य 
भी यद्यपि लयथुक्त हो सकता है, पर गद्य के लिए लय आकस्मिक संयोग हे, 
लेकिन पच में, चाहे वह्‌ छन्दबद्ध हो या छन्दमूक्त, लय आवश्यक है । यदि पद्य 
मे छन्द का प्रयोग किया जाता है तो इससे उसे निरन्तरता मिलती हं । 

अतः कटा जा सकता है कि रसानुभूति कराना कविता का लक्ष्य होने के 
कारण लय ओर छन्द से उसका अटूट सम्बन्ध है। 

प्रश्न ३७- कान्य ओर मनोविज्ञान के पारस्परिक सम्बन्ध की विवेचना 
कीजिए । 

काव्य ओर मनोविज्ञान दोनों ही परस्पर सम्बद्धदहैँ। दोनोंकाही 
कार्थ-लेत्र मानव-जीवन है। काव्य ओर मनोविज्ञान के इस पारस्परिक 
सम्बन्ध को समभन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता दै कि हम मनोविज्ञान 








( १६८ |) 


के स्वरूप को प्रथमतः स्पष्ट करे । मनोविज्ञान मे मनृष्यके मानसिक जगत्‌ 
की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की जाती है । इस प्रकार मनोविज्ञान में मानव- 
मन ही केन्द्र-विन्दु होता दहै। मन की भारतीय ओौर पार्चात्य--दोनो ही 
ष्ट्यं से विवेचना की गई है । 
मन-- भारतीय टष्टि से मानव मनको ही मनोविज्ञान का केन्द्र 

बिन्दु माना गयादटै। भारतीय विचारधारा के अन्तरगत मन को आत्मा से 

पृथक्‌ माना गया है । छदोग्योपनिषद्‌ में मन की निमिति अन्न से मानी गई 

है ओर इस प्रकार यह भौतिक पदाथ कहा गया है। भारतीय दज्ञेन में 

आत्मतत्त्व के साथ-साथ टी मन-तत्त्व को भी अत्यन्त महत्वपूणं स्वीकार 
क्रिया गयाहै। न्याय-दशेनमें मनके संदर्भमे कटागयाहैकि मनकी 
अवस्थिति के विना बाह्य ज्ञान प्राप्त नहीं कियाजा सकता मन की गति 

अत्यन्त तीव्र मानी गयी दहै ओर इसे चंचल कहा गयादहै। गीतामे भी मन 
को अत्यन्त चंचल कहा गया ह । इसी प्रकार की बात न्यायद्ैन में भी कही 
गई हे । 
व्यायदशेन में मन कौ तीन अवस्थाएं मानी गई ह--सुषुप्ति, स्वप्न ओर 
जागरण । स्वप्न की अवस्थामे यद्यपि अन्य ज्ञानेन्द्रिय निष्क्रिय रहती दै 

तथापि मन सचेष्ट रहता है । स्वप्न के सम्बन्ध में यहु कहा गया है कि स्वप्न 
मे हम वह्‌ सब कुच देखते हँ जो जाग्रत अवस्था में देख चुके होते है । इस 
प्रकार स्वप्न ममन पर्‌ पड़्नं वाले अनूभवों की पुनरावत्ति होती दहै इस 
प्रकार उद्‌वोधन की प्रक्रियामें मन स्मृति को आधार बनता । 

पाश्चात्य विचारधारा ओर मन-- मन के संदभं मे पाश्चात्य विचारकों के 

मत भी द्रष्टव्य ह अरस्तु ने मनके स्वरूप पर प्रकार डालते हए लिखा है कि 
चिन्तन या मनन करने की शक्तिकानाम ही मनदहै। हीगेल के मतानुसार 
मन तर्कोसे भरे हुए विचारो का विकास मात्र है 1 फ्रायडने मन के अन्तगंत 
विचार, अनुभूति, इच्छा के साथ-साथ अवचेतन विचार ओर अवचेतन 
इच्छाओं को भी गिनाया हं। मन के तीन भागस्वीकार्‌ किथेगएहै-- चेतन 
अद्धचेतन आर अवचतन । इन तीनों का स्वरूप स्पष्ट करते हए कहा गया 
है कि-यदि चेतन मन को पानी के ऊपर तैरने वाली किमी शिलाखण्ड का 
एक चौथाई भाग मान लिया जाए तो अवचेतन की उपम, उसके उस तीन 
चौथाईसेदीजासक्तौ हैजो पानी के नीचेहोनेके कारण भअन्ञेय ओरं 
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रहस्यपूणे हे । अद्धचेतन इन दोनों के बीच के द्वार्‌ का काम करतां ह। 
अवचतेतन हमारी एेसी वासनाओं ओर प्रवृत्तियों का शरण स्थल हे, जहां वे 
सामाजिक ओौर नैतिक अंकुशों के प्रहार से वचने के लिए मुह दिपाएु पड़ी 
रहती हैँ । इस प्रकार ये प्रवृत्तियां दमित प्रवत्तियां कहलाती दहै ओर चेतन 
स्तर पर आने के लिए प्रयत्न करती रहती दै 1 किन्तु अद्धेचेतन मन दन्ह 
सीधे चेतन स्तर पर अने नहीं देता । किन्तु यही दमित परवृत्तियां परिवतित 
वेशा धारण करके स्वप्नो के रूप मे उभरती है! साहित्य मे इस प्रकार 
साहित्यकार अपनी दमित प्रवृत्तियों को छदवेश म परिवर्तित करके सादित्य 
मं प्रस्तुत करता द । फ़रायड ते इसीलिए स्वप्नो तथा साहित्य दोनों का सम्बन्ध 
अवचेतन से मानादे। 

परायडने मन के तीन अन्य भाग भी माने है--इड, ईगो ओर सुपर 
गो । इड अथवा इदम म॒ रागात्मक्‌ एवं विध्वंसात्मक प्रवृत्तियां जाती है । 
दनका सम्बस्ध अवचंतन स्तर से है। ये प्रवृत्तियां क्यो, कव ओर कहाँ से 
आती है, इनके सम्बन्ध मे कुछ भी पता नहीं रहता । फ़रायड की विचारधारा 
के आधार पर कहा जा सकता है कि काम' का मुख्य केन्द्र यही है ओर काम 
ही जीवन कौ प्रेरक शक्ति है । इस अंश पर सामाजिक बन्धनो का कोई प्रभाव 
नहीं होता है ओर काम-वासनाओं को सन्तुष्ट करना ही इसका प्रधान लक्ष्य 
हे । ये प्रवृत्तियों बन्धनहीन एवं स्वतंत्र होती हैँ । फ़रायड ने मानव-जीवन में 
दो प्रकार की प्रवृत्तियों को प्रमल मान हे--काम तौर विनाश को । इन 
दोनों मे भी काम' कौ प्रवृत्ति, जिसे “लिविडो' की संजा दी गई है, अधिक 
महत्वपूणं ट । ई्गो (अहम्‌) का जन्म बाह्य जगत्‌ के सम्पकं का परिणाम 
हे । अहं के सारे क्रियाकलाप जिजीविषा को ओर उन्मुख होते ह। अहं 
का द्विमुखी क्रियाक्षेत्र हता है--एक ओर तो इदं के आदेलों का पालन करना 
मौर दूसरी ओर इदं के उन विश्युखल तत्वों का दमन करन) जो सामाजिक 
परिवेश से मेल नहीं खाते । 

मन का तीसरा भाग सुपर ई्गो अथवा नैतिक अहं माना गया है । इसके 
उदय होने के परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करते हए कटा गया दहै कि इसका उदय 
कदाचित्‌ शोच प्रशिक्षण काल मे, माता-पिता से विरोध, उनसे दण्डित होने 
का भय, उनसे स्नेह एवं रक्षा पाने को इच्छा क्रे कारण, उनको अपने अन्दर 


स्थापित कर लेने से प्रारम्भ होता है। 
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प्रारम्भमें यह्‌ अहं काही एक भागहोतादै, किन्तु धीरे-धीरे यहं 
अपना स्वतन्त्र अस्तित्व कायम कर लेतादै। इसका सम्बन्ध इदम्‌ ओर 
उसमे निहित प्रवृत्तियों के साथ होताटै ओर कभी-कभी ईगो ओौ र सुद 
ईगो मे अन्तःविरोधहो जातादहै, जिस कारण मानसिक कष्ट जन्म ले लता 
है । सुपर ईगो का काम दमित आवेगों का नियन्त्रण करना । नैतिक अह 
का एक कायं यह भीहोतादै कि वह असामाजिक वृत्तियों को भी दबाता 
है । नतिक अहं से अहं दब जाता है ओर इस प्रकार पलायन करके अवचेतन 
मजा चछ्पिताहै। फ्रायड का यह भी कथन दहै कि मनुष्य कै जन्म के साथ 
ही कुछ मूल प्रवृत्तियां जन्मले लेती हैँ । ज्यो-ज्यों मनुष्यका शारीरिक 
विकास होता है, त्यो त्यों इन प्रवृत्तियों मे भी विकास होता रहता है । मनुष्य 
का दैनिक जीवन एवं आचरण भी इन्हीं मूल प्रवृत्तियों से परिचालित होता 
हे। फ़रायडने इसे दो नाम दिए है- 11 1050170६ ओर्‌ [26311 [717 
अथात्‌ जिजीविपा जौर मुमूर्षा । जिजीविषा के अन्तत काम प्रवृत्ति को 
गिनाया गया है जो कि अपने आप मे सुखकर होती है । इन सभी प्रवृत्तियों 
कशे अन्तिम परिणति आनन्दम होती दै। डा० नगेन्द्रने फ़्रायडके काम 
सिद्धान्त कौ चर्चा करते हए लिखा है--“मनुष्य कौ मुल प्रवृत्तिहै काम 
अनना राग, जिसका माध्यम हैँ सहज प्रवृत्त्यां । इन सहज प्रवृत्तियों के उचित 
परितोपमें ही जीवन की सिद्धि दे। यही फ़्रायड का आनन्द सिद्धान्त-- 
प्लेजर प्रिसिपिल है । इसे ही वे जीवन का मूल सिद्धान्त मानते हैँ । मनुष्य 
का सभी चेष्टां इसी लकय की र उन्मुख हे ।' काम प्रवृत्ति के साथ-साथ 
1 मे नाश-परवृत्ति भी होती है । इसके अन्तगंत आत्महनन एवं परहुनन-- 
दोनों ही प्रकार के ध्वंसात्मक कायं अ जाते ह। इन दोनों की अलग-अलग 
स्थितियां हो सकती ह; यथा- दोनों स्थितियों का पूण संघं, पूर्णं समन्वय 
अथवा दोनो प्रवृत्तियों में से एक का बलवान होना । इन दोनों में यदि ध्वंस 
की वृत्ति काम की वृत्ति से अधिक बलवान दहो जातीरहैतो पीडन रति का 
प्रादुभाव होता है। एडलर का यह मतहै कि साहित्य में पीडन रतिकी 
स्थिति होती है- “कलाकार का व्यक्तित्व भी प्राक्त नहीं हो सकता । कला- 
कार पौड़ालिप्सी होता है। इसलिए वहं जान-बरुम कर एसे कार्यों को चुनता 
दे, जिनसे उसके उदर्य की पूक्ति न हो सकर । एक लेखक अपनी सृजन प्रक्रिया 
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ते अपने आपको पूणं विघटन से वचाए रखता है लेकिन उसके साथही 
अपनी चिकित्सा नहीं करता 1 

साहित्य का यौन-भावना अथवा सेक्स से घनिष्ठ सम्बन्ध हं । फ़ायड के 
काम-सिद्धान्तों के कारण दही यौन-भावना को उसके सही रूपमे स्वीकृति 
मिली । साहित्य के संदर्भ मे यह कहा गया है कि साहित्य ओर कला कं 
मल प्रवृत्ति ओौर प्रेरणा भी यही है- -यौन-प्रवृत्ति केवल सन्तानोत्पत्ति ओर 
मानव के अस्तित्व के लिए ही आवश्यक नहीं, बल्कि कला जौर साहित्य को 
वरेरणा की भी यही प्रवृत्ति रहै । संसार के साहित्य ओर कला के अधिकतर 
अनर श्रेष्ठतम भाग का विषय सेक्स है। यौन ओर साहित्य के अन्तसंम्बन्धों 
पर प्रकाश डालते हए प्रसिद्ध विचारक मांडसले का कथन है--““यदि मनुष्य 
की यौन प्रवृत्ति ओर प्रत्येक उस वस्तु कोजो मानसिक तौर पर उससे 
सम्बद्ध है या उससे जन्म लेती है, समाप्त कर दिया जाए तो जीवन से 
कविता ओर सम्भवतः समस्त नैतिक भावना के अवशेष ही मिट जाएं ।'` 
दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि यौन-प्रवृत्ति जीवन कौ मूल प्रवृत्ति है, 
जो साहित्य मे आकर उदात्त स्वरूप धारण करतीं; | 

साहित्य ओर मनोविज्ञान फ़रायड त मनोविज्ञान के अन्तगंत अचतन 
मन को सर्वाधिक महत्व दिया है । अवचेतन मन म, जैसा कि पहले भी कटा 
गया है, मनुष्य कौ आदिम प्रवृत्तियां सहज रूप मे विद्यमान रहती हं । अव- 
चेतन मन की ये दमित इच्छाएं चेतन मन में आने के लिए सतत प्रयत्न्ील 
रहती दै । अचेतन संसार अपने जाप नें विचित्र संसार दहे। डा देवराज 
उपाध्याय ने इस अचेतन संसारके संदभंमें लिखा है --“८१ध्वीं शताब्दी के 
उत्तराद्धं से मनुष्य अपने अन्दर रहने वाले विशाल विशव का आविष्कार कर 
रहा है जिसे हम आज मनोविज्ञान की जब्दावली मे अचेतन कहते हं । र इस 
अचेतन संसार की गति दही निराली दै। उस च. हम । लिव न ८ 
पर हमारे जीवन का मुल सूत्र वही है ओर हम अधिकांशतः वहीं से परि 
चालित होते रहते हे । र 

स र सरि ते भी परस्पर सम्बन्ध दै। स्वप्न भे दमित 
इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है, साहित्य मे भी यही होता हे । इन दोनो मं 
थोडा-सा अन्तर यह है कि स्वप्न को भाषा निरिचतप्राय होती १ जबकि 
साहित्य में प्रयुक्त भाषा अनेकार्थी होती है । साथ दही साहित्य मे अहम्‌ को 
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स्थापना भी होती है । कला में मनोवैज्ञानिक उद्‌ भावनाओं पर विचार करते 
हुए अनस्ट त्रिसने कहादै कि-- "जो कृचहमें स्वप्नो मे समभौता-सा 
दीखता दहै या जिसको व्याख्या पूणं निख्चयके साथ कीजातीदहै, बहु सब 
कलाकृति मे अनेकार्थी बन जाता है।'' कलाकार ओर सामान्य व्यक्ति में 
केवल अन्तर यह दहै कि दोनों ही अपने अचेतन को अभिव्यक्ति देते है, किन्तु 
कलाकार अपनी कला के बलबूते पर साहित्य का निर्माण करने के सक्षमहो 
जाता है । कलाकार अपनी अतृप्त एवं दमित इच्छाओं ओर वासनाओं को 
“किसी उच्चतर लक्षय से सम्बद्ध करदेताटहै जो नैतिक अथवा सामाजिक 
तोर पर ग्राह्य होताहै। कलाओौर सा हित्य इन दमित वासनाभों का 
उदात्तीकरण है ।'' उदात्तीकरण के माध्यम से वजित एवं समाज-विरोधी 
वृ्तियो को सम्य एवं समाज सम्मत रूप मेँ प्रस्तुत किया जाता है ओर दस 
रकार कलाकार्‌ स्नायविक विकारोंसे प्रस्त नहीं होने पाता । 
फ़ायड के अतिरिक्त एडलर ओर युगने भी मनोवैज्ञानिक व्याख्यां 
मरस्तुत को हं । एडलर के अनुसार मनुष्य कौ सभी क्रियां हीन भाव के 
कारण होती है । मनुष्य अपनी इसी हीन भावना कौ क्षतिपूति के लिए सभी 
क्रियाकलाप करताहै। हीनताकी यह्‌ ग्रन्थि शारीरिक ओर मानसिक दो 
स्तरो पर होती रहै। एडलर ने साहित्य-सुजन को मुल प्रेरणा इसी हीन 
भावना को माना ठे--“साहित्य-सृजन के मूलम भी इसी अआत्महीनता की 
भावना से विस्तार पाने की प्रवृत्ति है“ इसी बात को अओौर अधिकं स्पष्ट 
करते हुए कहा जा सकता ठे कि कलाकार कला के माध्यम से अपना मन- 
चाहा काल्पनिक संसार बनाने में समर्थ होता दै ओर इस प्रकार साहित्य- 
गरूजन में उसे--“अपने अतृप्त प्रेम-दलित सम्भान र कूस्ति शक्ति की क्षति- 
पूति का क्षेत्र मिल जाता दे ओर जिसकी अभिन्यंजना अपनी प्रातिभिक 
योग्यता से सर्वग्राह्य आनन्दकाभी विधान करनेमे सम्थंहो जाती है ।" 
एडलर ने साहित्यकार के व्यक्तित्व में तीन तत्व माने दै महत्त्वाकाक्षा, 
आत्मतुष्टि ओर यौन प्रदर्घन । 
मनोविज्ञान के क्षेत्र मे युग का महत्वपूर्णं योगदान है । उन्होने अचेतनं 
के दो स्तर माने वैयक्तिक अचेतन ओर सामूहिक अचेतन । युग ते 
साहित्य-सृजन का सम्बन्ध इसी सामूहिक अचेतन से जोड़ा है। इसके स्वरूप 
पर्‌ प्रकाश डालते हुए लिखा है कि--“यह्‌ सामूहिक अवचेतन कोई 'उस्टबिन 
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नटीं है, अपितु मनुष्य कौ चेत नात सुजनात्मक ओर ध्वसाः प्रवत्तियों 
हीं टै, अपितु मनुष्यन्‌ चेतनात्मकः नात्मक ओर ध्वसात्मक 4 ५॥ 
का मूल खोत है! ओर इसी सामूहिक अवचेतन मे- “हमारे सौन्दय प्रेम 


तैतिकता ओर मानवीय स्वभाव करी अन्य विज्ेषताओं कौ समष्टि होती है ।" 

मनोवैज्ञानिकों ने साहित्य-सृजन मे स्नाय विक विकारों की भी चर्चाकी 
है। उनका कहना है कि कवि अथवा साहित्यकार स्नायविक विकारग्रस्त 
व्यक्ति होता दै ओर वह इन विकासो से मुक्ति केवल साहित्य-वृजन करके ही 


प्राप्त करता है । एफ० एल ° व्यूक्छ का मत है कि पिते दो शताब्दियों के 


वहूत से लेखक स्नायविक विकास से ग्रस्त थे । 

सम्पूणं विवेचन के उपरान्त अव्‌ पह आवश्यक प्रतीत होता है कि कान्य 
की रचना-प्रक्रिया में मनोविज्ञान के स्वरूप पर भी प्रकाश डाला जाए । 
यद्यपि काव्यजगत्‌ भावजगत्‌ दै ओर भाव क सम्बन्ध बुद्धि की अपेक्षा हृदय 
से होता है, तथापि काव्य-सुजन की प्रक्रिया मानसिक दे । इस मानसिक 
प्रक्रिया में जहाँ अनुभव का स्थान होता दै, वहीं स्मृति भी एक अनिवायं 
तत्व के रूप में विद्यमान रहती है । कल्पना स्मृति के विना नहीं हो सकती । 
यह्‌ वात दूसरी दै कि वे ही स्मृतियां हमारे साध स्थायी रूप मे रहती रै जो 
कि भावनाओं से गहरा सम्बन्ध रखती है । काव्य-सृजन मं स्मृतियो को, जो 
किं अचेतन मन में दवी रहती है, उभार जाता है! उभारने अथवा उजागर 
कृरते की इस प्रक्रिया ते ^58061811010; 115606181101; 89111116515, 11219315. 
अर्थात्‌ सम्बन्ध, पाथेक्य, संदलेषण ओौर विश्लेषण की क्रियाँ कायं करती ह । 
इस प्रकार इन प्रक्रियां नें भी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियां ही जुडी हई है। 

इनके अतिरिक्त काव्य ओर मनोविज्ञान का परस्पर सम्ब यट भीरहैकि 
मनोविज्ञान मे मानव-मन को अध्ययन का विषय बनाया जाता है ओर 
साहित्य का मूलाधार भी मानव मनदहीदै। इस प्रकार मनोविज्ञान ओर 
साहिल्य- दोनों का एक ही सामान्य आधार हैमन । 

प्रश्न २८--कान्य-बिम्न करी परिभाषा देते हए बिम्ब का वर्गोकरण 
कीलिए ओर विम्ब का प्रतीक से अन्तर भी स्पष्ट कीजिए । 

आधुनिक काव्य परर समय-समय पर हीने वाते आन्दोलनों का पर्याप्त 
माच्रासें प्रभाव पडादै। बदलते हए सामाजिक, आर्थिक ठचि से व्यक्ति कौ 
अनुभूति ओर अभिव्यक्ति मे भी अन्तर आया है। आज का व्यक्ति बाह्य 
यथार्थं को निजी अनुभूति ओर संवेदना के स्तरपर अ भिव्यक्त करना चाहता 
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दे । अनुभूति कौ संवेदनशीलता ओौर अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता से ही विम्बो ? 
जन्म हआ है । अन्य कलावादों की भांतिही विम्बदादौ. आन्दोलन का न्च 
मी मूरोपमे ही हआ है। इसका उद्गम विल्लड. थोवं ने ६१६ मे ् 
दे । इसके उद्भव ओर विकास पर प्रकाश डालते ^ < 
अग्रज ओर अमरीकी दल के कुछ व्यक्तियों ने लंदन मेँ १६०८ से १९१२ तक 
एक नई काव्य-दली तैयार कौ । इस दल मे लन्दन के टी० एस० ह्य.म ओर 
अमरीका के एजरापाउंड ये । १९वीं शदी के वायवीय स्वच्छन्दतावादी काव्य 
के विषुढ हयम ने एक नई काव्य-लौली को जन्म देने का हढ़ निश्चय किया । 
इस नर काव्य शेलीमेंह्यम के अनुसार- “अव जिस नए १४८ 
होने जा रहा दै, वह प्रसादं, शुष्क ओर परिष्कृत होगा । उनमें एसे शब्द 
ह्रगिज नहीं होने चाहिए जो अभीष्ट प्रभाव उत्पन्न करनेमेंयोगन देते 
हों। कवि को चाहिए कि मपनी रचनाओं को कला समभे, मविष्यकथन 
नहीं । काव्य शब्दों की पच्चीकारी सेन कमै, न ज्यादा, अतः हर शब्द मं 
भवितव्यता का होना आवश्यक = ।" १९१५ में षाउ्डने द्यम की पांच 
कविताओं का प्रकाणन किया। इनमे से पहली कविता (आटम' को णद्ध 
बिम्बवादी कविता कहा गया ओर यहीं से विम्बवादी काव्य का आरम्भ 
हया । बिम्बवाद के विकास में अमरीका कौ कुमारी लावेल कानाम भी 
उल्लेख्य है । विम्बवाद कोसहीरूपदेने मे इनका प्रमुख हाथ था। 
९९१५ मं विम्बवादी कवियों द्वारा एक घोषणापच्र निकाला गया । इस 
घोषणापतव्र मे निम्न वातो का उल्लेख किया गया- - 
£: सही ओर सटीक शब्दों का प्रयोग करते हुए भी आम वोलचाल 
कौ भाषा के शब्दों का प्रयोग करना । 
नये भावों कौ अभिव्यक्ति के लिए नवीन छन्द-विधान । 
३. विषय-चयन में पूणं स्वतन्त्रता | 
४ विषय का सही-सही चित्रण करना ओर इसके लिए विम्ब प्रस्तुत 
करना । 
५. ठोस ओौर विशद काव्य का सृजन । 
विम्बवादी कवियों ने विम्बं को ग्रहण करने के लिए सामान्य" की 
अपेक्षा “विशेष प्र अधिक वल दिया । विम्ब सदैव "विशेष" का होता है, 
सामान्य' का नहीं । देन्य बोध के लिए क्रिसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा 
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स्थान का होना अनिवार्यं है। विम्बवादियों की इस प्रकार दो उपलबन्धियां 

थीं: (क) कविता मे यथार्थं की अभिव्यक्ति के साथ मूतिमत्ता कौ स्थापना 

ओर (ख) सामान्य' की अपेक्षा “विशेषः का प्रतिपादन । 

विम्ब का अथं ओर परिभाषा- विम्ब शब्द अत्यन्त व्यापक है ओर 

इसका अर्थं भिच्च-भिन्न संदर्भो मे मिन्न-मिन्नहै। इतने व्यापक परिप्रेक्ष्य को 

लेकर चलने के कारण ही इसके स्वरूप-निर्धारण मेँ भी अत्यन्त मतभेद है । 

साधारण रूपमे विम्ब का अथं अनुकृति, छाया अथवा प्रतिच्छाया माना 

जाताहै। किन्तु धाज इसे इससे भी भधिक व्यापक अ थं दिया गया हे । 

हिन्दी में विम्ब शब्द इमेज का हिन्दी रूपान्तर है। विम्ब पर अलग-अलग 

परिभाषाओं को यहाँ दिया जा रहा है । "इनसाइक्लोपीडिया त्रिटानिका' में 

विम्ब (इमेज) की परिभाषा करते हुए कहा गथा है--“'विम्ब चेतन स्मृतियां 

है जो विचारों की मौलिक उत्तेजना के अभाव में उस विचार को सम्पूणे या 

आंशिक रूपमेँ प्रस्तुत करती हैँ ।' इस प्रकार कोरा में विम्ब को छाया 
अनुकृति के रूपमे ही ग्रहण किया गया है । अमरीकी समीक्षक क्लथ दक्स 
ने विम्ब को अरस्तू के रूपक से अभिन्न मानादहै। कवि व्लंक का कथन 
है कि “वह्‌ प्रत्येक वस्तु जिस पर विश्वास किया जाता है, सत्य का 
विम्ब हे।'' 

विम्ब च्रूकि “इमेज का हिन्दी अनुवाद है, अतः विम्ब की परिभाषा को 

समभने के लिए इमेज की परिभाषा को समना जरूरी हे । लाटंर आक्सफोडं 
डिक्शनरी के अनुसार इमेज का अथं इस प्रकार हे-- “किसी पदाथं का 
मनरिचत्र या मानसी प्रतिकृति । वेव्डस्टसं की डिक्शनरी में इमेज के विविध 
अथं दिए गए है; यथा-एक पदार्थं के लिए किसी एसे मूतं अथवा अमतं 
पदार्थं का प्रयोग जो उसके अत्यधिक समान हो अथवा उसे व्यंजित करता 
हो जैसे मृत्यु के लिए निद्राण का प्रयोग । जंसाकि पहले भी कहा जा चुका 
हे, विम्ब का अथं विविध संदर्भो में भित्च-भित्नहे। मनोविज्ञान के क्षेत्र में 
विम्ब का अर्थं है (मानसिक पुनः निर्माण, विश्वकोश में मनोवज्ञानिक विम्ब 
की व्याख्या करते हए कहा गया है--““बिम्व चेतन स्मृतियां है जो विचारो 
की मौलिक उत्तेजना के अभाव में उस विचार को सम्पूरणं रूप में या आंशिक 
रूप मेँ प्रस्तुत करती दं। „ विश्वको मे आगे इसे ओर अधिक स्पष्ट करते 
हए लिखा गया है कि विम्ब निर्माण पूर्णरूपेण मानसिक क्रिया-व्यापार दै ओर 
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यह मस्तिष्क की आंखों से जाने वाली वस्तुटै।'' मोनियर विलियम्मने 


अपने संस्कृत अंग्रेजी कोशम विम्ब की परिभाषा करते हुए लिखा दै 
“विम्ब का अथं हे : सूये-चन्द्र-मण्डल, प्रतिच्छवि, प्रतिच्छाया, प्रतिविम्बितं 
अथवा प्रत्यांकित रूप, चित्र । विम्ब के स्वरूप पर प्रका डालने वाली 
कतिपय अन्य परिभाषाएं भी द्रष्टव्य है-- 

टी° ई० ह्य.म के अनुसार-“बिम्ब पदार्थोके आन्तरिक साद्य कीं 
अभिव्यक्ति है ।'' 

सी° ड° लेविस के शब्दों मे--“कान्य-विम्ब एकं प्रकार का भाव गभित 
शब्द-चित्र है 1"' 

हैले के मतानुसार “किसी अमूत विचार अथवा भावना की पुनः 
निमित ही विम्ब-योजना हे । 

मिस कोरोलिन स्पजियनने विम्ब कै स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए 
लिखा है-- “काव्य में म्रयक्त प्रत्येक उपमा, रूपक, कल्पनाचिच्र या काल्पनिक 
अनुभूति जिसे कवि अपने विचारों अौर भावों से समन्वित करके प्रस्तुत 
करता दहे, बिम्बके क्षेत्र में आता हे ॥“ 

स्टीफन ब्राउन--“ रूपक, उपमा, मानवीकरण, स्निकेडोक, मेटोरिमी, 
समासोक्ति, मुहावरे, लोककथा ओर प्रतीक-चिह्ल सभी कुं विम्ब शीषेक के 
जन्तगत रखे जा सकते हँ । 

स्चिडं एच० फोगेल ने विम्ब की संवेदनात्मकता पर्‌ बल दियाहै। 
उनका कहना हे कि “मनोवैज्ञानिकों एवं आलोचकों मे कचिता को संवेदना 
की अनुभूति का काशन मानने की धारणा है, यह संवेदना जो विभिन्न-- 
हरय, श्रवण, घ्राण, सर, स्वाद प्रकारोंसे आती है। मस्तिष्क के सम्मुख 
मूल ओौर मौलिक संवेदना को अविक-से-अधिक विखवसनीय, सही ओर व्यापक 


स्पम प्रस्तुत करती दहै । इस प्रकार से एक काव्यात्मक विम्ब केवल संवेदना 
का प्रकाशन है ।'' 


प्रसिद्ध विम्बवादी एजरा पाउंड 
द : “विम्ब वह्‌ है जो तात्कालिकता 
उपस्थित करता है 1" 

काव्य विम्ब हश्य-जथं के अधीन होते हँ । प्रत्येक अर्थक 
होतादै। इसी तथ्यको ध्यान मे रखते हुए 


न विम्ब की परिभाषा इस प्रकार दी 
मं बौद्धिक ओर भावात्मक संसृष्टि को 


7 एक विम्ब 
डा० नगेन्द्र ने लिखा है-- 


{ 


9 


| 
। 
। 
। 


॥ 
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(काव्य-विम्ब का माध्यम राब्द-अ्थंहै। यों तो प्रत्येक सांक शब्दमें कोई न 
कोडं विम्ब निहित रहता है--वास्तव में प्रत्येक शब्द का एक विम्ब होता है 
पर्‌ उनका एेन्द्रिय या गोचर रूप निरन्तर प्रयोगसे चिप जातादहै। इसलिए 
काव्य के लिए सामान्य प्रयोग के शब्द अधिक उपयोगी नहीं रहते ओर कवि 
को अपनी समृद्ध भावना तथा कल्पनाके द्वारा इन बिम्बं कोषफिरसे 
उभारना पड़तारहैया शब्दों को नए बिम्बो से गित करना पडता दहै। यही 
भाषा का भावात्मक प्रयोग है। संस्कृत साहित्य शास्त्र को लक्षणा ओर 
व्य॑जना इसी कल्पनात्मक प्रयोग के माध्यम-उपकरण हैँ । इस प्रकार काल्य- 
विम्ब शब्दां के माध्यम से कल्पना दह्वारा निमित एक एसी मानस छवि दै 
जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है ।" 

विम्बों की उपयुक्त सभी परिभाषाओं के अध्ययन के पञ्चात्‌ निम्न वाते 
प्रकाश मे आती हैँ; 

१. विम्ब एक प्रकार का शब्द-चिव्र ही होता है । 

२. विम्ब मेँ वस्तुओं के आन्तरिक साह्य को उजागर किया जाता ह । 

३. विम्ब का सम्बन्ध एेन्द्रियतासे होता दै ओौर इनके माध्यम से 

आध्यात्मिक सत्यो को पाया जाता है । 

४. विम्ब में अमूतं विचार ओौर भाव को पुनः रचना होती हे । 

५. विम्ब मे दो अन्तःविरोधी संवेदनाओं का आन्तरिक तनाव 


होता है। 
लेविस ने विम्ब के छह गणो का उल्लेख क्रिया हं : 
भावनाओं को उहीप्त करने कौ क्षमता । 
भावों को तीव्रता के साथ प्रस्तुत करने की सामथ्यं । 


परिचिता । 
उवेरता। 
अभिन्यक्ति की नवीनता । 


ओचित्य । ( 
१) भावों को उदीप्त करने की क्षमता (&००९11५८९1९०9 )- विम्ब में 


इतनी सामथ्यं एवं शक्ति होनी चाहिए कि वह सुप्त भावनाओो को एकदम 


जाग्रत कर दे । यह उत्तेजन-शक्ति विम्ब के समग्र रूपमे भिलतीहे। लेविस 
१२ 
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का कथन है कि यह्‌ पृ्ण॑तः व्यक्ति सापक्ष्य है । 
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(२) भावों कौ तीव्रता--विम्ब में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वह्‌ 
भाव को तीव्र कर सके। इसके लिए कमस कम शाब्दो का प्रयोग किया 
जाना चाहिए, ताकि कवि के भाव ओर अधिक समृद्ध रूपमे काव्यमे अभि- 
व्यक्ति हो सकं । इसके लिए संक्षिप्त पदावली ओर उत्तम शब्दों का चयन | 
आवरयक है । 

(३) विम्ब की नवीनता-- विम्ब की सफलता इसी में है कि पुराने विम्बों | 
के स्थान पर नए ओर ताजे विम्बोंका निर्माण किया जाए । नवीन संदर्भोमे 
यह्‌ अनिवायं हो गया है। 

(४) परिचितता-- विम्ब ग्राह्य केवल तभी हो सकता टै, जवकि पाठक 
उससे पूवे परिचित हो । यदि विम्ब के लिए कोई एेसा उपमान टूंढ निकाला 


जाए, जिससे पाठक परिचित नहीं है तो उस विम्ब की प्रभावमयता अभीष्ट 
मात्रा में नहीं मिलेगी । 





(५) उवेरता-- विम्ब से केवल भावों की अभिव्यक्ति ही नही, मावोंकी 
एक लड़ी भी उत्पन्न हो जाए, इसी मे विम्ब की उ्व॑रता निहित है । 

(६) ओचित्य--ओचित्य का सम्बन्ध विम्बके प्रयोग पर निर्भर करता 
हे । भाव के अनुरूप विम्ब का निर्माण ओचित्य के अन्तर्गत ही आता है । 


विम्ब : प्रकार-डा० नगेन्द्र ने विम्ब के पाँच प्रकारो का उल्नेख 
कियादहै: 
ट्रय । 
श्रव्य | 
स्पृश्य । 
घ्रातव्य । 
आस्वाद्य या रस्य । 

(१) दृश्य- इन्हे चाक्षुष विम्ब भी कहा जा सकता है । इनमें एेन्द्रियिबोध 
सर्वाधिक होता दै ओर इनका रूप भी उतना ही स्पष्ट होतादै। 

(२) भ्व्य--इन्दँ नादात्मक विम्बके नामसेभी जाना जाता है । इनका 
सीधा सम्बन्ध श्रवणेन्द्रििं (क्ण) से है। इनमें वणे-घ्वनि, छन्द, लय, 
तुकान्त आदि सिहत हैँ । 


(३) स्पृश्य-- टसमे स्पशं-जन्य संवेदनाओं से विम्ब का निर्माण होता है । 


^< ५ ५५ ८ <© 
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(४) ध्रातग्य--इनका सम्बन्ध गन्धसे होता दे। इसप्रकार के बिम्ब 
बहुत कम मिलते हें । 

(५) आस्वाद्य--ये विम्ब सौन्द्यं के आस्वाद्य की अभिव्यक्ति ओर 
व्याख्या दोनोंमे ही मिलते दहैँ। इन विम्बों का प्रयोग अपेक्षाकरृत सरल 
होता हे । 

बिम्बो का विभाजन वर्गीकरण अन्य आधारों पर भी किया जाता दे । 
सजंक कल्पना के आधार पर स्मृत विम्ब, लक्षित ओौर उपलक्षित विम्बों का 
नाम लिया जा सकता है । प्रेरक अनुभूति के आधार पर सरल, मिश्र, जटिल, 
पूणं विम्बों को गिनाया गया दै। इसी प्रकार काग्य-टष्टि के आधार पर दो 
विम्बों का नाम लिया गया है--यथाथं ओर रोमानी । 

विम्ब ओर प्रतीक प्रतीक का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है ओर सभी क्षेत्रों 
मे इसका अर्थं एक-सा नहीं है । साहित्य के क्षेत्र में प्रतीक भावसत्ता से सम्बद्ध 
होते है ओर कवि की कल्पना से जडे होते हैँ । संसृत को व्युत्पत्ति के 
आधार पर इसका अर्थं: प्रतिस्थापन । दूसरे शब्दों मे एक वर के लिए 
किसी दूसरी वस्तु का स्थापन । हिन्दी में यह शब्द अग्रजी के 'सिम्बल' के 
अर्थं मे आया है । (दनसाइक्लोपीडिया व्रिटानिका मे प्रतीक के स्वरूप को इस 
प्रकार स्पष्ट किया गया है : “अमतं का मूतं दवारा प्रस्तुतीकरण भरतीक दे । 
वेनेस्टरने कहा है कि प्रतीक अपने सम्बन्ध, सामंजस्य, रूढि अथवा संयोग से 
किसी अन्य वस्तु की ओर संकेत करता है परन्तु उसका उदेदय समानता 
अथवा सादृश्यता नहीं ह, वह मुख्यतः किसी दय वस्तु का दृश्य संकेत ठे । 
प्रतीक की इस व्याख्यासे स्पष्टटहै करि विम्ब की भाति ही यह भी अहश्य 
अथवा अव्यक्त सत्ता को हृश्य ओौर व्यक्त रूप में प्रस्तुत करता है । इस प्रकार 
किसी सीमा तक प्रतीक आर विम्ब काव्याभिव्यक्ति में समान ही दिखाई देते 
है, परन्तु इन दोनों में पर्याप्त अन्तर हे । | 

(१) प्रतीक जातीय चेतना पर आधारित होता दहै, विम्ब व्यक्ति-चैतना 
पर । 
(२) प्रतीक का उदेदय भावों जौर विचारोंको प्रतिनिधित्व देना, बिम्ब 
का कायं भावों ओर विचारों को मूतं रूपदेनाहै। 

(३) प्रतीक मेँ एक भाव अथवा वस्तु का प्रतिनिधित्व रहता दै 


विम्ब मे समग्रता का। 


जवकि 


9.5) 


(४) प्रतीक में स्थूलता को सूक्ष्मता दी जाती है, जबकि विम्ब में सूक्ष्मता 
को स्थुलता । 


(५) प्रतीक में भाव के मानसिक ओर आध्यात्मिक अर्थं दिए जाते है। 
विम्ब में भाव को हश्य बनाया जाता है । 

(६) प्रतीक व्यंग्यात्मक होता है, विम्ब लाक्षणिक । 

(७) अथ-ग्रहुण की प्रक्रिया में प्रतीक ओर विम्ब में अन्तर आ जाता है । 
प्रतीक जव भी कोई अर्थं ग्रहण करताषहै, उसे परम्परा, इतिहास ओर 
समाज कौ स्वीकृति से वेधना पडता है, जवकि विम्ब इस हृष्टि से स्वतन्त्र 
ओर आकस्मिक होता है । 


(ल) विम्ब में जीवन मौर जगत्‌ की अनेकता होती है, जबकि प्रतीक 
मे एकता । 


(६) प्रतीक मे ताफरिक संगति रहती है, विम्ब में नहीं । 


(१०) प्रतीक मूतं ओर अमूतं दोनों ही होता है, विम्ब के लिए मूतं होना 
आवश्यक है । 


चरश्न ३९ मिथक के स्वरूप 
का उल्लेख कीजिए । 


मिथक का प्रयोग अन्यं आधुनिक विधाओं के समान पाश्चात्य काव्य- 
रास्त्रके संदर्भे ग्रहण किया गयाहै। मिथक के अथं-विकास को जानना 
अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है । हिन्दी में यह अंग्रेजी के “मिथः (1/1) 
का समानार्थ शब्द है । मिथक का पहला अथं देवकथा' था, किन्तु कालान्तर 
मे इसके अथं मे विकास हुभा ओौर यह्‌ काव्य अनेक महत्त्वपुणं पक्षों से सम्बद्ध 
हो गया । आज मिथक का क्षेत्र साहित्य ही नहीं अपितु लोक साहित्य, धमं, 
समाजशास्त्र एवं मनोविश्लेषणशास्त्र भी हो गया है। दूसरे शब्दों मे, मिथक 
की परिधि भव विशाल एवं विस्तृत हो गई है। हिन्दी भी मिथक प्रायः 
इसी रूपमे ग्रहण क्रियाजा सहाहं जसे अंग्रेजीमे । यहां मिथक शब्द के 
अन्य पयायवाची शब्दों का भी उल्लेख आवश्यक जान पड़ता है, जो हिन्दी- 
आलोचको, विष्टानों द्वारा यक्त हो रहे हँ । डा ° कैला वाजपेयी ने मिथक 
को “पुराख्यान तत्व" माना है तो डा कामिल बुल्के ने इसे “पूराण कथा" 
कहा है । डा० नगेन्धने इसे कल्पकथा कहा है । इस प्रकार मिथक शाब्द कां 


पर प्रकाश डालते हुए इसके विविध रूपों 
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अथं हिन्दी साहित्य में अत्तिमानवीय एवं दैविक कथाओं एवं संदर्भो से जीडा 
गया है। किन्तु यह्‌ अपने आप में एकपक्षीय अध्ययन है । कारण, मिथक के 
ओर भी तत्त्व हैँ ओर इस प्रकार मिथक का अथं सीमित कर देना है। 

मिथक शब्द के अथं-विकास की अपनी कहानी है । सामान्यतः मूल रूप 
मे मिथ अथवा मिथक का सम्बन्ध कथा-मात्र सेही था । यूनानी परम्परामें 
भी इसे कथामात्र ही माना गयाहै। धीरे-धीरे इसमे विकास हुआ ओर यह्‌ 
सामान्य कथासे विष प्रकार की कथाम परिवतित हो गया। कंसल के 
ट्नसाइक्लोपीडिया आफ लिटरेचर में इसके संदभं मे कहा गया है--““4 111 
15 8 51079 ला णि {1656 »{10 1€]1 1 घात 7 11056 110 1६५€- 
© 1 185 9 [८{70 ° 6091016 णा 056." 

इस प्रकार इस विरोष कथा में ब्रह्माण्ड सम्बन्धी कथा को जोड दिया 
गया । ओर यही अथं थोडे-वहुत परिवतंन के साथ ग्रहण किया जाने लगा । 
यह्‌ बात दूसरी दहै कि कालान्तर में मिथकमें दैवी शक्ति का उतना प्राधान्य 
नहीं रहा, जितना पहले था । किन्तु कथाका कोडन कोई संदभं धामिक 
अवश्य ही होता था। अंग्रेजी के विभिन्न शब्दकोणों में मिथक का जो अथं 
दिया गया है उसमें इसी ओर संकेत मिलता है । चैम्बर को डिक्शनरी में 
दसका अथं इस प्रकार दिया गया: 

८4.71 2161111 {7801110181 5107४ ० 20०05 07 1161065,680. 016 
0{लिः 20 €४41[01872110171 9 8016 86 छा {716101161011. 

वेवृस्टसं ने मिथक की नवीन संदभं एवं परिप्रेक्ष्य मे विवेचनाकीहै: 
सत्य का उद्घाटन । मिथक के अथं से इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि मिथक 
की कथा मानवीय विण्वासों, आस्थाओं को लेकर चलती है ओर इसमें 
प्रतीकात्मक ढंग पर अनुकूल सत्य की अभिव्यक्ति की जाती ह। 

मिथक : परिभाषा एवं स्वरूप-विवेचन-मिथक का स्वरूप-विवेचन 
पाश्चात्य जगत्‌ में विविध संदर्भो मे दिया है; यथा-- साहित्य, समाजशास्त्र, 
मनोविज्ञान, नतत्वशास्त्र इत्यादि । यहाँ मिथक की विभिन्न विद्वानोंद्वारादी 
गद परिभाषां प्रस्तुत की जाती हैँ । घमं के परिप्क्य मे इसको व्याख्या करते 
हए ई० ए० गाडनर ने लिखा है : “वह प्रायः प्रत्यक्षतः या परोक्षतः कथा 
रूप मे होता है । सामान्य कथा से अगतः यह इस रूप में भिन्न है कि मनुष्यों 
मे यह कथा प्रथम बार प्रचारित होती है, वे अवश्य ही इसे तथ्यतः सत्य 
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मानते है । इस प्रकार मिथक कथा, नीति कथा या अन्योक्तिसे उसी ~ 
भिन्न है जिस प्रकार कहानी या रोमांस से)" 
समाजणास्व.के अन्तगत मिथक को लोककथाओं के समान माना गया 
है ओर इसमे अलौकिक संसार की कहानियों की चर्चाकी गई है। समाज- 
विज्ञान के इनसाटक्लोपीडिया मे मिथक की परिभाषा करते हुए कहा गया 
है : ““मिथक लोक साहित्य के समान जातीय आकांक्षाओं का एक सुस्पष्ट 
माध्यम हे इसके भो आभे कहा गया ह क्ति - " #\/1 {11 11{€ {01६ {8163 
2178 [11137119 10*€]1511८ 19165, 116 {० 876 {0 € 01151112 0151160 
0४ 116 {3 118 1709105 876 116 {8168 0? ऽप्एला-910781 01 
8710 51876 8150 {{€ा<€{ि€ 11€ ©118186[ला 5116 9 1611६108 
6071[16.. 
इसी प्रकार स्टेण्डडं डिक्शनरी आफ फोरलोर मादथालाजी एण्ड लीजेण्ड 
मे मिथक के साथ देवी-देवता का वृत्त जोड़ा गया है । 
कंसल्स इनसाइक्लोपीडिया आफ लिटरेचर मे भी मिथक में धार्मिक तथा 
अलौकिक वातावरण पर बल दिया है। इनसाइक्लोपीडिया त्रिटानिकामें 
मिथक को परिभापाद्स रूप में प्रस्तुत की गई है- “मिथक समूहुगत 
विश्वासो को अभिभ्यक्त, विकसित ओर संहितावद्ध करता है; यह नैतिकता 
की सुरक्षा ओर प्रवतेन करता, यह्‌ धार्मिक अनुष्ठान की सफलता का 
साक्षी वन कर मानस के पथ-प्रदशेन के लिए व्यावहारिक नियमों का निर्धारण 
करता ठे । मिक इस प्रकार से मानव-सभ्यता का एक अत्यावश्यक उपादान 
हे। यह एक निराधार प्रथा नहीं, अपितु एक सुपरिचित सक्रिय शक्ति है, यहं 
कोद वोद्धिक व्याख्या या कलात्मके विधान प्रस्तुत नहीं करता, अपितु आदिम 
विश्वासो ओर तिक विवेक का एक व्यावहारिक दस्तावेज है“ किन्तु इसके 
विपरीत मक्समूलरने मिथक कोभाषा का एक रोग माना दै । मिथक के 
जन्म के सम्बन्ध मे इनका कटना टै--\/181 ८0111107 1 ९8116 7) $~ 
{110102४ 18 0 2 [क्† ० 8 1ए्८]] 11016 26116181 [11856 {17011211 
४/1116} 811 14181888 [8५९ 81 016 प्र€ जा गला, 10 0258 ।'' दसं 
प्रकार मक्समुलरने मिथक का जन्म भाषाओं के विकास से जोडा दै । 
अन्स्टं केसिरर ने मिथक की परिभाषा को नए आयामो से सम्बद्ध करके 
देखा दै । उन्होने मिथक मंसे अतिप्राङरृत ततत्वको भी निकाल दियादहे। 
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उनके मतानुसार मिथक का क्षेत्र प्रकृति नही, समाज हे । कौसिरर के मता- 
नुसार मिथक निश्चित ज्ञान कौ नीति पर आधारित होता है । जाजंकंले ने 
मिथक को धाक परिवेश में देखा है। उनके अनुसार “्रतीकात्मक या 
कथात्मक संरचना में स्पष्टतः वास्तविकता की फलक दिखाता है । ` 
मनोविज्ञान के परिप्रश्यमें युगने मिथक की परिभाषा करते हृए लिखा 
है कि--““मनुष्य अपनी जाति की परम्पराओं को अजाने ही आत्मसात किए 
रहता दहै, मोटे तौर पर यही उसका सामूटिक भवचेतन है । मिथक ओर 
कविता मे यह सामूहिक अवचेतन आद्य रूप अथवा आदं रूप में अभिव्यक्ति 
पाता है 1” प्रो० गिलवटं मरे ने मिथक का सम्बन्ध व्यक्ति के साथ अत्यन्त 
चनिष्ठ माना है--ण1....108 ऽपना 5101165 200 5110211018 2076 0९९1४ 
17701811 11 {116 ्लाा९ा# 0{ 1116 1966, {8710960 88 1† ४८6 पल 
का 10981091 01880191." कु° माडवोडकिन ने मिथक के सम्बन्ध मे अपने 
विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि मिथक मे कवि अपनी जातीय संवेदनाओौं 
को प्रकट करता है। इसी प्रकार आई° ए रिचड्स ने भी मिथक को 
मानवता के उद्गारो की अभिव्यक्ति माना है । रेने वेलेक का सम्बन्ध समाज 
से जोडाहै ओर इसे कलाकार के लिए एक अभिव्यक्ति का साधन स्वीकार 
किया है । किन्तु इसके साथ ही, उन्होने इसके धामिक पक्षको भी मानादहे। 
लेवीज स्पेन्स ने मिथक में आदिम मानस, धामिकता, सामाजिकता एवं 
अति-प्राक्ृत तत्त्वों को सच्चिहित करते हए लिखा हं कि (मिथक मे किसी 
देवता अथवा पर प्राकृत सत्ता का एकं विवरण होता है। इसे साधारणतः 
आदिम विचारों को गैली मे लाक्षणिकता से अभिन्यक्त किया जाता हं।'' 
मिथक के सांस्कृतिक परिप्रध्य को ध्यान मे रखते हए हैरल्ड के हिलिग का 
कथन है--“ 1719111 15 1181 [लश {7071 {1181 18 एष्ल्पाधा19 51- 
{2016 {07 1116 €2076851071 {16 7101 09816 27 0९60681 [91111- 
7611 17512115 01 8 001107९." मिथक के सम्बन्ध मे परिवर्तित विचार- 
धारा का द्योतन एेडिध हैमिल्टन कौ परिभाषा मे मिलता है जिन्होने मिथक 
नेसे धमं को बाहर निकाल दिया हे । उनका कथन हं : अधुनातन विचार 
के अनुसार धर्मगाथाका ध्म॑से कोई सम्बन्ध नहीं होता । वहं प्रकृति की 
किसी बात कौ व्याख्या होती दै, जंसे विश्व तं कोई या प्रत्येक वस्तु किस 
प्रकार अस्तित्व मे आई...  धर्मगाथाएँ आरम्भकालीन विज्ञान रै, सनुष्य के 
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उस प्रथम प्रयत्न का प्रतिफल जिसके द्वारा उसने अपने चारों ओर की 
वस्तुजों को व्याख्या की........ किन्तु तथाकथित धर्मंगाथाओं मेंएेसीभीहैंजो 
कोद व्याख्या नहीं करतीं ।' 

हेनरी जे° मरे० के शब्दों मे- ““मिथक किसी अनुमानित, विलक्षण 
अथवा जावृत्त घटना का बोधात्मक तथा नारकीय प्रतिवस्तुस्थापन है, यह्‌ 
घटना किसी महत्वपूणं विचार वस्तु को धारण करती है जो सवंप्रथम मस्तिष्क 
मे प्रतिविम्बित होतीदहै ओर तत्पर्चात्‌ शब्दो मे, अथंकार्यो मे या किसी 
कलात्मक रूप मं अभिव्यक्ति पाती है। ये है रमणः विम्बात्मक, इतिवृत्तात्मक, 
अभिनीत ओर चिर्रांकित मिथक |" 
मिथक : तत््व-विवेचन 

(१) कथातत्व--मिथक में प्रायः सभी विद्वानों ने कथा का होना अ।वश्यक 
मानाट। यह वात दूसरी है कि इसमे कथा का वह्‌ शिल्प नहीं होता जो हम 
सामान्य काव्यरूपो मे पाते है । कथा के माध्यम से सत्य एवं संवेदनाओं की 
अभिव्यक्ति होती है । इसमे व्यक्त घटनां यह्‌ आवश्यक नहीं है कि, एतिहा- 
सिक हष्टि से सत्य ही हों । परन्तु जनसमूह्‌ में व्यक्त आस्थाएं एवं विश्वास ही 

इसे सत्य रूप प्रदान करते हैँ । मिथक में तथ्यो का बहुत अधिक महत्त्व नहीं 
होता । 

(२) आदिम मनोवृत्ति- मिथकं के स्वरूप-विवेचन विश्लेषण मे आदिम 
मनोवृत्ति का भी महत्वपूर्ण स्थान हे । प्रायः सभी विद्वानों ने ट्स बात को 
स्वीकार किया ल करि मिथक मे अ[दिम मस्तिष्क कौ धारणा लीं कायं 
करती हे । 

(२) प्रतीकात्मकता-मिथक्र की प्रायः सभी घटनाएं पात्र एवं वर्णन 
्तीकात्मक महत्व रसते है । जव तक मिथक के प्रतीक; नो नहीं सममा 
जाता, तव तक मिथक के प्रयोजन को भीं नहीं समञ्ना जा सकता । मिथक ने 
भ्रयुक्त प्रतीक परम्परागत अर्थों अथवा निर्चित अर्थो को लेकर नहीं चलते । 
कलाकार अपनी इच्छा से उनका प्रयोग करता दे ओर इस प्रकार एकही 
प्रतीक के विविध अथं हो जाते हें। इसरे शब्दों मे, मिथक में प्रयुक्त 

रूह को जन्म नहीं देते ¦ भ. 

(४) धामिकता एवं अलोकिकता- मिथकं म.परम्परा से धर्मं का तत्तव 
इतने गहरे रूप मे समाया हा हे कि पहले-पहल मिथकं का अथं धर्मगाथा से 


प्रतीक 
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ही लगाया जाता था । यद्यपि आधुनिक विद्धानों ने इस तथ्य को स्वीकार नहीं 
कियादहै कि मिथक धममंगाथा दहै, परन्तु यह तो अवद्य ही स्वीकार करना 
पड़ता है कि मिथक का मुलाधार धमंदही है परन्तु आज वह मात्र धमंका 
वाचक न होकर समाज के सांस्कृतिक मूल्यों एवं जास्थाओं की भी अभिव्यक्ति 
करता दह । 

(५) रचनाकार अज्ञात--मिथक एक दीघं विर्वास एवं आस्था की 
परम्परा से उद्भूत होतादहै। प्राचीन युग के मिथक्रों का जनक कौन दहै, यह्‌ 
जानना बहुत कठिन है । कारण, मिथक व्यक्ति कौ अपेक्षा जाति ओर समह से 
सम्बद्ध होता है । ओौर इस प्रकार यह्‌ जानना अत्यन्त दुष्कर कायं हो जाता है 
कि अमुक मिथक का प्रेरणा-खोत कोन दहै । 

(६) तत्वों का रहस्योद्घाटन--मिथक में लौकिक रीति-रिवाजों अथवा 
अलौकिक रहस्यों का उद्घाटन होता है। पहले-पहल इसमें ब्रह्माण्ड से 
लम्बन्धित रहस्यों का अधिक उद्वाटन होने के कारण मिथक में इसे अपरिहायं 
तततव गिना गया । वाद मे चलकर इसमे यह भी समाविष्ट कर दिया गया कि 
मिथकमें म{नव-जीवन के साथ-साथ सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का 
उद्घाटन होता हे । > 

(७) तत्तव कौ प्रधानता--मिथक मे तथ्य कौ अपेक्षा तत्त्वो की प्रधानता 
होती है । दसी कारण मिथक में प्रतीकात्मकता आती है ओर यह इतिहास से 
पृथक्‌ दौता है । 

(८) सत्य का विशिष्ट रूप-मिथक का सत्य इतिहास का नहीं, जनसमूह 


करा सद्य होता है । जनसमूह की अ(स्थाएं विश्वास ही उसे सार्थक आधार 
प्रदान करती है । | 
(६) विकसनशीलता - मिथक युग-गुग के प्रवाह से निमित होता ह । उसे 


कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता । यही कारण है किएक ही मिथकमे भिन्न-भिन्न 
युगो की भावनाओं एवं सांस्कृतिक मूल्यो कौ अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार 
णीन संदर्भो मे मिथक का स्वरूप एवं कलेवर परिवतित होता रहता है । 
(१०) समूह करी अभिव्यक्ति-मिथक मे जाति या समूह्‌ कौ भावना 
आस्था ओर विश्वास अभिव्यक्त होते है । किन्तु इसका यह्‌ अथं नहीं कि 
मिथक रचना मे कवि की निजी अनुभूति का कोई स्थान नहीं रहता । वास्तव 


मे पिथक व्यक्ति ओर समाज का तादात्म्य हौ जाता है । 
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पिथक : प्रकार (, 
ई० ए० गाडिनर ने विविध प्रकार के मिथकोंको १२ श्रेणियों मे विभा- 
जित किया है-- 
(क) प्राकृतिक परिवतेनों से सम्बन्धित मिथक । 
(ख) प्रकरतिक तत्त्वों से सम्बन्धित मिथक । 
(ग) असामान्य प्राकृतिक तत्त्वों से सम्बन्धित मिथक । 
(घ) सृष्टि के उद्‌भव से सम्बन्धित मिथक । 
(ङ) देवताओं के जन्म से सम्बन्धित मिथक । 


[न | 
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) मनुष्य ओर पशुजों के जन्म से सम्बन्धित मिथक । 
) आवागमन से सम्बन्धित मिधक । 
) परिवारों एवं राष्ट से सम्बन्धित मिथक । 
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सामाजिक संस्थाओं से सम्बन्धित मिथक । 
भ मृष्यु के उपरान्त स्थिति से सम्बन्धित मिथक । 
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(ट) दानवो ओरं दैत्यो से सम्बन्धित मिथकं । 
(ठ) एतिहासिक घटनाओं से सम्बन्धित मिथकं । 
भश्न ४०. सौन्द्य किसे कहते है ? सौन्दर्यं की व्युत्पत्ति बतलतते हृष 
इसको परिभाषां दीजिए तथा इसके टष्टिकोण का विश्लेषण करते हुए सौँदयं 
के विविध रूपों का वर्णन कीजिए । 
सौन्दयं शब्द की सिद्धि संस्कृत के सुन्दर (विशेषण ) शब्द से भाव अथं 
मे ्यज' प्रत्यय जुड़कर हुई हे । सुन्दर शब्द की व्युत्पत्ति 'वाचस्पत्यघर' कोश के 
अनु्ार सु उपसगं पूर्वक उन्दू' घातु मे जरन्‌ ' प्रत्यय जुड़कर हृई है । सुन्दर 
का अथ होता है अच्छी तरह प्रसन्न करना--सु अच्छी प्रकार, सुष्टु ओर 
उन्द्‌ = आद्र करना, अरन्‌ कृतर वाचक प्रत्यय । 
सौन्दयं शब्द कौ एक व्युत्पत्ति ओर है--“ुन्द राति इति सुन्दरम्‌, तस्य 
मावः सौन्दर्यम्‌' अर्थात जो सुन्द को लाता हो वह्‌ सुन्दर ओर जहां उसका 
भाव हा वह्‌ सौन्दयं कहलाता है । 
सौन्दयं शब्द के अनेक अर्थ हँ ओर इसलिए इसे व्यापक अर्थं वाला कहा 
जाताहं। अंग्रेजी में इमे 3९201 (बाह्य आंगिक्र सौन्दर्य) कहते हँ । सर 
मोनियर विलियम्स ओर बेवेस्टर ने इस शब्द का बाह्य तथा आन्तरिक-- 
दानो ही प्रकार के सौन्दययं को समाविष्ट करने वाला अर्थं कियाहे। 
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सौन्द्यं की परिभाषाएं-- सौन्दर्यं के स्वरूप को समभने के लिए कु 
भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों कौ एतद्‌विपयक परिभाषाओं पर विचार 
करना आवश्यक है । 

आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने सौन्दयं को आन्तरिकं ओर बाह्य-दोनो ही 
प्रकार कामाना है । उसकी व्याख्या करते हए वहं लिखते है--“सौन्द्यं बाहर 
की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु हे। यूरोपीय कला समीक्षा की 
यहु एक बड़ी उची उड़ान या द्र की कौड़ी समभी गयी दहै, पर वास्तवमें यह 
आषा के गडवड़भाले के सिवा ओौर कु नहीं दै । जंसे वीर कमं से पृथक्‌ वीरत्व 
कोई पदार्थं नहीं, वैसे ही सुन्दर वस्तुसे पृथक्‌ सौंद्यं कोई पदार्थं नहीं । हमारी 
अन्तःसत्ता की यही तदाकार परिणति सौन्दर्यं की अनुभूति है 1.-.-जिस वस्तु के 
प्रत्यक्ष ज्ञान या भावनासे तदाकार परिणति जितनी ही अधिक होगी, उतनी 
ही वह वस्तु हमारे लिए सुन्दर कही जायेगी । ' 

बाबू सम्पूर्णानन्द के अनुसार, (कुद ठेसे हग्विषय हैँ जिनको देखकर हृदय 
नं रसका संचार होता है....हम इन तवमे जो मनोहारिता पातो है, उसको 
सौन्दयं कहते है । ' 

डा० रामविलास शमा आनन्ददायक गण को सौन्दर्यं मानते हए लिखते 
ट“ रक ति, मानव-जीवन तथा ललित कलाओं के आनन्ददायक गुण का नाम 
सौन्दर्यं है । 

रवीद्धनाथ ठाकुर ने सौन्दयं का विवेचन करते हुए सत्य = सौन्दये कौ 
सत्ताका प्रतिपादन किया है--171118 15 1116 पा786 00} 9 छण 
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प्ाक्नात्य विचारकों ने भी भारम्भ से ही सौन्दर्यं के सम्बन्ध मे विचार 
करिया दै। प्रथम दार्दानिक विचारक प्लेटो ने भी सौन्दर्य-तच्व पर विचार 
किया दहै जौर इसकी सार्थकता शिवत्व के प्रकाशन में मानीदहै। विक्र 
बूजियां न सौन्दर्यं के प्रति ञ्ची धारणा व्यक्त करते हुए ईइवर मेही उसे 


माना है-- 
{1105 116 80501१५ 06118, 1101 13 
{11116 2080106 णा 2110 17101116 शकाः (0०५, 


21 076 80५ {16 58116 
15 16068581119 
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{116 7118] 08756, 116 0117216 02518, 116 16४112९0 106] ०7 9] 
06819." 

हीगल के अनुसार ““सौन्दयं आत्मा का प्रकाशन है ।“ 

(उल्वण 18 116 [11108 9 (16 [प८2. प्राजा पाल. 

अभिन्यंजनावादी विचारक क्रोचे सौन्दर्यं को एक अत्यन्त कल्पन मूलक, 
निरपेक्ष तथा आत्मपरक सत्ता मानते हए लिखते है--“116 06111110] 15 
7101 2 0115168 | €, 0630 0०65 701 06678 10 {110185, 1{ 06101185 
{0 {116 ्रा181 36517616 वला एफ, 27 1115 13 2 71611181 जा 
5{011117281 2." 

इन पररिभाषाओं के आधार पर हमे सौन्दयं के सम्बन्धमें दो प्रकार 
के हष्टिकोण दिखाई देते है (१) वस्तुपरक हष्टिकोण ओर (२) आत्म- 
पर्कं हष्टिकोण । जो विचारक इसको बाह्य मानते हे, उनके हष्टिकोण 
वस्तुपरक तथा जो उसे आन्तरिक मानते हँ उनके हष्टिकोण को आत्म- 
परक हष्टिकोण कहा जाता है । कु दार्शनिक एेसे भीहँजो इन दोनों का 
सम्बन्ध मानते हैं । 

वस्तुपरक हष्टिकोण- वस्तुवादी दार्शनिकों में सुकरात, अरस्तू, डिडरो, 
हगार्थ, वकं, प्रो वेन, हेमिल्टन, डारविन आदि मुख्य ठ । इन्होने सौन्दयं का 
विवेचन भौतिक अथवा वस्तुवादी हृष्टि से किया है । इनके सौन्दयं के मापदण्ड 
मानव कौ पचेन्दरियां हैँ जिन्हं सुखानुभूति होती ठे। ये वस्तुया व्यक्ति को 
अधिक महत्व देते हैं । 

भात्सपरक दष्टिकोण- इस वगं के विचारकों ते सौन्दथं का सुक्ष्म 
चिन्तन किया है । प्लाटिनस, पीयर एण्ड्ी, विवेक, लोज, ह्‌ रवटे, रंस्किन, 
क्रोचे आदि इसी वगं में अति हैं| इन्होने वस्तु को अत्यल्प महत्व दिया है । 
इन विचारकों के अनुसार सृष्टिके मूलमें कोई न-कोई एक एसी आध्या- 
त्मिकं सत्ता विद्यमान है जो प्रत्येक क्षण सक्रिय रट्कर कायं कररहीहै। 
यह अध्यात्मिक सत्ता निरपेक्ष ज्ञान या प्रज्ञा कहलाती है । विशर का अनुमान 
हे कि सौन्दयं की सम्यक्‌ मीमांसा अद्वैत की भूमि पर ही हो सकती है । 
फिर सौन्दयं सम्बन्धी निर्णय व्यक्तिगत भी होता है । मन के बाहर सौन्दयं 
को सत्ता कहीं भी नहीं है । सौन्द्ं एक मानसिक वृत्ति मात्रहै। प्लेटोकी 
वारणा हे करि सृष्टि का मूल सौन्दर्यं है, जो सदा अखण्ड भौर एक रस रहता 
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है । जाफ्राय के अनुक्तार सौन्दयं ओर ईश्वर एक हीदहै। प्रकृति का समस्त 
सौन्दयं उसी परमात्मा का प्रकाश है । 

भारतीय विचारधारा के अनुसार भी जगत्‌ का सौन्दयं परमात्मा के 
नाते स्वीकार किया गया है। कोरा बाह्य सौन्दयं अपने आपमें्षुद्र हं ब्रह्म 
भावना से युक्त होकर ही वह रमणीय ओर आकषक होता है। यह सौन्दयं 
इन्द्रियों से सम्बद्ध न होकर आत्मतत्त्व है । सौन्दयं के प्रति यहं दृष्टि आदशंवादी 
रही दहै, पर इसमें यथाथ का भी सुन्दर समन्वय हुआ है। गंकराचायंने भी 
“सौन्दये लहरी' मे इसी तथ्य करा समथंन किया । 

विवेचन --सौन्दं-विषयक इन दोनों दृष्टिकोणों के अध्ययन से ज्ञात हीता 
है किये दोनों ही विचारणा अतिवादी हैँ । कु सौन्दयंशास्त्री सामंजस्यवादी 
ष्टि भी रखते हैँ । फिर सौन्दर्यं ॑को काव्योपयोगी बनाने के लिए इसका 
समन्वय आवष्यक ही है । स्वयं प्रकृति भी किसी वस्तु के अतिरेक को प्रोत्ा- 
हित नहीं करती । इसीलिए प्रसाद बुद्ध के विचारों को व्यक्त करते हए 
लिखते टै-- 

“छोडकर जीवन के अतिवाद, मध्य पथ से लो सुगत सुधार । 

सौन्द्थं के स्वरूप का मनोवैज्ञानिक आधार- अव हम सौन्दर्य-मावना के 
उत्पादन मे सहायक कारणों तथा उनके मनोवैज्ञानिक आधारो का वर्णेन 
करेगे । 

सौन्दर्य-मावना के निर्धारण मे अनेक बातें सहायक होती हं क्योकि 
प्रत्येक व्यक्ति के सौन्दर्य निर्धारण का अपना मानदण्ड होता है । किसी पदाथं 
को देखकर मन मेँ अनेक मधुर ओौर सुन्दर भावनाएं जागृत होती है । वस्तु 
सुन्दर न हो पर इन नवोदित भावों के कारण उसके सौन्दयं कौ अभिवद्धिमें 
सहायक होती है । इस प्रकार सौन्दर्यं की उत्पत्ति का कारण यौनभावनाणए ही 
है । यौनभावना की क्षीणता या उसकी समाप्तिके साथही द्रष्टा विशेष के 
लिए सौन्दर्यानुभव की क्षमता भी क्षीण या समाप्त हो जाती है । इसके अति- 
रिक्त मनुष्य की आयु भी सौन्दर्यं निर्धारण मे सहायक होती हं । इससे भी 
सौन्दयं का काम-सम्बन्धी आधार सिद्ध होता है । पर आयु-विशेष ही इसमें 
मूल नहीं हं, साथ दही साहचर्यं एवं सामीप्य भी सौन्दर्य-भावना को जाग्रत 
अथवा निर्जीव कर देतादहै। जो वस्तु प्राप्य होती दैः उसके प्रति उदःसीनता 
ओर जो अप्राप्य, युदूर तथा रह्स्यपुणं होती उसके प्रति जिज्ञासा-जन्य 
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सौन्दयं टोता है । शिक्षा ओर संस्कार व परम्परां मी सौन्दयं-भावना कौ 
उत्पत्ति मे सहायक होती हैँ । 

साहित्यिक आधार मनोवेज्ञानिक आधार तो सौन्दयं की भावनाकं 
अस्तित्व का एक आधारमाव्र है, पर साहित्यकार तो रसात्मकं पद्धति से 
सौन्दयं-निरूपण द्वारा जीवन कै सर्वोच्चि-तत्त्व का दर्शन हमें कराने का आकाक्षी 
होता । यहीकारणदटैकि कवि की सौन्दर्यानुभूति का दंग अन्य समान्य 
व्यक्तियों से भिन्न होता है। वह इस सौन्दर्यं को कल्पना-चित्रो के माध्यमसे 
ग्रहण करता है ओर फिर उनका रसात्मक निरूपण करता है । अतः साहित्य 
मं केवल मनोवैज्ञानिक नीरसता काही उल्लेख नहीं होता, वरन्‌ वह्‌ इससे 
ऊपर्‌ उठकर प्रकृति व मानव-जगत्‌ के सौन्दयं कोकला कै जगत्‌ मे लाकर 
उसका जीवन्त रसानुभव कराताहै। इस प्रकार सौन्दर्यं की यह्‌ अभिव्यक्ति 
 मनोववज्नानिक धरातल से भी उपर उठ ज।ती है । 

सौन्दयं को सामान्य विशेषताएं सौन्दयं की प्रथम विलेपता आकर्षण है । 
सोन्दये के साथ-साथ सौन्दर्य-द्रष्टा में भी आकर्षणीयत्व होना चाहिए; अन्यथा 
वह्‌ सौन्दयं को ग्रहण न कर सकेगा । इउन्द्रि-व्यापार की सहायता से द्रष्टा 
अपने मन में सौन्दयं की परम अनुकूल भावना का अनुभव करता हु । आदशं- 
वादियों कौ हृष्टि में सौन्दयं ईश्वरीय देन है । इसी प्रकार परक्रेति का सौन्दर्य 
भी ब्रह्मके नाते ईश्वरीय सोन्दयं है । कालिदास ने सौन्द्यं की अनुभूति के 
ताश साथ जन्म-जन्मान्तर का सम्बन्ध मानाहै। 


सौन्दयं का दूसरा गुण पविव्रता तथा पापरहितता हं । जो सौन्दर्यं निर्दोष 
अथवा पवित्र नहीं दहै, वह दूसरे को अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकता । 
सोन्दयं के साथ गर्वादि दगुण नहीं रह जाते । सूरदास की मान्यताहै कि 
सोन्दयं के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करने वाले पूर्णं निर्भय हो जति 
हे, यह तत्त्व अनिर्वघनीय हे--"शोभा कहत कहे नाहि आवे ।' 

सौन्दयं का दशन करते ही सव कामना पणं हो जाती हैँ । इसकी अन्य 
प्रमुख विशेषताएं आइच्यं एवं कुतूहल की भावना > । साथ दही इसका सम्बन्ध 
स्वाभाविक तथा अकथनीय रहस्य-भावना से भी दै । दाशेनिकोंकीतो यहां 
तक धारणा है कि रहस्य के अभाव में सौन्दर्य ही नहीं रहता । 


सौन्दये के प्रकार-योंतो सौन्दर्य अखण्ड, अनिवंचनीय तथा अविच्छेद 
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हे, किन्तु सुविधा तथा वस्तुके अनुसार उसे चार प्रकार का माना जः 
पकत। टै-- 

(१) मानवीय सौन्दयं । 

(२) प्राकृतिक सौन्दयं । 

(३) वस्तुगत सौन्दयं । 

(४) कलागत सौन्दयं । 

दनम से प्रथम तीन रूपतो प्रकृति अथवा जीवनमेंही प्राप्त होते हैः 
परन्तु चौथे कलागत सौन्दयं का आधार मन को भावना अथवा कल्पना ह । 
यह प्रकार प्रथम तीन प्रकारोंसे अपनी सामग्री का संचयन करतादहै। इस 
प्रकार जव प्रथम तीन रूप कवि-कल्पना के माघ्यमसे काव्ययथा कलाम 
वणित होते है, तो उसकी अभिव्यक्ति के अनुसार कलागत सौन्दयं की सृष्ट 
होती दै। 

(१) मानवीय सौन्दयं--लोक-व्यवहार ओर कला-दोनों मे मानवीय 
सौन्द्यं निहित होता है। यह सौन्दयं काव्य को मूल प्रेरणा का अखण्ड स्रोत 
है । कवि मानवीय सौन्दयं का अनुमान करके ही चराचर को उसका रसपान 
कराता है । यह मानव-सौन्दयं प्रकृति का ऋणी दहै। इस सौन्दयं कोदो वर्गो 
मे रखा जा सकत। है--(१) नारी-सौन्दयं ओर (२) पुरुष-सौन्दयं । इन दोना 
का वर्णन श्ंगार की रस-व्यंजना के लिए भी होता है । इनमे भी नायिका का 
सौन्दर्य -वर्णन कवियों ने अधिक क्रिया है ओर यह वणेन प्रायः बाह्य सौन्दयं- 
वर्णन पर दही आधारित रहा है । यद्यपि वात्सल्य रस के माध्यम से, चिशु- 
सौन्दर्य का भी वणेन किया जाता है, पर परह समय-समय पर ही होता है 
प्रचलितदोदहीदहै। 

स्त्री-सौन्द्थ- इसको भीदो भागोंमें वाटा जा सकता है- स्थूल ओर 
सुक्ष्म । स्थुल सौन्दये मे बाह्यपक्ष--ख्प का तथा सूक्ष्म सौन्दर्यं मे आन्तरिक 
पक्ष--णील का वणन आताहै। दोना मिलकर ही पूणं सौन्दये कौ भावना 
उत्पच्च करते हैँ । 

पुरुष-सौन्दय-- इस सौन्दर्य का कान्य मे अपेक्षाकृत कम वणेन मिलता है । 
सत्री की तरह पुरुष के बाह्यरूप का इतन्‌। महत्व नहीं है, जितना उसके कमं- 
सौन्दर्यं का । यह्‌ कर्म-सौन्दयं प्रायः रण-क्ेव में शौय के रूप में दिखाया जाता 
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ठं । आत्म-कल्याण ओर लोक-कल्याण के कार्यो मेँ भी साधु-पुरूषों का सौन्दयं 
उभारा जाता हं । 
शिशु-सौन्दयं-- शिण के रूप-सौन्द्यं को देखकर हृदय सात्विक उल्लास 
से भर जाता है । इस सौन्दर्य मे वालक की चंचलता, भोलापन निष्कपटता, 
सरलपन, हसी, रूठना, इठलाना, हसना, अटपटाक्रर बोलना आदि आता हं । 
(२) प्राकृतिक सौन्दयं- प्रकृति का मानव से गहन सम्बन्ध हं । यह शुद्ध 
व निष्काम ञानन्द का अनुभव कराती है । इसी से इसका साहित्य मे महत्त्व- 
पूणं स्थान है । प्रकृति का सौन्दर्य कवि के भाव-विस्फोट का प्रबल प्रेरक तत्त्व 
ठं । इस सौन्दयं के माध्यम से कवि अपने भावों की व्यंजना करता है। मान- 
वीय सौन्दयं के सम्बन्ध मे व्यक्ति गौर राष्टकी दृष्टि से रुचि मे मेद हो 
सकता हं पर प्रकृति का सौन्दयं सर्वत्र समान रूप से विद्यमान रहता है । मानव 
भकृति में अपने भावों की प्रतिच्छवि भी देखता टै । काव्यमें प्रकृति से सौन्दयं 
का उपयोग अनेक रूपों में होता है; यथा--(१) आलम्बन रूप मे, (२) उही- 
पन रूपमे, (३) मानवीकरण रूप मे, (४) अलंकार रूप मे, (५) प्रतीक रूप 
मे, (६) रहस्यमथी सत्ता की अभिव्यक्तिकेरूपमे, (७) नैतिकता तथा उपदेण 
ग्रहण के रूप मे. (र) वातावरण-सृष्टि एवं पृष्ठभूमि के रूप में (&) दार्शनिक 
तथ्यों को उद्मावनाके रूपमे, ओर (१०) दूतिका रूप में । 
भक्ति के सौन्दये का अनुभव करके कवि की भावना दो प्रकार से अभि- 
व्यक्त होती है- - 
(क) गम्भीर भाव-व्यंजक के रूप में । 
(ख) प्रकृति-चिव्रण के रूप मै । 
ध 1 पकार का सौन्दर्यं वह होता जो जावि. 
नवछत वस्तुजों मे पाया जातां हं। इस सौन्दयं को 
वस्तुगत-सौन्दयं कहते है । सुविधा के लि ए इसे दोभावोंमें बांटाजा सकता 
ट : ) मानव-कृत उपयोगी वस्तुओं का सौन्दर्यं ओर (२) मानव-कृत कला- 
क्रतियों का सौन्दर्यं । 
यपि इन दोनों प्रकार के सौन्दर्यो के बीच किसी प्रकार की सीमारेखा 
खीचना दुष्कर हँ, क्योंकि उपयोगी पदाथं कला-चातुरी से निमित किए जाने 
के कारण उच्चकोटि की कलाकृतियों का-सा सौन्दर्यं धारण करलेतेहै। पर 
अनुभ्रुति ओर उपयोगिता के आधार पर हीये भेद हो सकते हैं । 
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साधारण उपयोगी वस्तुओं के प्रति हमारे हदय म सौन्दयं को सूक्ष्म 
भावना अधिक नहीं रहती 1 उनके आकार प्रकार, रूप-रंग आदि की चर्चा 
मात्रही होती । हाँ, कुच परिस्थितियों मे यह्‌ सौन्दयं-बोध काफी गहरा हो 
जाता है ओर यह्‌ भावना पर आधृत होता हं । जिन पदार्थो में सौन्दर्य-तत्त्व 
जितना अधिक होगा, वह वस्तु उतनी ही आनन्ददायिनी हो जाएगी । 

(४) कलागत सौन्दर्य--कलागत सौन्दर्यं मनोजगत्‌ का सोन्दयं है, जिसकी 
सामग्री बाह्य जगत्‌ से प्राप्त की जाती है । बाह्य जगत्‌ की सामग्री जव अन्तः- 
करण में जाकर वहां की प्रक्रिया से मिलकर बाहरी जगत्‌ म चित्र, संगीत, 
काच आदिके रूपमे लौट आती है, तव वह कलागत सौन्दथं कही जाती 
है । इस सौन्दर्यं की उत्पत्ति उच्च आनन्द के लिए कलाएं करती ह। 

(8 सौन्दयं बाह्य चरम चक्ओं से दिखाई न पड़कर अनुभूति का विषय 
होता है । इस सौन्दर्यं की विशेषता यह है कि जो दृश्य या भाव सामान को 
परमावित नहीं करते, वे कलागत-सौन्दयं के माध्यम से अत्यन्त प्रभावकारी टो 
जाते हैँ । यह कलागत-सौन्दयं सभी विद्वानों हारा मान्य रहता ह । रसवादी 
आचायं इसे काव्य की आत्मा मानते हैँ । 
निष्कर्ष - इस विवेचन से स्पष्ट किस 
सभी विद्वान्‌ मानते हैँ पर उसे एक ही काव्य-धर्मो मे न मानकर 
काव्य-धर्मो मे मानते दै मौर इसी से सौन्दयं के विविध रूप है । 
प्रन ४१- पाश्चात्य काव्य-श्ास्त्रियो द्वारा किये गए काव्य के वर्गीकरण 
का उल्लेख कीजिए ओर उसके विविध रूपों को स्पष्ट कोलिए । 
काव्य को मानवीय भावनाओं का सहज उच्छवासं मान 
एतदर्थ, मानव की विभिन्न भावनाओं कौ तरह काव्य के भी अनेक रूपदहँ 
तथा मानवीय विचारों की तरह काव्य क| क्षेत भी अत्यन्त व्यापक है । जंसे 
कवि किसी घटना, स्थिति अथवा दृश्य से अनुभूति के जाग्रत होने पर उसकी 
| काव्य के रूपमे अभिव्यक्ति करता है, उसी प्रकार यहं अभिव्यक्ति भी अनेक 
< रूपो मे आभासित होती है। कवि की अनुभूति मुख्यतः तीन प्रकार की होती 
३ --(क) व्यक्तिगत अनुभ्रुति, (ख) समाजगत अथवा समष्टिगत अनुभूति ओर 


(ग) दोनों की मिधित अनुभूति । 
टस आधार पर काव्यके भी तीन भेद किए जा सकते दै-- 


९२ 


न्द्यं की सत्ता का अस्तित्व तो 
विभिन 


1 जाता हं। 








(१) आत्मप्रधान काव्य (ऽपणिल्ला४ ए०ला४) 
(२) विषयप्रधान काव्य (0८५५८ एष्ला) 
(३) मिश्रित अथवा नाटचकाव्य {7912116 ए०लौा्) 
इन तीनों प्रकार के काव्यों का कवि-अनुभूति से घनिष्ठ सम्बन्धहे। 
आत्मप्रधान काव्य मे कवि अपनी अनुभूति तथा धारणाओं की विभिन्न रूपों 
मे अभिव्यक्ति करता टै, विपय-प्रधान काव्यम कवि की हष्टि समाजगत 
रहती टे, यद्यपि इसमे भी उसका व्यक्तित्व रहता है, पर वह्‌ रहता प्रच्छन्न 
रूपमेहीदहं। तीसरे रूपमे कविन तो अपनी भावना प्रत्यक्षरूपमेही 
कहता ओर न वह उससे तटस्थ ही रहता हे, इस रूपमे वह दोनों ही प्रकार 
के काव्यरूपो का सामंजस्य करताहे। इसीसे काव्यरूप में नाटकीयता का 
समावेश हो जाता हं, पर यह नाटकौयता घटना ओर शैलीकीही होती है । 
यहां हम संक्षेप मे इन तीनों काव्यरूपो का अध्ययन करेगे इस अध्ययन 
से पहले हम यह स्पष्ट कर देना आवश्यक समभते दँ कि यह्‌ वर्गीकरण काव्य 
के रूढ अथं कविता अर्थात्‌ -लय--छन्दवद्ध काव्य के स्वरूप के आधार पर 
किया गया है । काव्य शब्द का प्रयोग यहाँ पर साहित्य के अर्थं में नहीं हे । 
(१) आतत्मप्रधान काल्य (8४]८८1४८ एला $ )-इस प्रकार के काव्य 
मे कवि कौ हष्टि पूर्णरूपेण अन्तमूंखी रहती दहै । वह्‌ बाह्य जगत्‌ को भूलकर 
अपनी आन्तरिक इच्छाओं व भावनाभों की व्यंजना ही करतादै। इस तरह 
के काव्य को व्यक्तिपरक अथवा आत्मपरक काव्य भी कहु सकते हैँ । इसमें 
सवत्र भावनाओं की प्रवलता रहती है । कवि आत्मलीन होकर अपने हूदयगत 
उद्गारो की अभिव्यक्ति करतादै। इस रूपके काव्यमें कवि अलंकृत कौली 
कौ अपेक्षा सरल, प्रवाहपूणं तथा संगीतमयी भाषा-दौली का प्रयोग करता है । 
कवि अपनी इच्छाओं, निराशाओं, अतृप्त आकांक्षाओं, विषाद व्यथाओं, 
उत्फुल्लता आदि का मार्मिक शब्दों मे वणेन करता है। इसका मूलकारण 
स्वान्तःसुखाय होता दे। भावुकता मे बहकर कवि मानसिक स्थित्तिकी 


= 


विवेचना करता है ओर प्रत्येक चित्रण को पनी भावनाओं के अनुरूप 
देखता है । 

आत्मप्रधान काव्य को विवेचना करते हए हडसन ने कहा है कि इस 
काव्य में कवि अन्तम खी होकर अपने अनुभवो, विचारों ओर अनुभूतियों को 
ही खोजता है ओौर इसी से अपने विषय की प्रेरणा प्राप्त करता त 
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आत्मप्रधान काव्य का प्रमुख रूप गीतिकाव्य दै । इसका जन्म मानवीय 
वेदनामयी अनुभूति से ही होता है। एक हिन्दी कविने भी लिखा है-- 

““चाहे कोई लिखे किसी के लिएलिखे, 

जन्म गीत का सदाददं से होता) 
अब तक कातो कहता है इतिहास यही 

कवि पीछे लिखता, पहले तो रोता है ।'* 

पर टस वेदना की अभिव्यक्ति भी अनेक रूपों में होतो है । अतः मानवीय 
भावों के भेद के आधार पर गीतिकाव्य के भी अनेक भेद किये जा सक्ते दै, 
जिसमें से निम्नलिखित मुख्य ह 

(1) स्तुति-गीत (11118 1.ा105)-- गीतिकाव्य के भेदों मे स्तुति-गीत 
का प्रमुख स्थानदै। मनुष्य प्रारम्भ सेही किसी-न-किसी भावना से प्रेरित 
होकर क्रिसी सत्ता को पूजा करता आया है । वह्‌ कभी भयवश, कभी श्रद्धा 
ते ओर कभी किसी अन्य विद्ोष भावना से प्रेरित होकर पूजा करता है । इस 
प्रकार भाव-गीतों की रचना में प्रवृत्त होता दै। भावपणं गीतों को ही “स्तुति- 
गीत" कहते ह । 

(11) रषष्टरीय गीत (28110110 1.97168) राष्ट्रीय गीतों के अन्तगंत 
कवि के स्वदेण एवं साँस्कृतिक भावनासे परिपूणं गीत आते हैँ । अपने देण 
ओर जाति के प्रति कवि की भावपूणं प्रेमाभिव्यक्ति ही इस प्रकार के गीतों 
का मुख्य विषय होती हे) 

(111) प्रणय~गीत ([ ०५४९ 19०७) --प्रणय-गीतो मे कवि अपने व्यक्तिगत 
जीवन से ओत-प्रोत प्रेमभावना की अभिव्यक्ति करता दहै। यहं अभिव्यक्ति 
श्ंगारिक भी हो सक्ती दहै ओर कारूणिक भी; किन्तु उसके मूल मे प्रणय- 
भवना विद्यमान रहती दै । श्यंगार के दोनों पक्ष संयोग ओर वियोग प्रणय- 
गीतों के प्रेरक होते हं। 

(1४) शोक-गीत (८1०९, _ णोकर-गीतों की रचना के मलम आव्य 
न्तिक दख की भावना होती टै। इन गीतों मे दुःख की भावना ही प्रधानं 
होती है । ये अधिकतर शौक आदि को व्यक्त करने के लिए दही लिषे जाते 
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ह । इसके मूल में हृदय का गहन आघात होता, जो मानव-हूदय को भाव- 
विह्वल करके भकभोर डालतारहै। निराला का सरोज स्मृति" गीत इसी 
प्रकार की रचनादटे। 

(४) गौरव-गीत (0१८)--गौरव-गीत वस्तुतः छन्द कविता होती है । 
परिचम मे इसका विष प्रचलन हे । यह्‌ एक व्यक्तिगत गीत होता है, जिसकी 
रोली प्रभावयुक्त, ओजस्वी एवं आह्वादात्मक होती है । विशुद्ध गीत में ओौर 
'जोड' में इतना ही अन्तर होता है कि जहाँ गीतों में केवल भावना ही प्रधान 
होती हं, वहां जोड में थोड़ा-सा कथानक विद्यमान रहता है! कुद विद्वान्‌ 
इसको गीत नहीं मानते, किन्तु यह मत अमान्य है, क्योकि (ओड' भी एक 
प्रकार का गीत ही हे । इसे सन्वोधन गीत भी कहते हैँ । 

(४1) दषे-गीत ((णाणंणंठ] 07 एवल्लौक्षा०ा] क्षा 1105) --हृष-गीतां 
की रचना हूर्पातिरेक के परिणामस्वरूप आविभूत भावाभिव्यक्ति के कारण 
है । ये विशेषतः किसी पवे, समारोह या उत्सव पर गाये जाते हैँ । 

(४11) पत्र-गीत (8115111 1168 )-- पत्र डली के माध्यम से अभिव्यक्त 
हीने वाले भावनापणं गीतों को पत्र गीत कहा जाता है । यह्‌ भेद भावों के 
आधार पर्‌ न हौकर शैली के प्रकार-विदोष पर आधृत होता है । 

(111) व्यंग्य-गीत (39116 171०8) व्यंग्य-गीतों मे व्यंग्य की प्रधानत्ता 
होती है । इस व्यंग्य का मुल कारण प्रधानतः प्रम होता है , इसमें घायल-हृदय 
के मामिक भावों की अभिव्यक्ति-व्यंग्य लैली में होती है। 

(२) विषयप्रधान काव्य (09) ०८ 7061 )--विषयप्रधान कान्य कीं 
दृष्टि बहुमुखी होती है । वह उनमें अपने वातावरण का चित्रण करता है । 
यहां कवि अपने विचारों की अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष ज्ैलीसेन करके अप्रत्यक्ष व 
परोक्ष रूपमे करता है । इस प्रकार के काव्य मे वैयक्तिक भावना का अभाव 
होता हं ओर विषय का चित्रण प्रमुख । एसी कविताएं विषयप्रधान काव्यके 
अन्तगत आती हैँ । हडसन ने आत्म-प्रधान ओौर विषय प्रधान काव्य का 
अन्तर्‌ इस प्रकार बताया हे--“आत्म-प्रधान काव्य अन्तत्रेरणा का कान्य है 
उसमे कवि लेखन-सामग्री के लिए अपने हदय को टटोलता है; यहाँ तक कि 

बाह्य-जगत्‌ को भी वह अपने मेंसमालेता हे ओर अपने भावों मे इसका 
अत्युक्तिपुणं वणन करता हे । विषय-प्रधान काव्यम कवि स्वयं में केद्द्रीभूत न 
होकर जीवन में उतरता दै ओर वहां अपने भावों तथा विषयों को पाकर 
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उसमे अपने व्यक्तित्व का यथासम्भव कम-से-कम मिश्रण करके अभिव्यक्ति 
करता हे । 

विषय-प्रधान काव्य के भी अनेक भेद किये जा सकते हैँ जिनमें से सात- 
भेद प्रमुख हँ । ये निम्नलिखित है-- 

(1) महाकाव्य (]71८)-- महाकाव्य काव्य का प्राचीन रुवरूप है । 
परिचम में इलियट ओौर ओडेसी प्राचीनतम महाकाव्य हैँ परन्तु भारतमें 
रामायण ओर महाभारत उनसे भी अधिक प्राचीन हं। लाक्षणिक रूपमे 
महाकाव्य का स्वरूप निरिचत नहीं किया जा सकता, परन्तु विषय एवं ैली 
को हष्टिमें रखकर महाकाव्यके दो भेद क्ये जा सकते हँ--(क) विकसन- 
रील महाकाव्य (€£{1८ ° 017) ओर (व) साहित्यिक महाकाव्य (10 
0 471) । प्रथम काव्य पर लेखक का एकाधिकार होता हं ओर समय-समय 
पर आवश्यकतानुसार वे उसे लिखते रहते हँ । विकसनशील महाकाव्य कौ 
रचना कई पीदियों तक चलती रहती है । उसमें कई प्रक्षेप जुड़ जाति हैँ जर 
उसकी प्रामणिकता सन्देहास्पद हो जाती है । साहित्यिक महाकाव्य ओर 
विकसनशील महाकाव्य में कथावस्तु ओौर रचयिता का अन्तर होता हं। 
साहित्यिक महाकाव्य की रचना किसी एक व्यक्तिद्वारा होती है ओर इसमे 
कथावस्तु का प्रतिपादन भी तकपुणं रीतिसे होता है। साहित्यिक महाकाव्य 
के चार भेद है- उपहास महाकाव्य (1401८ ए), प्रामाणिक नृत्य-गीत 
(^ 1160110), साहित्यिक नृत्य-गीत (1.116187/ 811५0) जर उपहास 
नृत्य-गीत (14०५ ३2116) । 


(11) रूपक काव्य (4119201) रूपक में बाह्य एवं स्थुल रूपमे तो 
काव्यात्मकता होती है जो साहित्यिक रुचि को आकपित करने मे समथं होत 
है, किन्तु आन्तरिक एवं सूक्ष्म रूप मे प्रतिकायं भी होता है । इसमे कवि अपनी 
इच्छानुसार कोई आध्यात्मिक, सामाजिक अथवा अन्य प्रकार का सन्देश 
उपदेशात्मकर या व्यंग्यात्मक शैली मेंदेता है । 

(111) हष्टान्त-काव्य (?8720165)--हष्टान्त-काव्य मे पाठकों को कवि 
दारा उपदेश मिलता है । इसके विषय विशेषतः सामाजिक होते ह । जंसे 
लोभ, स्वार्थं, अतिव्ययिता, प्रेम, मित्रता आदि। संस्कृत का “पंचतंत्र इसका 

सुन्दर उदाहरण दै ' 
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(१५) कल्पित-कथा या मिथक (911) कान्य मे कल्पित ,कथाओं कौ 
प्रचुरता होती टै ओर काव्य का रचना ही कल्पना के आधार पर होती है। 
व्यक्तिगत वात को सामान्य बनाने के उदेश्य स तथा अपने कथन को चमत्कार 
पूर्णं बनाने के लिए कवि द्वारा कल्पना का प्रयाग किया जाता दहै । कल्पना के 
दारा ही शब्द अधिक विस्तृत ओर चामत्कारिक वनते हं । काव्यम वह इन्हीं 
विभिन्न तत्त्वो के योगसे कथा का निर्माण करतादहै, जो घटनाक्रम दृष्टि कीं 
अपेक्षा मावात्मकता दृष्टि से तथ्ययुक्त होती है । 

(५) प्रबोधक काव्य (€८८।{५९ °ला) प्रबोधक का अथ ठ उ्‌- 
देशक । प्रबोधक काव्य में उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति विशेष होती हं । इसम 
कवि व्याख्यात्मकता की उपेक्षा करके प्रतिपाद्य आदं ओर न॑तिकता पर्‌ 
अधिक ध्यान देता दे) 
| (४) पन्न-काव्य (^.79151168)-- रोमी नाटककार व आलोचक होरेस के 

समय में पत्र-काव्य प्रचलित हज । होरेस दही इस काव्य-भेद के जनकं कह 
जाते है । पत्र-काव्य की कथावस्तु कुद भी हो सकती है, किन्तु पत्रों मं उप 
देशात्मकता ओर नैतिक आदर्णो से सम्बन्धित विषय दही अधिक उपयोगी 
होते है । 

(५11) ग्राम्य-काव्य (28510781 २०९7४) -- सृष्टि के आरम्भ मे जव 
मानव का अधिक विकास नहीं हुजा था, उसने कुद-कूं संस्कृत होकर अपनी 
भावाभिव्यक्ति बेडौल भाषामें करनी प्रारम्भ कर दीथी। उस समयक 
काव्य प्राम्य-काव्य के अन्तगत आते हं । आज का म्राम्य-काव्य पर्याप्त संस्कृत 
एवं परिष्कृत है । प्राकृत-भाव ओरं ग्राम्य-माषा (१२५. 1.2782028९} इसके 
अनिवायं तत्त्व है 

। (३) नाट्य कान्य ( 1812110 ०७४ }- नाट्‌य-काव्य मेँ आत्मप्रधान 
ओर विषय-प्रधान-दोनो काव्यो का मिश्रण रोता है । नाटक मं कु 
पात्र नाटककारा को भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैँ ओौर कु अन्य 
सामान्य वातोका। वेदोनों ही प्रकार के पात्र क्रमशः आत्म-प्रधान ओर 
विषय प्रधान काव्याभिव्यक्ति के माध्यम होते हैँ। नाट्‌य-काव्य मे पठनीय. 
नाट्य-काव्य ही अता दहै, अभिनय नहीं । इसके तीन भेद है (1) नाट्य- 
गीत; (11) नाट्य-कथा ओर्‌ (111) नाटूय-स्वकथन । संक्षेप में यहाँ इनका 
विवेचन प्रस्तुत ह । 
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(1) नाट्यगीत (12791181 1.71} --हृडसन ने नादट्यगीत कौ परि- 
भाषा इस प्रकार की दहै, “यह (नाटयगीत) भाव एवं पद्धति कीटष्टिसे 
आत्म-प्रधान कविता दहै, किन्तु विषयी तत्त्व कवि से सीधे सम्बन्धित न 
होकर अन्य व्यक्ति से सम्बन्धित होते टँ । कवि उसके अनुभवो ओर स्थितियों 
मे प्रविष्ट होकर उसके विचारों ओर भावों की विभिन्न अभिव्यक्ति प्रदान 
करता ।'' 

(11) नाट्यकथा (28708110 31019 )--नाट्यकथा में संवादों या 
कथनोपकथन के माध्यम से किसी कथाका वर्णन होता दहै। संवादोंसे कथा 
आकर्षक बनती है ओर संवादोंसे ही कथाकी गति में प्रवाह ओर कौतूहल 
आता हे । 

(111) नाट्य-स्वकथन (127 वा12116 }/0710108प€ छा 80111०4४ )-- 
नाटय-स्वकथन उसे कहते हैँ जहाँ स्वयं पात्र अकेले में स्वयं से बात करता है । 
स्वगत कथन की परिपरी तो प्राचीन नाटकं मे प्राप्त होती है पर नाटच्‌- 
स्वगत कथन काव्य का रूप आजकल दिखाई नहीं देता; क्योकि इन कथनों ध 
स्वाभाविकता नहीं होती । भला यह्‌ कैसे सम्भव दै कि जिन स्वगत-कथनों 
को दर्शक सुन सकता है, उन्ह मंच का दूसरा पात्रन सूने । चारित्रिक हष्टि 
से यह असंगत है । यदि यह कहा जाये कि अभिनेता दर्कों के लिएही 
अपनी मानसिक स्थिति का द्योतन करतार, तो यह्‌ उसके अभिनय की कमी 
है कि वह्‌ अपनी मुख-मुद्रा से उसकी अभिव्यक्तिन कर पाए लेकिन काव्य 
की हष्टि से इस काव्य-रूप का काफी महत्त्व हे । 

हडसन के अनुसार नाट्‌य-स्वकथन का मुख्य उदेश्य वक्ता के व्यक्तित्व 
का बाह्य परिस्थितियों के अभाव में स्वतः प्रकारन करता होता टै। वह्‌ 
लिखते द | 
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काव्यकेये भेद विचार, विषय तथा आत्मरूप की हृष्टि से किये गए 
है । काव्यके इस वर्गीकरण को हम आगे दी गई तालिका हारा स्पष्ट कर्‌ 


सकते हं । 
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विषयप्रधान काव्य व्यक्तिप्रधान काव्य नाट्य काव्य 
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ताट्यगीत नाट्‌यक्था 
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महाकाव्य रूपक हष्टान्त कल्पितकथा प्रबोधक काव्य म्राम्यकाव्य पत्रकाव्य 
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उपहास प्रामाणिकः साहित्यिक उपहास नृत्यीत 

रशन ४२ पाश्चात्य कान्य के प्रयोजनों पर संक्षेप मे विचार कीजिए । 

पर्चिमी काव्यशास्त्रियों की काव्य-प्रयोजनों के सम्बन्ध में एक-सी हष्टि 
नही है, वह्‌ सम्यता के विकास के साथ-साथ परिवक्तित होती रहीदहै। आरम्भ 
मे, सभ्यता के साथ-साथ धर्मका इतना अधिक प्रभाव था कि उस समय 
प्रत्येक वस्तु उसी के जालोक में देखी गयी ओर इसीलिए उस समय के 
विचारकों ते काव्य-त्रयाजना पर्‌ विचार भी धमं के सन्दर्भमें ही किया ओर 
काव्य का भभ न्नार चता मानव-कल्याण का एक साधन माना। इन 
विचारकों का उदेश्य सुधारवादी था । पर्‌ वाद में इसको इतनी प्रतिक्रिया हुई 
कि 1 धमं तथा नैतिकता से पणं पृथक्‌ करके कला, के लिए 
कला का सिद्धान्त प्रस्तुत क्रिया गया। तदन्तरः दोनो सिद्धान्तोंकामभी 
समन्वय क्या गया। इस प्रकार काव्य कै प्रयोजन सदैव परिवर्तित होते 
रहे हैं । 

पराचीन सून्ानी विचारक हैसियड ने स्पष्टतया कान्य का प्रयोजन उपदेश 
देना माना दहै ओरहोमरने कटा कि उसका प्रयोजन आनन्द है । प्लेटो आदर्शं- 
वादी दाशनिक थे, अतः उनका काव्य-विवेचन समाज-सुधारक की हृष्टि लिये 
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हए दै । यही कारण दहै किं वह काव्य का प्रयोजन लोकमंगल मानते हे ओौर 
इसीलिए उन्होने होमर की भी निन्दाकीरै, क्योकि वह काव्य का प्रयोजन 
आनन्द मानते ह 

८८11 ५५०1५ € शठा {0 0ा०णाः 8 प्रथा 81 106 €2{06056 9} 
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यही कारण है कि वहु कविता के आकर्षण पर मुग्ध होने की अक्षा 
उसके बहिष्कार का समर्थेन करते हँ ओौर उसमें सत्य का समावेश मानते है 

८८५/€ 87€ छा 60186105 गा ला तीवा 715; 01६ ४९ 118 101 
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इसलिए वह्‌ कवि को भी यह अदेश देते हँ कि वहं सत्य का न्यायधूवंक 
काव्य म वर्णन करे। कविता का प्रयोजन राज्य ओर मानव-जीवन के लिए 
उपयोगी हौता है, उसका प्रयोजन इन्द्रिय-आनन्द न होकर बुद्धिगत आनन्द हेः 
जो धामिक तथा नैतिक होता ह । इसलिए प्लेटो काव्य के प्रयोजन को स्पष्टतः 
मानव-स्वभाव के उदात्त व महान्‌ का उद्घाटनं तथा सम्वर्धन मानते हे । 
उनके अनुसार-- 

"16 711 लाता ज धा 15 10 ए 06 10€ 
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अरस्तू-अरस्तरु ने काव्य के दो प्रयोजन माने है -(१) ज्ञानाजन तथा 
(२) आनन्द । यह उनकी सूक्ष्म हृष्टि ही थी जिसने उन्हे एक्ांगी हष्टिकोण 
अपनाने से रोका ओर इसलिए उन्होने सन्तुलित मध्यम मागं ग्रहण किया। 
उन्होने काव्य का मूल प्रभोजन आनन्द मानते इए भी उसके नैतिक स्तर को 
भी पूणं महत्त्व दिया । उनका विचार था क्रि नैतिकता के द्वारा ही काव्य का 
रणं आनन्द प्रप्त होता है । “कला का विशिष्ट उदेश्य आनन्द है, पर यर 
आनन्द नीति-सापक्न है, यह्‌ अनैतिक नहीं हो सकता । # 

अरस्तू ने काव्य-प्रयोजन में जिस आनन्द को प्रयुक्त किया दे, वहं न तो 
आध्यात्मिक है, न मनोविनौद, न एन्य हे ओर न बौद्धिक । वास्तव मेतो 
वह कल्पना विशिष्ट आनन्द है जौ प्रत्यभिज्ञान से प्राप्त होता है ओर दद्दरिय- 
आनन्द से पूर्णरूपेण भिन्न होता हे । 

लोंजाईइनस- -लोजाइनस से पूवं काव्य का प्रयोजन रिक्षा देना, आह्लाद 
प्रदान करना ओर अपनी वात मनवाना समा जाता था, उसने कान्य के 


580५1 {116 
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प्रयोजन को इससे कुच ऊपर माना; उसने काव्य का प्रयोजन चरमोल्लास 
प्रदान करना माना; तकं दवारा अपनी बात मनवाना नहीं । 
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इसके पर्चात्‌ काव्य के प्रयोजन मे समःवयवादी दृष्टिकोण चला है । 
निओतालमेस ने काव्य-प्रयोजनों के समीकरण पर बल दिया ओर आनन्द तथां 
नीति-रिक्षा दोनों को काव्य का प्रयोजन माना । होरेस ने भी निभोतालमेस 
से प्रभावित होकर इसी आधार पर कहा कि कवि का उदेश्य या तो उपयोगिता 
होता है या आह्लाद या फिर वह उपयोगी ओर आह्वाद--दोनों का समिश्वरण 
कर देता है । उसका विचारदहैकिजो कवि इन दोनों का समन्वय कर्‌ देता 
दे, वही सफल कवि होता है, क्योकि वह्‌ पाठक को आल्लादित भी करता है 
ओर शिक्षित भी-- 

^" [76 [068 शा 15 {0 [ती 07 {0 16856, 07 {0 1८1 17 
0116 {116 06112710] {16 पर्ल] ....ग116 11811 ४10 1111112165 {16 56 
पि] ती (16 ऽलः ८०716 {6 18 0४ 61121711 115 76061 87 
2 116 58116 {1111९ 1780९178 1771." 

होरेख काव्य का प्रयोजन राष्ट की संसृति को अक्षुण्ण रखना ओर 
समाज का ववरता से मक्त करना मानते ट। काव्य एक ओरतो वीरोंके 
हस्या म वीरता का संचार करताहै तो दूसरी ओर श्रम से क्लान्त व्यक्तियों 
ॐ1 जानन्द प्रदान करतादहै। इसप्रकार होरेस ने काव्य के प्रयोजन में सम- 
न्वयवादी हष्टि अपनाई है । 

तव्यशास्त्रवादी युगमें भी यही समन्वयवादी हष्टि दिखाई देती है। 
यद्यपि कुठ ॒विद्धानों का यह्‌ मतथा कि काव्य का प्रयोजन आनन्द प्रदान 
करना हे, परन्तु इस सम्बन्ध मे भी उन्होने प्रमुखता नीति-उपदेश को ही दी 
ट । इस तरह नव्यगास्त्रवादी ४ ५ हए भी अरस्तू के विपरीत रहे । 
ला वोस्मर्‌ कामत था कि लेखक पहल यह निर्णय करे क्रि उसे कौन-सा उपदेश 
देना ह, इसक वाद ही वह्‌ विषय का चयनं करे । इसी का समर्थन करते हुए 
रने बलेक ने लिखा है - 
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इसी तरह समन्वयवादी हष्टिकोण को अपनाते हए ड़ाइडन ने भी लिखा 
है कि कविता का प्रयोजन मधुर रीतिसे शिक्षादेना है। 

“0 168] तलां] 15 11€ पलना ° एणलाा ४. 

स्पष्टहै कि डाइडन रिक्षा मौर आनन्द दोनों में समान रूप से महत्त्व 
ही नहीं देते, अपितु दोनों को अन्योन्याश्रित सिद्ध करते है । यही नहीं, वह्‌ 
आनन्द को--अरस्तू की तरह-- मुख्य ओर शिक्षा को गौण मानते दं । कविता 
की सफलता इसी में है करि वह्‌ आत्मा को प्रभावित करे ओौर पाठक के मनो- 
भावों को उद्रंलित करे-- 
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शिलर (ऽ01111!९९) ने अरठारहवीं शताब्दी मे काव्य ओर कला के सम्बन्ध 
मे विचार करते हृएु भी आनन्द पर ही बल दिया । उन्नीसवीं शताब्दी मे यह्‌ 
धारणा ओर भी प्रबल हो गयी। शिलर के अनुसार काव्य का प्रयोजन 
आह्लाद हे । 

"समस्त कला का लक्ष्य है, आह््वाद, क्योकि मानव सुखं से अधिक 
उदात्त ओर गम्भीर समस्या अन्य कोई नहीं हे ।'' 

कोंलरिज, वङ्सव्थं, शेली तथा अन्य स्वच्छन्दतावादी कवियों ने काव्य 
को पूर्णरूपेण आगनन्दवादी धरातल पर स्थित किया जओौर उसका प्रयोजन 
केवल आनन्द मानादहै। यद्यपि विक्टर कजिननेकलाका उदेश्य नेतिक 
सौन्दर्य की अभिव्यक्ति माना पर रोमाण्टिक कवियोने नंतिकता का पूणं 
बहिष्कार किया ओर वाद मे सौन्दयं को प्राप्ति का मूल आधार आनन्द हो 
गया । 

रोमाण्टिक कवि ली काव्य ओर जौवन का अहूट सम्बन्ध मानते ह 
ओर इसीलिए यह कटते हैँ कि जिस कवितामं जीवन-जगत्‌ के सत्य कौ 
अभिव्यक्ति नहीं होती, वह्‌ कविता, कविता के पद पर आसीन होने के उपयुक्त 
नहीं । पर साथ ही आनन्द प्रदान करना ही वह काव्य का अन्तिम लक्ष्य 
मानते हे । 

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक माना जाने लगाकर कला ओर नीति 
तं कोई सम्बन्ध नहीं दै। अतः साहित्य को लोकमंगल की दष्ट से देखना 
व्यर्थं है। इन विद्वानोंने कला, कला के लिए' के सिद्धान्त का प्रतिपादन 
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किया । आस्कर वाइल्ड तथा डा० ब्रेडले जैसे विद्टानों ने भी इसका प्रबल 
समथंन किया । उनका मत है कि कवि काव्य.स्जना के समय कोई प्रचारवादी 
हष्टिकोण नहीं रखता, उसकी प्रतिभा तो स्वच्छन्द रूप में प्रस्फुटित होती है, 
अतः उस पर किसी भी प्रकार का बन्धन अपेक्षित नहीं । डा० ब्रेडले के अनुसार 
काव्यास्वाद अपना लक्ष्य स्वयं है उसका अपना मूल्य है । अतः उसका जीवन 
के अन्य मूल्यों से क्या सम्बन्ध ? 

काव्य-प्रयोजनों के रूप- उस विवेचन से स्पष्ट है कि पार्चात्य काव्य- 
शास्तरियो ते काव्य के तीन प्रयोजन माने है-- 

(१) लोकमंगल- प्राचीनकाल कै विचारक काव्य को नैतिकता की 
कसौटी पर कसने के कारण उसका प्रयोजन नैतिकता तथा सुधार मानते है 
जो लोक-जीवन को शिक्षादे। इस वगं मे प्लेटो, रस्किन, टालस्टाय, होरेस 
आदि आते हैँ | 

(२) आनन्द-- काव्य का प्रयोजन आनन्द टे, यह्‌ स्वच्छन्दतावादी हष्टि- 
कोणसे माना गया। मात्र मनोरंजन ही कवि कमं रहा ओर इ्ीलिए ये 
विचारक काव्य का नीति से कोई सम्बन्ध नहीं मानते । शिलर, पेटर, शली, 
स्विनगनं आदि इसी मत के समर्थक हे । 

(३) जनन्द ओर लोकमंगल- इराक अतिरिक्त एक तीसरा वगं उन 
विचारकों का है जो इन दोनों प्रयोजनों को काव्य का प्रयोजन मानता है। 
इस वगंके मीदोरूपरहैः एक वग नीति-सापेक्ष आनन्द का समर्थन करता 
हे, आनन्द को मानते हए भी नीति पर विशेष बल देता हे; यथा--अरस्त, 
ङादइडन, मंथ्युजानल्डि आदि; बौर दूसरे वं के विद्वान्‌ नीति की अपेक्षा 
आनन्द को प्रमुखता देते है, उनके अनुसार आनन्द मुख्य है, नीति-उपदेश गौण 
हे । इस व्गमें लां बोस्थू आदि जाते है | 

निष्कष- इन काव्य-प्रयोजनों पर विचार करने से स्पष्टटहै किये एक- 
दूसरे के विरोधी न होकर पूरक ह ओर परस्पर अन्योन्याभित हं । काव्यका 
मूल प्रयोजन सौन्दयं की सृष्टि करनाटै ओर यह्‌ नेतिकता तथा आनन्द दोनों 
के समावेशसे ही सम्भव दहै, 

भरश्न ४२ काव्य के कारण या काव्य-हेतु किसे कहते हं ? पाश्चात्य 
वि्ानों ने काव्य के किन हेतुभं पर विशेष जोर दिया है ? पाश्चात्य विद्रानों 
द्वारा विवेचित कान्य-हैतुओं का वर्णन कोलिए्‌ । 
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जिन कारणों से काव्य की सर्जना होती है, वे कारण काव्य-हेतु कहलाते 
है । काव्य-हेतु कवि-सापेक्ष होते दै, अर्थात्‌ इन कारणों का उदय कवि मे होता 
है ओर इन्हीं से प्रेरित होकर वह काव्य की सजना करता है। ये कारण कौन 
से है, इस प्रन पर भारतीय मनीषियों के समान पाइचात्य विचारकोमे भी 
पर्याप्त मतभेद है । प्रत्येक विचारक ने विभिन्न काव्य-हेतुओं को कान्य कौ 
सजना का कारण कहा हे। 

प्लेटो कवि को विक्षिप्त (ए॥95)०९]) प्राणी मानते हँ ओर काव्य को 
उन विक्षिप्त क्षणों की वाणी । अतः यह विक्षिप्ता ही काव्य काकास्ण 
होती है। पर यह साधारण विक्षिप्तता से प्रथक्‌ होती दै । एसे समय कवि 
जो बात सोचता है, वह निष्चिय ही तकं से परे होती ह । अतः प्लेटो कवि 
कीं शक्ति को असाधारण मानते हँ । यह्‌ असाधारणता ही प्रतिभा कहुलाती 
है । इसके अतिरिक्त उन्होने कला-साधना के विषय मं विचार करते समय 
कलाकार के लिए चिन्तन ओर कला-शिल्प से परिचित होना भी आवश्यक 
माना है ओर यह परिचय अध्ययन से होता है, इसके लिए अस्यास ओर 
शिक्षण भी आवश्यक है । इस प्रकार प्लेटो के अनुसार काव्य की सजेना के 
हेतु प्रतिभा, चिन्तन, अध्ययन, अभ्यास ओर शिक्षण ह । 

अरस्त्‌ कला को अनुकरण मानते दहै, पर यह अनुकर पुनरावृत्ति या 
प्रत्यंकन न होकर कलात्मकं पुनसजन दह । यहं पुनःसृजन कल्पना, स्वतन्वर- 
चिन्तन ओर प्रतिभा के माघ्यमसे होता है। इसके लिए प्राचीन 4 ् 
काव्य का अनुशीलन आवश्यक है । कवि को वतमान तथा अतीत दोनों के 
प्रति भी पूर्णं सजग रहना चाहिए । अतः उनकौ ष्टि मे सजगता, प्रतिभा, 
अभ्यास, चिन्तन, कला, चमत्कार ओर अध्ययन काव्य के हेतु होने चार्िए । 

होरेस अरस्तू से पर्याप्त प्रभावित थे, इसलिए वह भी अनुकरण पर्‌ बला 
देते है, पर इस अनुकरण के लिए वह निरीक्षण ओर सुम अध्ययन को आव- 
श्यक मानते ह । इसके अतिरिक्त "रचनात्मकता' के लिए उन्होंने (11५60119 
णब्द का प्रयोग किया है, जिससे स्पष्ट है करि वह्‌ नवीन उद्‌ भावनाओं को भी 
आवश्यक मानते ह । नवीन उद्भावना प्रतिभा से ही सम्भव है । अतः प्रतिभा 
भी उनकी हृष्टि में एक प्रमुख काव्य हेतु है। यही नहीं, उन्होने प्रतिभा ओर 
णास्त्र-ज्ञान के समीकरण पर भी बल दिया है- 
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शास्व-जान ओर अभ्यास दोनों के विना प्रतिभाके व्यर्थं हँ । इसमें दोनों 
का समीकरण आवश्यक है । इस प्रकार होरे के अनुसार काव्य-हेतु हृए-- 
प्रतिभा, शास्त्र-ज्ञान, अभ्यास, चिन्तन ओर सजग विवेक । 

नव्यशास्त्रवाद्यों ते कविता कोकला माना है ओर उसमें नीति व उपदेश 
को आवश्यक माना, इसलिए वे कवि के लिए एक ओर तो यह आवश्यकं 
मानते थे कि वह शास्त्रीय अरन्थोंका पणं अध्ययन किए हो, शास्त्रीय नियमों 
से अवगत हो ओर दूसरी ओर उसे नीतिमान ओर जञानवान होना भी आव- 
श्यक मानते थै। यद्यपि इसमे प्रतिभा तथा प्रेरणा की आवद्यकता भी 
स्वीकारते थे, पर उनका मख्य वल कलात्मक ज्ञान पर विशेष था । इस प्रकार 
नव्यशास्त्रवादियों ने प्रतिभा की अपेक्षा शास्त्र-ज्ञान ओर अभ्यास पर विशेष 
वल दिया । 

लेकिन वङ््‌सवथं की हृष्टि में कल्पना का महत्व भी कम नहीं है । वह्‌ 
भावना कौ सच्चाई पर पर्याप्त वल देते थे-- 
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इत तरकार वड्‌ सवथं के अनुसार प्रतिभा, चिन्तन, मननणीलता, अध्ययन, 
भावना के प्रति सचाई आदि काव्य के हेतु है। 

काव्य के महत्त्व का प्रतिपादन करते समय शैली ने कवि क लिए अपेक्षित 
गणां का भी उल्लेख क्रिया हे। शेलीकाकथनदहै क्रि कवि चित्र का खष्टा 
मात्र ही नहीं होता, वह्‌ उसका प्रतिष्ठापक, जन्मदाता एवं जीवन-कला्ों का 
आविष्कर्ता भी होता है । इसके अतिरिक्त कवि अहश्य जगत्‌ की शक्तियों को 
जौ अंणतः वोधात्मकर है, उन्हे सत्य ओौर युन्दर से समंजित करके प्रस्तुत करने 
वाला भी होता है । उनके अनुसार कवि कौ परम बुद्धिमान, ष्रेष्ठ तथां 
विश्रुत होना आवश्यक है । 

दन पाश्चात्य विचारकों के कथनों से स्पष्ट ठे कि पाण्चात्य विद्वानों तै 
काव्य के लिए प्रतिभा, मनन, अभ्यास, चिन्तन, अध्ययन, विवेक अर कल्पना 
को काव्य का मुख्य हेतु माना है । इनमें से प्रतिभा पर प्रत्येक ने बल दिथा है, 
लेकिन यह भी मानाहै करि मात्र प्रतिभासे काव्य की सर्जना नहीं हो सकती; 
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अ १. क. है । अभ्यास ओर (4 
1 ५ क मव क. भी आवश्यक है, व्योकि 
4 का स्वरूप स्पष्ट होता हे। 
= 1 आर्‌ अध्ययन दोनां ही काव्य-ठेतु काव्य-सर्जना के मूलकारण 
५,। 4 यह्‌ दीक है, पर कभी-कभी केवल इन्हीं दोनों से कायं नहीं चलता । इनसे 
ध 4 सा कलात्मुा तो आ जातीदहै, पर काव्य का जौ मूलत्व 
ए ०.1 विना भावों के उच्छलन के कहाँ संभव है ? अतः कवि के 
हृदय में भावों का जाग्रत होना भी आवश्यक है, क्योकि भले ही कवि प्रतिभा- 
वान है, उसका अध्ययन भी पर्याप्त है, पर जव तकं काव्य-स्जना के भाव 
जाग्रत नहीं होते, तब तक सव व्यर्थं है । इसीलिए “मूड! शब्द का प्रयोग किया 
जाता है । “मूड' का बनना भी आवश्यक है ओर यह्‌ मूड प्रेरणा से बनता ह । 
भतः कान्य का एक अन्य हेतु प्रेरणा भीदहै, जो भावों को जाग्रत करती दै । 
दस प्रेरणा के सम्बन्धं मे भी पाश्चात्य काव्यशास्वियो ने विचार किया ई । 
हीगेल के अनुसार मानव का जन्मजात सौन्दये-ष्रेम, आत्म-प्रदणशेन तथा अचु 
करण की प्रवृत्ति साहित्य की मूलप्रेरणाणएं है । उनके दवारा कौ गयी काव्य की 
परिमाषासे यह्‌ वात भलीभाति सिद्धहो जाती है । कवि सौन्दयं के प्रति 
आकृष्ट होता है ओर फिर उसमें डूब जाता है ओर भावों के उद्ृ होने पर 
फिर काव्य कौ सर्जना करता है । अतः सौन्दयं के प्रति आकषण ही काच 
की मूलप्रेरणा है । 
कचे आत्माभिव्यक्ति की भावना कौ ही काव्य-सूजन की मुल प्रेरणा 
मानता है, क्योकि उसके अनुसार सौन्दयं वस्तु में नहीं, कवि के मन-मस्तिष्क 
मे रहता है; एक समय कवि को एक वस्तु असुन्दर ओर उपेक्षणीय दिखाई देती 
है, पर दूसरे समय वही वस्तु सुन्दर ओर आकषणमय दिखाई देती है-- इसके 
मूल मे कवि की स्वतःप्रेरणा ह । जब वह अभिव्यक्ति के लिये आतुर हो जाता 
है, तो वण्ये-वस्तु उसे सुन्दर दिखाई देती है । जगत्‌ के संसगं से उसके मन 
पर प्रतिक्रिया होती है, अनेक अरूप भंकृति्यां हीत 
भंकरृतियों को ही रूप प्रदान करता है ओर इसी प्रयास से काव्यया कलाका 
जन्म होता है। अतः क्रोचे के अनुसार ओं त्मासिव्यक्ति ही काव्य की मूल 
प्रेरणा है । 


फ्रायड प्रत्येक कार्यं ओर साहित्य-सजैन के पी मूलप्रवृति काम को मानते 
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है । जव कवि समाज के रीति-नियमों में आवद्ध होकर अपनी वासना की पूर्ति 
नहीं कर पाता, तो वह वासना उसके अन्त्मन में जाकर विलृप्तहो जाती है| 
फिर उसी वस्था में वह्‌ स्वयं की परितुप्ति के नाना उपाय खोजती है, जिनमें 
स्वप्न ओर काव्य-सृजन मुख्य उपाय हैँ । मन की अचेतनावस्था में वह स्वप्न 


षि) 


| 


> = 


के माध्यम से तृप्ति पाती है ओर अद्धेचेतनावस्था में काव्य-सृजन के माध्यम 


से । अतः फरायड के अनुसार वासना के दमन की स्वस्थ प्रवृत्ति ही काव्य की 
प्रणा है । 

एडलर ने काम के स्थान पर हीनता की भावना को कवि के काव्य की 
सृजन को मूल प्रेरणा कहा है । मानव-जीवन इतना अभावग्रस्त है कि कवि के 


जीवन में सदैव कोईन-कोई अभाव वना ही रहता है । प्रयत्न करने पर भी 


प्रत्यक्ष जीवन में ये अभाव दूर नहीं होते, अतः कवि को जौ प्रत्यक्ष तथा | 
वास्तविक जीवनम प्राप्त नहीं होता, वह्‌ उसे कल्पना के माध्यम से पाना | 


चाहता हे, इसलिए काव्य एक प्रकार से जीवनगत अभावों की काल्पनिक पुति 
है । इसलिए एडलर के अनुसार, साहित्य-सृजन की प्रेरणा जीवन के अभावौ 
को दूर करने की कामना में निहित है। 
युंग के अनुसार प्रतिष्ठा तथा जीवित रहने की कामना भी काव्य-सजेन 
को मूल प्रेरणा है- व्यक्ति नादावान हे, पर अमर रहने की इच्छा प्रत्येकमें 
होती है, सन्तानोत्पत्ति इसी जीवनेच्छा का परिणाम है, परं प्रभावशाली कवि 
इससे भी अधिक स्थाप्री कं 
माध्यम से उसका नाम अमर हो जाता है, यही भावना काव्य-सर्जना की मूल- 
भरणा ह; क्योकि काव्य के प्रचार से उसे प्रतिष्ठा भी मिलती है । अतः 
आत्माभिन्यक्ति की अदम्य कामनाके पचे भी अर्थोपार्जन, प्रतिष्ठा प्राप्ति 
तथा अमर होने कौ इच्छा जुड़ी हुई है । 
निष्कषे--इन मतों के विवेचन ओौर पयवेक्षण से यह्‌ स्पष्ट हो जाता 
कि काव्य-सजंना के मूल हेतु दो प्रकारके है (१) जो कविमेंमूलरूपसे 
आवश्यक हैँ, जिनसे काव्य की सर्जना होती है; यथा- प्रतिभा, अभ्यास, 
ास्त्रज्ञान आदि तथा (२) वे कारण, जिनसे कात्य-सजेना की कवि को प्रेरणा 
होती दै--अथवि प्रेरक तत्त्व । ये मूल तत्त्व ओर प्रेरक तत्व दोनों ही काव्य 
के हेतु हैँ । परन्तु इनमें से किसी विशेष को ही मान्यता नहीं दी जा सकती । 
काव्य-गास्वियां ने कान्य-देतुओं पर जो विचार किया टे, वह एकांगी है । जिस 


जानः जोन तक रू चज क 
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रण कौ खोज करता है ओौर वह है काव्य । इसके | 


(^ ९५६ 


प्रकार अकेली प्रतिभादही काव्य-स्जनाका मूल हेतु न होकर उसके साथ 
अध्ययन, अभ्यास, चिन्तन-मनन आवश्यक है, उसी प्रकार काव्य की प्रेरक- 
वृत्ति भी एक न होकर अनेक होती दहै जो न्यूनाधिक रूपसेकवि में विद्यमान 
टोतीदै। वह सवके संयोगसे ही काव्य-सजेन में प्रवृत्त होती टै । 

समग्रतः काव्य-हेतु के सन्दभे में काव्प-सजेना के तीन कारण देखे जा 
सकते है (१) प्रेरक कारण, (२) निमित्त कारण ओर (३) उपादान कारण । 
पहले कारणों मेँ कवि की सामाजिक, पारिवारिक, तथा वैयक्तिक स्थितियां 
आती है, प्रेरक प्रवत्तियां भादि; दूसरे कारणों में प्रतिभा भौर तीसरे कारणों 
मे लोकशास्तर का ज्ञान, मनन-चिन्तन आदि आते रहैँ। ये तीनोंही काव्य के 
प्रमुख हेतु रै, इसलिए डा० भगीरथ मिश्च ने लिखा है--“अपनी भनुभरुति को 
प्रकट करने अथवा उसे दूसरों की अनुभूतिमें परिणत करने को विह्वलता का 
जव कवि अनुभव करता है, तभी प्रतिभा काव्यरचना मे प्रवृत्त होती है ओर 
व्युत्पत्ति एवं अभ्यास से काव्य का विकास होता है।"' 

प्रश्न ४४-- महाकाव्य सम्बन्धौ पाश्चात्य विद्वानों कौ परिभाषाएं देते हृए 
उसके तच्वों पर प्रकाश डालिए । 

काव्य की विपय-प्रधान विधाओं में महाकाव्य का स्थान महत्वपूर्णं टे । 
इसका स्वरूप परिवर्तनशील रहा दहै, पर मुल रूप एक ही रहा है । महाकान्य 
क्रो प्रबन्ध के अन्तगंत रखा जाता है । अतः इसमे वणेनात्मकता तथा परस्पर 
सम्बद्धता का होना आवश्यक है। इसके स्वरूप पर पारचात्य विचारकों ने 
अनिक रूपों मे विचार कियादहै। सवेप्रथम इसके स्वरूप का विशदता से 
विवेचन अरस्तू के "काव्यशास्व्र' में मिलता टे। यद्यपि त्रासदी को तरह 
उन्होने महाकाव्य की कोई परिभाषा नहीं दौ है; फिर भी उनके एतद्‌ विषयक 
विचार सुस्पष्ट हैं| उनके अनुसार, “महाकाव्य वह्‌ काव्यरूपं ठै जिसमें 
कथात्मक अनुकरण होता है, जिसमे उच्चकोटि के पात्र होते टै, जिसका रूप 
समाख्यानात्मक होता है, जिसमे पट्‌पदी छन्द का प्रयोग होता है, जिसका 
कथानकं दुःखान्त नाटक के समान अन्वितियुक्त होता है, जिसकी सीमा 
विस्तृत होती है।. 

अरस्तू के इस विवेचन के अनुरूप महाकाव्य दुःखान्तं नाटक की भांति 
अन्वितियुक्त होता हि ओर इसका कथानक्र सम्पूणं आद्यन्त कथा का वणन 
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करता हे । यह्‌ पाठक्र को अलौकिकं आनन्द प्रदान करता है ओर इसमें युग- 
जीवन के विविध पक्षों का सम्यक्‌ उद्घाटन होता है। इसका छन्द कथावस्तु 
के अनुरूप होता है । 

परवती समालोचकों ने अरस्तु की इस धारणा की आलोचना की ओर 
स्वतन्त्र मत स्थापित कयि । इसका कारण यह्‌ रहा कि आरम्भिक महाकाव्य 
घामिक वातावरण के कारण अलौकिक तत्त्व पर विरोष बल देते ये, इसलिए 
उन्होने अपना कथानकं प्रायः दैवी चरित्रों से चुना । रोमांटिक कल्पनां भी 
अतिप्राकृत तत्त्वो के आश्रय से प्रयुक्त की गई । परन्तु पुनर्जगरणकाल के 
महाकाव्यकारो ने इस अतिप्राकृत तत्व का विरोध किया अर इसके स्थान 
पर युग-संस्कृति के चित्रण पर विशेष वल दिया । उन्होंने शास्त्रीय नियमों के 
प्रति भी अपना विरोध प्रकट किया है । इसलिए टिलयडं उसी को महाकाव्य 
मानते हैँ जिसमे गौरवपुणंता, समुद्धता, संयम, संगीतात्मकता, अपने समय के 
समाज तथा संस्कृति कौ क्लाकी, प्रणय, व्यंग्य-विनोद आदि स्पष्ट अथवा अथवा 
प्रच्छन्न दोनों रूपों से दिद्यमान हों । 

वांक्विलिन (\/३7्‌पथा7) महाक 
है । वह लिखते है 
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भाधघुनिक आलोचकों ने महाकाव्य की परिभाषा कोजौर भी अधिकं 
व्यापक वनाने का प्रयास किया ठे; वे महाकाव्य की सफलता-असफलता का 
समस्त क्षेत्र कवि की कल्पनाको ही देते दँ । 

एेवरक्रम्बी केवल वृहृदाकार व णंनात्मक प्रवर 
रचना को महाकाव्य नहीं मानते, अपितु उनके 
प्वन्ध को कहेंगे जिसकी शैली महाकाव्यं 
कल्पना ओर विचारधारा का उदात्त 
स्पष्ट तथा प्रतीकात्मक 
संचालन करता है। 


इस प्रकार विभिन्न विद्वानोंने काव्य की विभिन्न परिभाषां दीह पर 
मलरूप से-आकार-प्रकार की दुष्टि से- सभी एक है। अन्तर जोभीषहै, 


वह्‌ विचारधाराकादै। अतः महाकाव्य के विषये कहाजा सकता करि 


धके कारण ही किसी 
अनुसार महाकाव्य उसी 
चित होगी भौर जिसमें कवि की 
रूप दिखाई पडेगा । इसमे एक पुष्ट, 
उदेश्य होता है, जो महाकाव्य को गति का आद्यन्त 


[पा ता पै 


का 


(@ 2) 


(महाकाव्य काव्य का वह्‌ परिष्कृत रूपै जो वृहदाकार होने के साथ-साथ 
समाज-सापेक्ष होता है ओर कवि अपनी अनुभूति को सम्पूणं युग के चित्रण 
मे सन्निहित करके गम्भीर व॒ महत्त्वपूणं घटनाओं के माध्यम से उसका 
उद्घाटन करता है ओर क्रियाशील जीवन-पक्ष का अपने महाब व उदात्त पात्रों 
के द्वारा लोकरंजक रूप मे वणन करके कल्पना-प्रसूत उदात्त, सुष्ठ तथा 
प्रतीकात्मक ली से महान्‌ उदेश्य का आधान करता हे 1" 

महाकाग्य के ततत्व- महाकाव्य के इस स्वरूप को समभर लेने के पश्चात्‌ 
हम उसके तत्त्वों पर विचार करते हैँ । इन परिभाषाओं में ही महाकाव्य के 
तत्व सचिहित हँ। सी° एम० वोवरा (¢. 14. 808) ने महाकाव्य के 
पांच तत्व वतलाए है--(१) वृहत्‌ प्रबन्धात्मक प्रबन्ध, (२) गम्भीर तथा 
महत्वपूर्णं घटनाओं का वणेन, (३) पात्रों के क्रियाज्ील तथा प्रभावशाली 
जीवन-पक्ष का उदघाटन, (४) रंजन-तत्त्व के द्वारा पाठकों का आह्लाद ओर 
(५) घटनाओं व पात्रों के माध्यमसे गौरव का संचार । 

फ़ासीसी आलोचक ला वोस्यूमहाकाव्य के तीन आवश्यक तत्व मानते 
ह (१) प्राचीन घटनाओं का वर्णन, (२) पद्य-वद्ध रचना आर (२) युग 
संस्कृति का चित्रण । 

दटैलियन आलोचक मिन्तुरनो महाकाव्य के तत्वों का उल्लेख करते हए 
लिखते है--“16 1610 गोऽ! © 8 [17६ 07 8116881 ६ 10४1८ 
17111 210 [00586६8९ 7 €ण्लार$# “1106 2018111, 10166, (02६८, 
2011119." इस प्रकार मिन्तुरनो के अनुसार महाकाव्य के निम्नलिखित तत्त्व 
होते है--(१) भव्य तथा महान्‌ पात्र, (२) उदात्त उटेश्य, (३) सम्यक्‌ व 
अलंक्रत शैली, जो जन-साधारण की भाषासे दुर, असाधारण होनी चाहिए 
ओर (४) एक छन्द मे षट्‌पटी का प्रयोग । ५ 

रोमांचक महाकाव्यों के अभ्युदय के कारण विद्वानों ने रोमांच को भी 
महाकाव्य का एक महत्त्वपूणं तत्तव माना है । 

टस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने अपने युग व समाज के अनुसार विभिन्न 
तत्व बताये हैँ। स्थूल रूप से महाकाव्य के निम्नलिखित तत्त्व माने जा 
सकते हं: 
(१) महत्‌ उदेश्य, महतप्ररणा ओर महान्‌ काव्य -प्रतिभा | 
(२) गुरुत्व, गाम्भीर्यं आदि का समावेश । 








(*" २९२. . \) 


(३) युग जीवन ओर संस्कृति का महत्कार्यो के परिप्रेक्ष्य में चित्रण । 
(४) सुसंगसित जीवन्त कथानक । 

(५) इतिहास-प्रसिद्ध अथवा श्रेष्ठ एवं कुलीन नायक तथा अन्य पात्र । 
(६) गी रिमामयी उदात्त शली । 

(७) तीव्र प्रभावान्विति ओर रस-व्यंजना । 

(८) गतिशील जीवन-शक्ति तथा सशक्त प्राणवत्ता | 


पाटचात्य विद्टानों द्वारा निदेहित ये काव्य-तत्व इस प्रकार मूलतः पांच . 


होते है, शेष तत्त्वों का उन्हीं में समावेश हो जाता है । ये तत्त्व निम्नलिखित हैः; 

(१) कथानक- महाकाव्य के लिए कथानक-तततव विशेष महत्वपूणे है । 
इसके विना महाकाव्य का ढांचा खड़ाही नहींहो सकता । कवि पहले मन में 
किसी वस्तु को कल्पना करता है, तदनुसार महाकाग्य के स्वरूप की विवेचना 
करता दै ओर महाकाव्य को आकृति प्राप्त होती है । कथानक- तत्त्वं पर विचारं 
करते समय, काव्य-शास्त्रियों ने इतिहास-प्रसिद्ध ख्यात तथा उदात्त कथानकं 
पर॒ विशेष बल दिया दहै । पर एेतिहासिक कथानकं होते हए भी वहु शुद्ध 
एेतिहासिक नहीं होता, कल्पना की भी उसमें प्रधानता होती है ओौर कल्पना 
के माध्यमसे कवि उस वस्तुको सुगटित रूप प्रदान करता हे । अतः उत्पाद्य 
अंश भी उसमे गृहीत होता है । लेकिन महाकाव्य यथार्थं जीवन से सम्बद्ध होते 
हए भी यथाथ जौवन से कहीं श्रेष्ठ होता है ओौर उसकी कथावस्तु भी अधिक 
व्यापक होती हे । 


महाकाव्य मे घटनाओं का व्यापक चित्रण होता है, उस पर देशकाल की . 


सीमा का कोर प्रभाव नहीं होता । यद्यपि महाकाव्य मेँ एक ही विशेष घटनां 

का नियोजन होता दे, पर फिर भी उस विशेष घटना से सम्बद्ध अनेक उप- 

कथाएं ओर आवान्तर कथाएं होती हैँ जिनसे म॒ख्यकथा को गति तथा प्रवाह 
मिलता दै ओर कथानक में रोचकता तथा आकषण की उत्पत्ति होती है। 

महाकाव्य मे प्रयुक्त कथानक के लिये आवश्यक है कि उसका करम पूं 

से सम्बद्ध हो, उसमें सम्भावना तथा कौवृह॒ल आदि गुण हों । उसमें अतिप्राक़ृत 
तत्त्व का भी समावेश होता है। अतः असम्भव ओर अविर्वसनीय बातों का 
वर्णन भी पाठक के कौतूहल वद्धंन में सहायक होता है। पर महाकाव्य मे 
असम्भव घटनाओं के प्रयोग से जहाँ तक हो सके, वचना चाहिए ओर यदि 
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इसका प्रयोग हो तो इतना सौन्दयं उत्पन्न किया जाय क्रि वहु खटके नहीं; 
अरस्तू ने स्पष्ट कहा है-- 

“ए 01 1€76€ 116 2050011 1§ (01668160 एाातला {1€ ४4110 
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अतः महाकाव्य मे युग-संस्करति का समग्र जीवनपरक चित्रण होतादहै 
परन्तु जीवन की कल्पनाजन्य यथा्थ॑परकता का चित्रण होने से कार्यं कौ 
अन्विति होती ट । 

(२) चरित्र-चित्रण-- महाकाव्य का दूसरा अनिवायं तत्त्व पात्र तथा 
चरित्र-चित्रण होता है । इसके अन्तगेत उच्चतर कोटि के पात्रों को पद्य-बद्ध 
अनुकरृति आती है । महाकाव्यों के पात्र भद्र, कुलीन, वैभवशाली, यशस्वी, 
सहज मानवीय गुण-दोषों से युक्त ओर उदात्त भावनाओं से परिपरणं हीते है । 
चरित्र-चित्रण के आधार पर पात्रके तीन रूप होते है--(क) वास्तविक 
पात्र, (ख) परम्परागत पात्र ओर (ग) आदशं पात्र । इसके साथ ही अरस्तू 
नायक को महान्‌ गुणों से परिपूर्ण तथा मुख्य घटना के अनुरूप हना आवश्यक 
मानते हे 
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(३) कथा-वणंन कौ शेली- भावों की अभिव्यक्ति का माध्य भाषा-शेली 
ही होता है । कोई भी सशक्तसे-सशक्त कथानक तथा उदात्त पा त तक 
महाकाव्य का स्वरूप धारण नहीं कर सकता, जव तक उसकी अभिव्यक्ति 
हैली न हो । महाकाव्य कौ शेली का समाख्यानात्मक होना आवर्यक = ॥ 
सकी भाषा अलंकृत तथा जन-सामान्य कौ भाषा से प्रथक्‌ हनी चाटिए । 
अरस्तू महाकाव्य के लिए नाटकीय शैली को आवद्यक मानते है; क्योकि 
हसमें हद्यात्मकता के साथ-साथ पात्रों के व्यक्तित्व से उत्पन्न सहज वैचित्य 
का भी समावेश होता है। इससे रचना मनोरंजक तथा जाह्लददावक च 
जाती टं । 
शैली को सुव्यवस्थित तथा अलंकृत करने के लिए महाकान्य मे छन्द की 
भी अनिवायंता मानी गर्ईदै। सम्पूणं काव्यम अनेक छन्द प्रयुक्त हो सकते 





॥ (९५४ । 


टै, किन्तु एक सगं मे एक ही छन्द रहना चाहिए, इससे कथा-प्रवाह खण्डित 
नहीं होता । महाकाव्य की गरिमामे अभिवृद्धि होती दै । 

रोली के लिए गरिमा तथा प्रसाद गुण आवकश्यकदहै। गरिमा लाने के 
लिषएही कवि असामान्य शब्द-प्रधोग, वाक्य-रचना तथा छन्द, मुहावरों, 
अलंकारो आदि का प्रयोग करतादहै। इससे भाषा-हली का धरातल जन- 
सामान्य को भाषासे कुदं उपर उठकर आक्षेक हो जातादहै, पर अरस्तू का 
विचार हे कि यह्‌ असामान्यतः अधिक नहीं होनी चाहिए, सीमातिक्रमणसे 
इसे वाग्जाल मात्र समभा जायेगा । अतः सामान्य ओर प्रचलित शब्दोंका 
वहिष्कार भी उपयुक्त नहीं हे । 

रोली महाकाव्य की अभिव्यक्ति की हष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तत्त्व है । 
इसीलिए एेवरक्रोम्बी ने कहादै, “वड़े आकरारके कारण ही कोई कान्य 
महाकाव्य नहीं हो जाता । जब उसकी शली महाकाव्योचित होगी, तभी वह्‌ 
महाकाव्य माना जायेगा ।'' 

(४) उदे श्य-- महाकाव्य का एक अन्य तत्व उदेश्य है । महाकाव्य के 
उदेश्य का स्पष्टीकरण करते हुए अरस्तु ते मनोवेगो का विवेचन तथा तज्जन्य 
मनःशाति को इसका उदेश्य मानाहै। परन्तु यह अंशतः भतेहीसत्यहो, 
पण सत्य नहीं है, क्योकि महाकाव्य को पट्ते-सूनते समय मनोवेग उतने जाग्रत 
नहीं होते, जितने त्रासदी में । तव प्रन यह उव्ताहै कि फिर आनन्द कैसे 
प्राप्त होता है । इस आनन्द-प्राप्तिका कारण यहहै कि महाकाव्य मे आत्मा 
का विस्तार ओर उदात्तीकरण करनेकीक्षमतादहै, इसी से पाठक प्रभावित 
होता है । इस प्रकार महाकाव्य का उदेश्य धार्मिक तथा नैतिक ने के साथ 
जन-भावना का परिष्करणतो होताहीहै, पाठकों को असीम आनन्द प्रदान 
करना भी होता है। महाकाव्य के उदेश्य के लिए आवश्यक कि वह पुष्ट, 
स्पष्ट ओर प्रतीकात्मक हो तथा आदि से अन्त तक उसमें रमा रहे । 

(५) पृष्ठभूमि अथवा वातावरण महाकाव्य का वातावरण घटनाओं 
ओर पात्रों के अनुकूल होना आवर्यक है। उसमे किसी जातिया राष्ट के 
समग्र जीवन को विभिन्न रूपो मे प्रस्तुत किया जाना चाहिए । ष्ठभूमि के 
रूप मे प्रकृति-चित्रण, अतिप्राकृत तत्त्व, युदढध-दन्द्र आदिके वर्णन भी दिये जाने 
चाहिए, जिससे युग-संस्कृति का समग्र रूप भलक सके । 

निष्कष- महाकाव्य की इन परिभाषाओं के आधार पर विवेचित इन 
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तत्त्वों को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता । ये तत्त्व मलं रूप से प्रत्येक 
महाकाव्य में विद्यमान रहते हैः चाहे समय ओर रुचि-भेद से इनका स्वरूप 
भले ही परिवत्तित हो जाये । डा० नगेन्द्रते भी महाकाव्यकेये ही पांच तत्त्व 
गिनाये है--उदात्त कथानक, उदात्त पात्र, उदात्त उहेर्य (काये), उदात्तभाव 
ओर उदात्त दौली । इन तत्त्वों की व्यापकता के कारण प्रत्येक देरा तथा काल 
के महाकाव्य इस सीमामेआ जाते है चाहे उनमें कितनादहीभेदक्योंन 
हो । अतः यही उचित दहै कि परिभाषा के भमेलेमे न पड, हम इन्हीं 
कसौटियों पर महाकाव्य का परीक्षण करे । 

प्रश्न ४५--विकसनशील महाकाव्य (010 ० 70011) ओर साहित्यिक 
महाकाव्य (1.116191# 7010) किते कहते हैँ ? इनको विशेषताएं बतलाते हुए 
महाकाव्य के विभिन्न रूपों का उल्लेख कोजिए । 

अथवा 

महाकाव्य के भेदों का संक्षेप मे उत्लेख कीजिए । 

अरस्तू ने महाकाव्य पर विचार करते समय लिखा है, “महाकाव्य के 
भी उतने ही प्रकार होने चाहिए जितने त्रासदी के । अर्थात्‌ सरल, जटिलः, 
नैतिक ओर करुण ।'' परन्तु अरस्तूकृत यह वर्गीकरण वैज्ञानिक नहीं है ओर 
इसका वाद में स्वयं अरस्तू ने भी अनुभव किया था, क्योकि महाकाव्यो मे 
सरलता ओर जटिलता, नैतिकता तथा करुणा-सभी साथ-साथ दिखाई 
देते हें । 

कुछ विद्वानों ने रसो के आधार पर भी महाकाव्यों का वर्गीकरण किया 
है; यथा--वीररसः-प्रधान महाकाव्य, श्युद्धाररसः-प्रधान महाकाव्य, भक्तिरस- 
प्रधान महाकाव्य, करुणरस-प्रधान महाकाव्य । पर, अरस्तु के वर्गीकरण के 
समान यह्‌ वर्गीकरण भी अवेज्ञानिक है, क्योकि महाकाव्य में प्रधानता किसी 
भोरसकीहो, पर अम्य सभी रसोंका उसमे पूणं परिपाक होता है ओर 
किसी-किसी महाकाव्य में तो दो-दो रस बिल्कुल समान चलते हं । 

यदि उदेश्य के आधार पर महाकाव्यं का वर्गीकरण किया जाय तो 
नैतिकता की शिक्षा देने वाले महाकाव्य, धामिक महाकाव्य, १.9 
महाकाव्य तथा आदशेवादी महाकाव्य आदि मेद हो सकते दँ । लेकिन इस 
वर्गीकरण में भी अवैज्ञानिकता है । कारण, प्रत्येक महाकाव्य मे येन-केन-प्रका- 


रेणये सभी उहेश्य आ जाते हं । 


(१५१६) ` 


महाकान्यों का वर्गीकरण मुख्यरूपसे विषय के आधार पर तथा समय 
के आधार पर क्रिया जा सकता दै । 

समय के आधार पर मह्‌।काव्यों का वर्गकरण- किसी भी महाकाव्य की 
रचना मं कितना समय लगाटै तथा वह्‌ किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखा गया 
दै अथवा अनेक व्यक्तियों द्वारा--उस आधार पर्‌ महाकाव्यके दो भेद होते 
है--(१) विकसनशील महाकाव्य ओौर (२) साहित्यिक महाकाव्य । 

विकसनशील महाकान्य- इस प्रकार के महाकाव्य किसी व्यक्ति-विशेष 
हारा एक समय-विशेष मं न लिखे जाकर अनेक व्यक्तियों द्रारा विभिन्न समयो 
मे लिखे जति हं। भारतकौ तरह यूरोपके महाकाव्यों का विक्रास भी 
विकसनशील महाकाव्यो से हुआ है ओर आरम्भक महाकाव्य विकसनशील ही 
थे । “इलियड' तथा जोडसी' इसी प्रकार के महाकाव्य हैँ । इन महाकराव्यों की 
रचना किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी एक समयमे न होकर अनेक व्यक्तियों 
दारा विभिन्न समयोमं हुई हे। 

इन विकसनशील महाकाव्यों की एक विशेषता यह्‌ दै कि इसमें वीर- 
भावन) का प्राबल्य रहता हे। कवि अपने युग की वीर-भावनाओं को किसी 
एक इतिहास-प्रसिद्ध वीर-पात्र के माध्यमसे प्रस्तुत करतादहै, वादके कृवि 
भी उसमे जपने युग की भावनाएं जोडते जाते ट्‌ । 

इसके अतिरिक्त इसका कथानक गम्भीर होता दै, पात्र महान्‌ होते है, 
जिनके साहसिक कार्यो तथा वैयक्तिक शौर्यं की रूढ्या के आधार पर कथानकं 
मं भरमार होती है, इससे इसमें अतिशयोक्ति की भरमार, असंगतियां एवं 
क्षेपक भी आ जाते हैँ | 

विकसनशील महाकाव्य का उहशस्य किसी युग को अविस्मरणीय तथां 
प्रच्यात्‌ घटनओंं, महान्‌ चरित्रों को जीवनरूप में प्रस्तुत कर पाठकों में 
मनोरंजन के साथ-साथ जीवन के प्रति आस्था, साहस, धेयं आदि आदर्शो 
को उपस्थित करना भी होता था। इसकी सवस वड़ी विरोपता सादगी तथां 
अलंकरति हे । 

सा{हत्यिक महाकाव्य--जिन महाकान्यों की किसी एक व्यक्ति हारा एक 
ही निरदिचत समयमे रचनाक जाती है, उन अलंकृत महाकाव्यं को साहू 
त्यिक महाकाग्य कहते हँ । इस प्रकार्‌ के दाकान्य संख्यामे पर्याप्त हें । 
इनमे पस्तकोय ज्ञान ओर पाण्डित्य-प्रदर्शन की प्रवृत्ति पाई जातीहै। सी० 
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एम० वोवरा ने इसके लिए लिखित महाकाव्य (४४111९1 16) शब्द का 
प्रयोग भी किया है । इसकी रचना पठने के लिए होती है ओर इसको साहित्य- 
घ्ेत्र मे परिगणित किया जाता दै। इसमे भाषा के प्रसाधन पर भी विशेष 


ध्यान दिया जाता है । 
विषय के आधार पर महाकाव्यों का वर्गीकरण विषय के आधार पर 


महाकान्यों के निम्नलिखित भेद किए जा सकते है-- 

रेतिहासिक महाकाग्य-- जिन महाकाव्यों कौ कथा इतिहास-प्रसिद्ध हो 
अर जिनका उदेश्य इतिहास के उज्ज्वल पृष्ठो पर प्रकाश उालनाहो, वे 
महाकाव्य एेतिहासिक महाकाव्य कहलाते हैँ । इस प्रकार के महाकाग्यों की 
मृष्ठभूमि भी एेतिहासिक हौती है ओर कथानक से सम्बद्ध काल की युग- 
संस्कृति तथा भाषा आदि का इसमें प्रस्तुतीकरण होता है । 

इन महाकाव्यं का उदेश्य महान्‌ होता है । इनके द्वारा देश के गौरव 
का चिघ्रण, इतिहास के भूले-विसरे पृष्ठो का उष््याटन अथवा क्रिसी विङ्व- 
विश्रुत पात्र के चरित्र कौ गरिमा का प्रस्तुतीकरण होता है। 

द्सकी शैली सचेष्ट, कलात्मक तथा प्रयत्न-साध्य होती है, क्योंकि वतमान 
ते हटकर प्राचीन कालीन सभ्यता-संस्कृति को प्रस्तुत करने के लिए कवि को 
स काल की परिस्थितियां, वेशभूषा, बोलचाल आदि बातों का पूणं ज्ञान 
प्राप्त करना होता है। 

ध।मिक तथा नंतिक महूाकाग्य -जव कवि किसी सुधार-भावना से अथवा 
किसी नैतिक आदं को प्रस्तुत करने के लिए महाकाव्य की रचना करता है 
ग्रा धामिक भावनाओं के प्रस्तुतीकरण कौ धारणा रखता ह, तो एसे महाकाव्य 
धामिक अथवा नैतिक कहलाते हैँ । इनका उदृश्य अधिकतर प्रचारात्मक होता 
हे । इनमे अलौकिक तथा अ प्राकृतिक तत्वों का स्वच्छन्दतापूवेक प्रयोग होता 
हे । पात्र देवी अथवा दैवी-कृपा के आश्रित होते है; सातवीय पात्रों को 
तहं लिया जाता ओर्‌ अस्वाभाविकता के दकेन से पाठको के मन मे आश्चयं 
भाव जाग्रत कर उनसे अपनी वात मनवायी जाती है; यहां तक कि रोमांस 
का चित्रण भी देवी-देवताओं द्वारा ही किया जाता दहे) 

इन महाकाव्यं को पृते समय पाठक श्रद्धाभक्ति से परिपूणं रहता टे, अतः 
ये महाकाव्य पाठकों से अपना तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाति । 

शास्त्रीय महाकाव्य -काव्यशास्त्रियो ने महाकाव्य के जो नियम निधारित 
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किये है, उनका अक्षरशः पालन करने वाले महाकाव्य, शास्त्रीय महाकान्यं 
कहलाते है । इस प्रकार के महाकाव्यों के जन्मदाता वजिल हैँ ओर इनका 
चरम उत्कषं अंग्रेजी कवि मिल्टन के सहाकाव्यों 1?2190}86 1057" ओर 
13740186 7622160. मे प्राप्त होता है । यद्यपि इसके अनेक तत्व विकसन- 
शील महाकाव्योंसे भी मिलते है, पर अधिकतर लक्षण पृथक्‌ ही होते है। 
इसमे कथा गम्भीर जौर प्रख्यात होती है । कार्यान्वितं भी अधिक होती दहै, 
कथानकं भौ बहुत लम्बा नहीं होता जर अवान्तर कथाएँ भी कम होती ह्‌ । 
इसका उदेश्य महान्‌ होता है, शैली कलात्मक तथा प्रयत्नसाध्य होती है । 
परकृति-चित्रण के साथ-साथ कवि प्रत्येक भाव के लिए नवीन शब्दों का प्रयोग 
करतादे। वहशब्दोमें नये अर्थका भी आधान करता है; इसी से पाठक 
विस्तार की अपेक्षा अंशो पर अधिक ध्यान देता है । 

इनमे नायक कौ व्यक्तिगत वीरता के स्थान पर उसकी समाजगत सेवा 
का चित्रण होता है, वह्‌ अपना प्रत्येक कायं समाज-हित अथवा देश-हित के 
लिये करतारै, इसी से नायक की सुख-शान्ति के लिएप्रेमका भी पर्याप्त 
चित्रण होता है । इसमे राष्टीय चेतनां की अ†भव्यक्ति के साथ-साथ उपदेश 
देने कौ प्रवृत्ति मी पायी जातीहै। इस सम्बन्ध में सौ एम० बोवरा का 
केथन ह ; 

{11617 1167086 416 €» 81110168 07 ४181 ला प्रा {0 ए6 © 
1965 97 [07180 ५६81111 1056 ४८» 71151 ८65 7051 ८6 7121160 
2160 लाला10660....30 {1686 [0€[३ १1560 {0 19]176, {0 ९1९५१1६, 
10 11151171. 

प्रतीकात्मक महाकाव्य इस प्रकार के महाकाव्यों में आध्यात्मिक 
भावनाओं को प्रतीक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाताहै। कथा द्वौयार्थक 
होती है ओर प्रत्यक्ष अथं की अवेक्षा जन्रत्यक्ष अथ मुख्य होताहै। इसमें 
महाक्राव्योचित अन्य सभी गुण होते है पर॒ इसकी कथाका विकास स्वाभा- 
विक न होकर रचयिता की इच्छा पर निर्भर होता है । वह अपने प्रतीकात्मक 
अथं को स्पष्ट करनेके लिए कथां को कहीं भी तोड़-मरोड सकता टे, उसे 
नया रूप दे सक्ताहै। इसका उदेश्य आाध्यास्मिक भावनाओं को मूरतरूप 

मे अभिव्यक्त करना होता है । हिन्दी मे इस प्रकार का महाकाव्य प्रसाद की 
कामायनी" है | 


> 
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रोमांचक महाकान्य- यूरोप के मध्ययुगमें रोमांचक महाकाव्यो का 
प्रणयन हआ । यद्यपि आरम्भिक महाका व्यों में भी रोमांच-ततत्व होता था, 
पर उस समय वह गौण रहता था। रोमांचकारी कथाओं के ऊपर रचना 
होने से इस तत्त्व का बहुत प्रयोग होने लगा, फलतः इसका एक स्वतन्त्र 
स्वरूप ही विकसित हो गया । लैटिन भाषा मे टैसो का यरुसलम लिबरेटाः 
तथा अंग्रेजी में स्पेन्सर का फेयरी क्वीन इसी प्रकार के महाकाव्य हैं । 

रोमांचक महाकाव्यों में बौद्धिक स्तर कौ अपेक्षा भावुकता तथा कल्पना 
की प्रधातता होती है ओर युद्ध, परेत, यात्रा की भयंकरता का अतिदायोक्तिपूणं 
वर्णन होता है । इसका प्रधान उद्य पाठकों का मनोरंजन होता दहै। न यह्‌ 
यथार्थं जीवन काही सहारा लेता, ओर न ही उसमें किसी उध्वं-आदजशे 
करी ही अग्विति रहती है। इसका कथानक सरल, प्रवाहमयं तथा वे विध्यपुणं 
होता दै। 

मनोवंज्ञानिक महाकाव्य--मनोवज्ञानिक महाकाव्यों मे मानसिक संकल्पो 
विकल्पों तथा मानसिक दशाओं का चित्रण होता है । इस प्रकार की प्रवृत्तियां 
वज्ञिल के "एनीड' में भी मिलती है । पर इसका विवेचन शास्त्रीय पदति से 
हअ है । गेटे का "फाउस्ट' ओर टामस हाड़ी का दि डाइनेस्ट्स' इसके सुन्दर 
उदाहरण हैँ । इनमें पात्रों के मनका विदलेषण मुख्य होता दै, अतः इन्हे 
च्छन्दतावादी मनोवंज्ञानिक महाकाव्य भी कहा जाता है । 


स्वच 

इस प्रकार पूरोपीय साहित्य मे अनेक प्रकार के महाकान्यों का 
प्रचलन हे । 

परश्त ४६--महाकव्य कौ रचना का युग बीत चुका है । क्यो ओर कंसे ८ 
स्पष्ट करं। 


आज का जीवन इतना संघषमय, हन्प्रधान तथा स्पष्टतापूर्ण है कि कोई 
भी बात जितने कम तथास्षरल राब्दो मे कहू दी जाए, उतनी ही प्रभावपूरणं 
होती ह । यदि महाकाव्यों के विकास पर दृष्टिपात करं तो ज्ञात होता है कि 
महाकाव्य सामंतवादी यग का साहित्य है । उस समय लेखक के पास, राज्या- 
श्रय के कारण इतना समय टोताथा कि वह्‌ अधिकाधिक समय लगाकर 
अपने भावों को करुत्रिमता का बाना पहुनाकर पद्यमय सूप मे प्रस्तुत कर सके । 
दसी प्रकार पाठको तथा शरोताओं के पास भी इतना समय था कि वे चमत्कार 
प्रधान रचना सुन-पद़ कर वाहवाही कर सके । राज-दरबारो मं काव्यशास्तर- 
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पर ही अधिक विचार होता था; समय इसी प्रकार व्यतीत होताथा। पर 
आज वह शान्ति-प्रधान-युग नहीं है । आज मनुष्य के समक्ष जीवन को जीने 
को समस्या विकराल रूपसे खडीटहो गयीदहै। रशिक्षाके प्रचार ओर प्रसार 
से प्रत्येक में जीने कौ अदम्य कामना ठठेमाररहीदहै,पेसेमेन तौ कवि के 
लिए ही सम्भव है करि वह शब्दाथं-चमत्कार-प्रधान साहित्य की सर्जना करके 
वाहवाही लृट सके ओर न ही पाठक के पास ही इतना समय है कि वह्‌ उसके 
शब्दार्थो मे ही उलभता रहं । यही कारण है कि वह्‌ स्पष्ट शब्दों में होने वाली 
अभिव्यक्ति कौ ही अधिक पसन्द करता है ओर उसे ही ग्रहण करता है; क्योकि 
वह्‌ उसके वास्तविकं जीवन के निकट होती है । 

इसी से यह स्पष्ट हं कि जाज महाकाव्यं की रचना नहीं होती है, 
चतुदिक्‌ उपन्यासो काही बौलवालाहै। तो यहाँ प्रन यह उठता हे कि 
महाकाव्यों कौ रचनाका युग वीत क्यो गया। इस प्रशन पर विचार करते 
समय हमं निम्नलिखित कारण ज्ञात होते है; जिनका यहाँ संक्षेप में उल्लेख 
किया जाता है-- 

(१) महाकाव्यो का युग॒बीत जाने का पहला कारण यह्‌ है कि पाठक 
के पास अव इतना समय नहींदहै करि वह्‌ शब्दार्थं के चमत्कार से पुणं साहित्य 
मं अपना समय नष्ट करता रहे। महाकाव्य की भाषा गम्भीर, पद्यपूणं 
तथा छ्रत्रिम होती ह। अतः उसमे निहित भाव सहज ही बोधगम्य नहीं 
हीते, परन्तु आज का पाठक वतमान जीवन की समस्याओं से इतना संत्रस्त 
ठे कि उसका उन्हीं से पीछा नहीं दुटता, वह इनमें समय दे ही कहं सकता 
है ? समयाभाव के कारण पाठक का मन उधर अधिक रम नहीं पाता । 

(२) महाकान्यों मेँ वतमान जीवन की वास्तविकता के दर्शन भी नहीं 
होते । महाकाव्य के स्वरूप का विवेचन करते हुए आचार्यों ने उसे इस प्रकार 
सीमावद्ध कर दिवा दै कि वर्तमान जीवन की कुण्ठा, निराशा तथा वास्त 
विकता का उसमे कोई स्थान नहीं होता । कवि प्रायः उदात्त पात्रों के द्वारा 
उदात्त एतिहासिक कथानके के आधार पर ही महाकाव्य को रचना करता है, 
इससे उसमे कल्पना की प्रधानता हो जाती दे ओर वतमान परिवेश का पूर्णं 
बहिष्कार होता है । जव साहित्य मे वर्तमान समस्याओं का निदरोन ही नहीं 
हैः तो वह पाठ्कोंको प्रभावित क्या करेगा? इसलिए आज के पाठक की 

महाकाव्यों कौ ओर कोई रुचि नहीं दिखाई देती । 
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(३) फिर महाकाव्यं मे विचारों की अभिव्यक्ति स्पष्टतः नहीं ही पाती । 
छन्दवद्ध रचना होने के कारण कवि का ध्यान विचारों की अपेक्षा कला- 
चमत्कार की ओर अधिक रहता है। कलापश्च को सबल वनानेके फेरमें 
भावानुभूति गौण पड़ जाती दहै, परिणामतः महाकाव्य मे स्वाभाविकता की 
अपेक्षा कृतिमता अधिक दिखाई देती दै। पर आज का पाठक कृत्रिमता की 
अपेक्षा स्वाभाविकता को ही अधिक पसन्द करतादहै। यही कारण दहै कि 
कविताओं मे भी गद्यात्मकता की ओर लेखकों का रुफान है, ताकि अनुभूति 
मे कोई कमी न रहे- वह प्रौढ तथा सशक्त रहे । 

(४) मनुष्य की रुचि भी परिवतंनशील रही दै । किसी समय उसे कोई 
वस्तु पसन्द आती दै ओर दूसरे समय अन्य कोई वस्तु। एक समय था जव 
मनुष्य महाकान्यों को बहुत पसन्द करता था, पर भव उसकी रुचि उसकी 
ओरसे हट गयी है, अव वह गद्य शली को अधिक पसन्द करता हँ । अतः 
महाकाव्यों का बहिष्कार होने मे मानव कौ रुचि भी एक प्रमुखं कारण हे । 

(५) हिन्दी साहित्य में उपन्यासो के आ जाने से महाकाव्यों का रहा-सहा 
प्रभाव भी समाप्त हो गया । आज के उपन्यास वही कायं करते हं जो पटले 
महाकाव्य किया करते ये । जैसे महाकाव्यों का उदेश्य मानव का मनोरंजन 
के साथ-साथ उसे कान्तासम्मित उपदे देना होता था, उसी प्रकार आज के 
महान्‌ उपच्यासकार मनोरंजन के साथ-साथ जनता कामे गदेन भी करते 
हँ । आज का उपन्यास जनरुचि के काफी अनुकूल है । इसमें विचारो पर क्ति 
मता का आवरण नहीं रहता, उपन्यासकार गद्यमय भाषा मे सन्तुलित स्प मे 
अभिव्यक्ति मे सक्षम होता है । कथात्मक प्रवाह भी इसमे महाकाव्य कौ अपेक्षा 
अधिक होता है। वातावरण का चित्रण प्रृष्ठभूमिके रूप मे प्रकृति का आश्रय 
भी आज के उपन्यासो की विशेषता है । इस नयी सादित्य-विधा ने महाकाव्य 
की कमियोंको दूर क्रिया--छन्द का इसमें कोई स्थान नही, पच्च की अपेक्षा 
गद्य को ग्रहण किया ओर शब्द-अथं चमत्कार की अपेक्षा अनुभूति कौ अभिव्यक्त 
को प्रश्रय दिया । इससे महाकाव्य कौ अपेक्षा उपन्यासो का प्रचलन होने से 
महाकाव्यं का युग समाप्त-सा हो गयादहै। 

(६) महाकाव्य का रूप ेसा सीमाबद्ध है कि उसमे वतमान समस्या के 
लिए कोई स्थान नहींदै। प्रायः सभी उबन्यास दतिहास-प्रसिद्ध कथा पर 
आधारित है । वीरगाथाकालीन महाकाव्य हो या अवितकालीन-रीतिकालौन 
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कठ = 5 जं से > कर 
महाकाव्य हों या आधुनिककालीन महाकाव्य हों-प्रथ्वीराजरासो ४ ५ ले ॥ 
त तक समी महाकाव्य क्रिसी-न-किसी "(1 श प 
। ् काव्य म आर करृष्ग-दिव्य 
ह; यहां क्तिकाल के महाकाव्य भीर 
आधारित है; यहाँ तक कि भ | # | 
= 1. काव्य भी वतमान जीवन कं 
पों धानक पर्‌ आधारितरहैँ। ये महा | 
पुरुषों के कथानकं १६ 
चित्रण नहीं करते । यही कारणदहै कि आज के युग में महाकाव्यं 
उपादेयता नहीं है । 


निष्कषं इस विवेचन से यह भली प्रकार स्पष्ट हो जातादहैरि १ 
संधषे-प्रघान युग में महाकाव्यों की अवेक्षा उपन्यासों का अधिक त्रचलन ह । 
जाज के विद्यार्थी भी पाट्य-पुस्तकों के रूप मे इन हाकराव्या का अध्ययन ५. 
लोचन भले ही करे, जन-साघारण की इनके प्रति कोई रुचि नहीं ह । <न तणा 
सुमित्रानन्दन पन्त ने (लोक्रायतन' ओर रधघुवीरशरण मित्रने मानवेन आदि 
महाकाव्यों की रचना की, किन्तु वे जनसाधारण की रुचि को अपनी ओर 
कष्ट नहीं कर सके। इसके विपरीत विमलमित्र का उपन्यास खरीदी 
कौड़यों के मोल", गंकर का उपन्यास चौरंगी" धे आनजाने'; रोलोखोव का 
उपन्यास धीरे वहो दोन रे' तथा अमृतलाल नागर का उपन्यास अमृत ओर 
विष" आदि आकार्‌ःप्रकार में बडे होते हए भी अत्यन्त लोकप्रिय रहे । इस 
जाधार पर यह्‌ कहा जा सकता दे कि अव महाकाव्यों का युग वीत चुकाहै। 
वे विगतकाल की एके सादित्य-विधा बनकर रह गये हँ । इनका एतिहासिक 
द्ष्टिसे भले ही मूल्य हो, किन्तु वर्तमान समस्याओं के संदर्भे इनकी कोई 
उपादेयता नहीं है । स्युः महाकाव्यों की जगह अव उपन्यासो नेलेली है । 
उनमें स्पष्टरूपसे युग सस्कृति का रूप छलकता ठे, इसलिए महाकाव्यों का 
उरग समाप्त हो गया है। 

नशन ४७ “जिस उहेश्य की पूति पहले महाकाव्य किया करते ये, उसकी 
पति जब उपन्यासो के द्वारा होती है इस कथन के आधार पर उपन्यास 
तथा महाकाव्य के समानधर्मी उपकरणों का विवेचन कीजिए । 


साहित्य की अनेक विधां मे महाकाव्य ओर उपन्यास एेसी विधां है 
जो उदेश्य की हष्टि स पय प्ति साम्य रखती हँ । महाकाव्य उसे कहते हैँ जो 
उदात्त कथानक के हारा उदात्त उदेश्य कौ पूर्ति करे । इसी प्रकार उपन्यास 
भी उदात्त कथानक कै द्वारा उदात्त उदेश्य की पतति करता है। इन दोनों 


1 
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साहित्य-विधाओं का अध्ययन करने पर अनेक समानतां दिखाई देतीदहैँ।ये 
समानतां मूख्य रूप से इस प्रकार है | 

(१) महाकाव्य समाज-सापेक्ष होता दै, इसमे जीवन का तत्कालीन 
परिवेण में विशद्‌ वणेन होता है। महाकाव्य का उदेश्य आनन्द प्रदान करने 
के साथ-साथ जीवन का विशद्‌ चित्रण करना होता है; आज के उपन्यास का 
उदहेदय पाठकों का मनोरंजन करने के साथ-साथ जीवन कौ विशद्‌ व्याख्या भी 
होती है । आज का उपन्यास जीवन के विशद्‌ परिवेश को अपने मे समाहित 
करता है । मैखाइली शोलोखोव का उपन्यास ८410 1116 ०16 105 116 
20897 (धीरे बहो दोन रे) अथवा विमलमित्र का उपन्यास "खरीदी कौड्यों 
के मोल' अथवा शंकर का उपन्यास श्चौरगी' आदि एेसे उपन्यास हैँ, जिनके 
परिवेश मे तत्कालीन सम्पूणं सामाजिक जीवन एवं वातावरण आ जाता दहै। 
जिस प्रकार महाकाव्य जीवन का व्यापक परिवेश मे चित्रण करते थे, उसी 
प्रकार आज के उपन्यास जीवन का विशद्‌रूप से मूल्यांकन करते है । 

(२) कथानक किटष्टि से भी उपन्यास तथा महाकाव्य मे पर्याप्त समा- 
नता है । स्वच्छन्दतावादी महाक्राव्यों मे संकल्प-विकल्पो जौर पात्रों कौ मान- 
सिक ददाओं का चित्रण ओर विश्लेषण होता है । उसमे आवश्यकता उदात्त 
कथानक कीही है । इसप्रकार उपन्यासो मे भी उदात्त कथानक होता है ओर 
दोनों का विकास इस तरह होता है कि कौतूहल की निरन्तर वृद्धि होती रहे । 
पाठक की उसमे आदि से अन्त तक जिज्ञासा बनी रह । 

(३) महाकाव्य ओर उपन्यास दोनों में विचारो, भावनाओं, अन्तवंगो, 
सुख-दुख, संघषं, सफलता-विफलता आदि का चि्रण होता है। ओर यह्‌ 
चित्रण करते समय कृतिकार अपने हष्टिकोण को भी अभिव्यक्त करता है। 
महाकाव्य मे भी सिद्धान्तो का प्रतिपादन होता है ओौर उपन्यासो मे भी। 
कथानक की परिणति पात्रों के चरित्र ओर संवाद आदिद्वारा होती रै) 
महाकाव्यकार की तरह महान्‌ उपन्यासकार भी गम्भीर विचार प्रस्तुत करने 
वाले तथा जीवन द्रष्टा होते हैँ ओर उनमें जीवन-सम्बन्धी विचारों की अभि- 
व्यक्ति स्वाभाविक रूपमेंहोती है । दोनों मेही सिद्धान्त इस प्रकार घुल-मिल 
जाते हँ कि पाठक को उनके पृथक्‌ अरितत्व काभानही नहीं होता । उपन्यास 
मौर महाकाव्य--दोनों का ही उदेश्य जीवन को विविध पक्षों में प्रस्तुत करना 
अर चित्रण द्वारा उसकी व्याख्या करना है तथा कथानक के द्वारो जना 
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दृष्टिकोण प्रस्तुत करना होता है--“^५लाल्‌४ ए ऽलल्लाजा वात 0108 
11221100 < 7ा2ल8।, €111]0118515, 7168611121101 0 (47961 24 
१९४९]07€ा{ 07 8107; {€ ००४८151 510 § ए5 171 8 हिलाल] ५३४ 
४1121 1€ {11715 200 11". 

उपन्यास कौ तरह महाकाव्य भी जीवन की व्याख्या प्रस्तुत करतार, 
अतः कथानक-विस्तार कीटट्ष्टि से भी वतंमान उपन्यास महाकाव्यों के 
तिकट है । 

(४) उपन्यास तथा महाकाव्य दोनोमेंही सत्य का सम्बन्ध भारवभौम 
मानव-स्वभाव से होतादै, तथ्यों तथा व्यौरों की अपेक्षा जीवन का समम्र 
चित्रण करते हैँ । इसलिए गेटे ने कहा है, 16 9111.15 ८०ा]5 15 168] 
111 80 07 1 18 21५ 295 17९, 1468] 771 1181 1{ ऽ 7€८भला 2617081." 

(५) चर कि उपन्यास तथा महाकाव्य-दोनों का ही सम्बन्ध जीवन तथां 
उसकी नंतिकं समस्याओं से है, अतः उसमे नीति का ाना स्वाभाविक ही है; 
किन्तु दोनों ही उपदेशक नहीं होते, जीवन -दशंन कहानी के शरीर में ट्स प्रकार 
घुलमिल जाना चाहिए कि नीति पृथक्‌ ज्ञात न हो) उपन्यासकार ओर महा- 
क्यकार--दोनों का कायं उपदेण देना नहीं होता, इसलिए उनका उपदेश 
कान्तासम्मित उपदेश होता है । वे जीवन-द्ंन को कला के मंजुल आवरणं से 
आवृत्त केर प्रस्तुत करते हँ । माइमण्ड ने स्पष्ट लिखा है--"^^71 &7095 
०४ 01 11६; 1{ 1 व ए 118; 11 7288 एता) 11. ¶]18 0611182 50, 
11 (वा. तंश्ात 15 16570151011}165 16 11." किन्तु यह नीति- 
उपदेश मोहक तथा मंजुल होता है-- प्र 119०५1८8 87 06112111." 

(६) उपन्यासकार तथा महाकाव्यकार दोनों ही वातावरण को इस प्रकार 
त्रस्त करते हैँ कि उसमें जीनव पूणं ख्पसे प्रस्फुरित हो सके । एतिहासिक 
उपन्यासो में देशकाल की परिस्थिति का भी पणं ज्ञान होना आवश्यक है । 
महाकाव्य के समान उपन्यास में भी प्राक्रतिक पृष्ठभूमि तथा काल-विशेष से 
सम्बध जाचार-विचार, रीति-रिवाज आदि का चित्रण होता दै । प्राकृतिकः 
वातावरण तथा परिस्थितियां पात्रों के चरित्र पर पर्याप्तं प्रभाव डालते हैँ । 
इसमे चतुराई, व्यापकता तथा कलात्मकतां होती है। प्रकृति कहीं तो मानव 
से सहयोग करती प्रतीत होती है ओर कहीं उसकी भावनाओं को उभारती 

हे । उसके आन्तरिक दन्द के समय मानसिक न्को भी प्रकट करती है गौर 
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(२2) 


ट्स प्रकार प्रकृति रसोदरेक मे सहायक होती है तथा चित्रण को गरिमामय 
वनाती है । 

(७) अरस्तू ने महाकाव्य की शैली के लिए समाख्यानात्मक होना माना 
हे । कवि कृच्छं अपनी ओर से कहता है, कुछ कथा का विकास पात्रों द्वारा 
कराता है जर इसके लिए नाटकीय शैली की आवद्यकता होती है क्योकि 
समाख्यानात्मक शली से एकरसता पैदा होती है ओर नाटकोय रोली से 
विचित्रता, जिससे रचना अधिक आह्वादकारी बन जाती हे । इसी प्रकार 
उपन्यास मे भी व्णनात्मकता तथा नाटकीयता का पर्याप्त समावेश होता है । 
कोई भी उपन्यास तथ तक सफल नहीं माना जा सकता, जबतक उसमे एक- 
रसता ओर विचित्रता का समावेसन हो। 

उपन्यासो हारा महाकाव्यों के उदे श्य की पूति- इस समानधर्मीं विवेचना 
से यह स्पष्ट है कि वर्तमान उपन्यास भौ वही कार्यं करते है जो प्राचीन समय 
मे महाकाव्य किया करते थे । महाकान्यों का उद्य पाठको का मनोरंजन 
करने के साथ-साथ जनता की भावना को सुधारना होता था जोर यहं चु 
वह॒ मोहक रूप मे यथार्थं को प्रस्तृत करके करता था । इसी प्रकार आज के 
उपन्यास का उदेश्य भी पाठकों का मनोरंजन करने के साथ-साथ समाज का 
वरिणद्‌ चित्रण करना तथा जनता की भावनाओं को उदात्तं बनानि। होता दै । 
जिस प्रकार महाक्राव्योंमे गम्भीर विचार मिलतेरै, उसी प्रकार आज के 
उपन्यासो मे भी गम्भीरता दिखाईदेती है । इसलिए महाकाव्य तथा उपन्यास 
इतिहास की अपेक्षा महान्‌ होते हँ तथा उनमें दशन नहीं होता, दारोनिकता 
का पुट होता दै । उपन्यास ओर महाकाव्य ने केवल लली का ही अन्तर 
होता है । महाकाव्य पद्यमय होते है ओर उपन्यास गद्यमयः; परन्तु उदर्य की 
र्ण्टिसे दोनों ही समान होति ह । इसीलिए कहा जा सकत । है कि उपन्यास 
ऊर महाकाव्य शौली-भेद के होते हृएु भी --उदेश्य कौ दण्ट से समान होते 
हें ओर आज का यूग उपन्यासो का युग है, पाठक पद की अपेक्षा गद्य को 
पढना ही अधिक उपयुक्त समता दैः; ट्सीलिए उदात्तता का समावेश आज 
के उपन्यासो मे भी महाकाव्यं की तरह हो गया हे । 

इस विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि जिस उदेश्य की पूति 
महाकाव्य करिया करते थे, उसकी पूत्ति अव उपन्यासो के हारा होती दै । 


१५ 


(१ २२९.) 

भरश्न ठ गीतिकाव्य किसे कहते हँ ? विभिन्न भारतीय तथा पावा 
विद्वानों कौ एतद्‌विषयक परिभाषाओं के द्वारा उसके स्वरूप का निदं कस्ते 
देए उसके मूल तत्त्वों तथा विशेबताओं का उल्लेख कोजिए्‌ । 

काव्यशास्त्ियों ने कवि कीदृष्टि सेकाव्यके दो मेद किये दै ( १। 
विपय-प्रधान काव्य ओौर्‌ (२) विषयी-प्रधान या स्वानुभूतिपरक काम्य । पहले 
मे कवि अपने को गौण रखकर संसार के नाना विषयों का वर्णन करता हे 
ओर स्वानुभूति-परक काव्य मे कवि अपनी भावना, अनुभूति तथा विचारोंकां 
निरूपण करता ठे । स्वानुभूतिपरक काव्य कोहं गीतिकाव्य (1.1५ 
९०८7४) कहा जाता है | 

गीतिकाव्यमें किसी भाव की चट्न व सरल अभिव्यक्ति होती है । यह 
पुणतया कवि-हष्टि से लिखा जाता टं अतः आत्मपरक होता है । इसके माध्यम 
से कवि स्वानुभूत भावनाओं का चित्रण करतादै जो केवल उसी की होती है 
ओर अपनी भावनाओं में वह्‌ ठंसता है, रोता है, प्रकृति से अपना तादात्म्य-- 
विराग स्थापित करता दं ओर अनुभवो का प्रकारान करतादहै। इसमें किसी 
कथा कौ अपेक्ला वििष्ट भाव या अनुभूति विशेषका ही चित्रण होता है। 

गेय होने कारण गीतिकाव्य का प्रयोगं 'लिरिक' (1.71 ) के लिए किया 
जाता दै । ग्रीक देश में आरम्भं मं 'लाथर ( 1/6) नामक वाद्य-यन्त्र पर तान 
वादमं सभी प्रकार कै गेय 


जाने वाले गीतों को “लि रिक' कहा जाता था | 
गीतों को लिरिक कहा जाने लगा । इसके णृख्य गण गेथता तथा संगीतात्मकता 
के माध्यम से स्वानुभूति का प्रकाशन ह| 
हिन्दी में गीतिकाव्य, गीत ओर प्रगीत का 
किया जातादै। तीनोंनें टी गेयतत्व प्रधानं 
प्रकारन होतारहै। कवि गीतिकाव्य में अपने म 
रंगोमें रँगकर आकर्षक तथा अलंकृत शैली में प्रस्तुत करता है । 
गीत के स्वरूप का निदर्शन करते हृए कवीन्द्र रवीन्द्र लिखते है, “मन में 
जब एक वेगवान अनुभव का उदय होतादहै, तव कवि उसे गीतिकाव्य सें 
प्रकाशित किये विनां नहीं रह सकता ।" 
उनके अनुसार गीतिकाव्य मनुष्य (कवि) के मन में उत्पन्न 
वेगवान भावावेगं ठै, जिसका प्रकाशन हए विना नहीं रहता । 


प्रायः पर्याय के रूपमे प्रयोग 
होता है ओर स्वानुभूति का 
न के विविध भावों को नाना 


हु वह्‌ 


(॥) 


सुश्री महादेवी वर्मा सुख-दुखात्मक अनुभूति के गेय शब्द रूप को गीति- 
काव्य अथवा गीत मानती हैँ । उनका विचार दहै, “गीत व्यक्तिगत सीमामें 
तीव्र सुख-दुखात्मक अनुभरति का वह शब्दरूप है जो अपनी ध्वन्यात्मकतामें 
गेय हो सके । 

इस प्रकार महादेवी वर्मा व्यक्तिगत अनुभूतियों के आरोह-अवरोह की 
भति गीत में भी गेयता मानती हैँ ओर साथ ही यह आवश्यक है कि उसका 
जन्म तीव्र भावानुभूति केक्षणोंमें हआ हो । 

पाश्चात्य विद्वानों ने भी गीति पर विशद्‌ रूप से विचार किया ह इन्साईइ- 
क्लोपीडियाब्रिटेनिका' मे गेयता पर ध्यान केन्द्रित करके कहा गया है-- 

८. 7168] 067४ 8 2601678] [ला 0 811 ९ 11611 15, 0 
21 ए© 57790560 10 0९, 50502{16016 9 0€12 51 10 ध<्ल्गाण- 
31177ा1ला† ° 8 1105108] 1087 प्रल611. 

अनेस्ट राई गीतिकाव्य की परिभाषा देते हृए कहते हँ कि सच्चा गीत 
वही दै, जिसमें भाव या भावात्मक विचार का भाषा मे स्वाभाविक विस्फोट 
हो । इस प्रकार गीतिकाव्य उनके अनुसार एक स्वाभाविक भाव-विस्फोट है, 
जो प्रवाह ओौर चयन की कुशलता से स्वाभाविकता लाता है । 

हीगेल के मतानुसार, गीतिकाव्य में किसी रेसे व्यापक कायं का चित्रण 
नहीं होता जिससे वाह्य संसार के विभिन्न रूपों एवं एेड्वयं का उद्घाटन हो, 
उसमे तो कवि की निजी आत्माके ही किसी एक विश्लेष रूप का प्रतिविम्ब 
होता है। इसका उदर्य कलात्मक नैली में आन्तरिक जीवन की विभिन्न 
अवस्थाओं, आ्ाओं, आह्वाद-विषाद की तरगों ओर वेदना की चीत्कारों का 
उद्घाटन करना होता ह । 

गोमर महोदय ने गीतिकाग्य की जो परिभाषादी द, इससे उसके स्वरूप 
पर अच्छा प्रकाश पडता है । उनके मतानुसार, ““गी त्िकाव्य वह अन्तवृ त्ति- 
निरूपिणी कविता है, जो वैयक्तिक अनुभूतियों से पोषित होती है, जिसका 
सम्बन्ध घटनाओं से नही, अपितु भावनाओं से होता दै तथा जो किसी समाज 
की परिष्कृत अवस्था में निमित होती दै 1" 

हडसन भी इसके स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए लिखते है, “गीतिकाव्य 
की सबसे बडी कसौटी वैयक्तिकता की छाप है। किन्तु वह्‌ व्यक्ति-वेचिव्य मे 
सीमित न रहकर व्यापक मानवीय भावनाओं पर आधारित होती है, जिससे 


॥ ९5 )) 


प्रत्येक पाठक उसमे अभिव्यक्त भावनाओं एवं अनुभूतियों से तादात्म्य 
कर सके ।'" 

गीतिकाव्य का स्वरूप--इन परिभाषाओं के आधार पर गीतिकाव्य के 
स्वरूप का निदेश करते हुए कहा जा सकता है कि गीतिकाव्य में वैयक्तिक 
अनुसूतियों का गेयात्मक तथा संगीतात्मक माध्यम से सहज प्रकाशन होता है । 
वह अन्तःवृत्ति-निरूपिणी कविता है । इसमे कवि की किसी एक अनुभूति का 


चित्रण होता है । इसमें संक्षिप्तता के साथ-साथ लय तथा प्रवाह होता है ओर. 


ह्यद को भावनाओं के अनुरूप सरसता, कोमलता आदि होती है । 


गीतिकाव्य कौ विशेषताएं गीतिकाव्य के इस स्वरूप-विवेचन के आधार 


पर निम्नलिखित विशेषताएं मानी जा सकती दः 


(क) हदयपक्च को प्रधानता गीतिकाव्य की सर्वप्रमुख विशेषता यह्‌ है 
क्र इमका सम्बन्ध मस्तिष्के न होकर हृदयसे होता है भौर इसी कारण 
उसको जनुभूति वहत कोमल तथा सरस होती है । 

(ख) प्रकरण की संक्षिप्तता--यह्‌ गीतिकाव्य की वड़ी विशेषता है ओरं 
इसके लिए युन्दरता, मनोहरता तथा प्रभावोत्पादकता आदि गुण आवश्यक हे । 

(ग) तीव्र भावाभिव्यक्ति- इससे गीतिकाव्य में सम्परेपणीयता (नाण 


व्वा) का गुण आ जाता है । अतः तीव्र भावाभिव्यक्ति ही गति कौं 
अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए कवि को प्रेरित करती दे । 


(घ) मामिकता- गीतिकाव्य कीं एक अन्य विशेषता उसकी माभिकता 
हे । इसमे प्रस्तुत सहज भाव पाठक अथवा श्रोता के हृदय को द्रं लेते हैं| 
यदि कविने केवल एक टी भाव का प्रकाशन क्रियाहै तौ वहु पाठक कै मनं 
को स्पर्शा करलेताहै जौर वह्‌ उसमे पू्ण॑रूपेण लीन हो जाता है । 

(ङः) संक्िप्तता--यह भी गीतिकाव्य की एक अनिवायं विशेषता है। 
जो गीत जितना संक्षिप्त टोगा, वह्‌ उतना ही कसा हुआ होगा । लम्बा होने 
से भाव की विच्छिन्नताका भय रहता दे, दमरे, भावावेग क्षणिक होने के 
रण अल्प समयके लिए रहता है । अतः गीत क भी संक्षिप्त होने से उसमें 
प्वाहमयता ओर स्वाभाविकता आ जाती दै परसाथ ही इस पर ध्यानं 
रखना चाहिए कि यह संक्षिप्ता एसी न हो जाये कि उस भाव का अथं ही 
स्पष्ट न हो पाये, पूर्णानिन्द से पहले ही वह समाप्त हो जाये । | 
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(च) सुकुमारता-- गीतिकाव्य सुकूमार भावनाओं काप्रेरक होता टै, 
अतः इसकी एक अन्य विशेषता सुकुमारता दै । कोमल मसृण भावनां ही 
कवि-हदय से निःसृत होकर अभिव्यक्ति प्राप्त करती हँ ओर इसके लिए गीत 
मे संगीतात्मकता का प्राधान्य होता हि । » 

(ख) स्पष्टता-अलंकार तथा क्लिष्ट भाषा बुद्धि के लिए भलेदही 
सामग्री प्रदान करे, हूदय-पक्ष के लिए घातक ही सिद्ध होती है । गीति, चकि 
अनुभूतिप्रधान होता है, अतः इसकी एक विशेषता यह दै करि यह सरल शब्दों 
मे हदयगत भावों कौ स्पष्ट अभिव्यक्ति करे । इस स्पष्टता के कारण ही कवि 
अपनी भावनाओं को उसी रूपमे पाठकों तक पहुंचा पातादहै, जिसरूपमें 
वह अनुभव करता है । स्पष्टता गुण के कारण ही गीतिकाव्य अन्तवृ तियो का 
सहज प्रकाशन समा जाता हे। 

गीतिकाव्य के तच्च विशेषताएं तो वे होती हैँ जिनके होने से कोई भी 
भाव य अभिव्यक्त काव्य सुन्दर व आकषक वनता है, पर तत्त्व वे होते हँ 
जिनसे काव्य को कलेवर प्राप्त होता है, अर्थात्‌ विशेषताए तो प्रसाधन हं पर 
तत्तव मूल है, काव्य का शरीर ओर प्राण है । इन्हीं तत्त्वों के माध्यम से काव्य 
के स्वरूप का निर्माण होता दहै। गीतिकाव्य के प्रमुखं मूलतत्त्व निम्न- 
लिखित टे: 

(क) तीव्र भावावेग-- तीतर भावानुभरूति के बिना गीतिकाव्य का निर्माण 
हो ही नहीं सकता । कवि कौ तीव्र भावनां अनुभूति द्वारा भाव बनकर ही 
अभिव्यक्त होती है । अतः यदि भावावेग नहींहै तो काव्य का स्वर ही 
क्या होगा 2 अतः गीतिकाव्य को आत्मा भाव है । तो काव्य किसी प्रेरणा के 
आर स्ते दवकर एक साथ गीत रूप में पुट पडता है। एक कवि ने लिखा 
भीदेः 

“गीत तुम कहते जिसे हो, प्रेरणा का त्रण है आकल्‌ । 
ओर है वहु शक्ति जिससे, वेदना ब्रण भी सके घुल ।\'' 

दसी से गीतिकाव्य में हादिकता (30111४11) तत्त्व आवश्यक है ओर 
यह्‌ तत्त्व भावी दै । त्रूनलियर ने भी स्पष्ट लिखा है, “गीतिकाव्य में कवि 
भावानुकरूल लयो मे अपनी आत्मनिष्ठ वैयक्तिक भावना का प्रकाशन करता 
हे 1” वङ्सवथे ने भी कविता कीजो परिभाषा दी दै, वह्‌ भी भावतत्त्व को 
ध्यान में रखकर दी है, क्योकि कृविता तीव्र भावों का तीव्र उच्छलन है 
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(ख) व्यक्तित्व--इसी तत्त्व के कारण गीतिकाव्य अन्य काव्यरूपो से 
भिन्न होता टै । गीतिकाव्य आत्सप्रघान होने के कारण इसमें व्यक्ति-तत्त्व कग 
प्रधानता होती है । इसका हष्टिकोण, विषयपरक न होकर उसके रचयिता के 
हप-विषाद्‌, सुख-दुख, लज्जा-ग्लानि, वेदना-उल्लास, क्नोभ आदि को व्यक्तं 
करनाही हौतादै। इसीलिए रस्किनने कहा दै "गीतिकाव्य कवि की 
अपनी भावनाओं का प्रकारान द ।"' 


(ग) गेयता-- गीतिकाव्य का तीसरा प्रमुख तत्त्व उसकी गेयता है । गीति 


मूलतः संगीतात्मक होता इसका उद्भव ही ग्रीक वाद्य लायर (1.८) 
पर्‌ गाये जाने वाले लिरिक (1.70) से हआ है। यद्यपि अव इसके लिए 


वाद्ययन्त्रो के आश्रय की आवश्यकतां नहीं रही; फिरभी शब्दों की ध्वनि 
मं निहित स्वर-तालतो आवद्यकदहही। यदि 

संगीतात्मकता न हो तौ उसे गीत नहीं क सकते । 
अभिप्राध स्वरतालके संगीत से नहीं है, इसके लिए कोमलकान्त पदावली 
12 शन्दनगुम्फन, वणाक्षर्मेत्री आदि से उत्पन्न संगीतात्मकता (संगीत 


नहीं) आवश्यक है । इसमें बाह्य संगीत की अपेक्षा आन्तरिक संगीत होता है 
आर इसलिए गेयता प्रमुख तत्त्व है । 


(घ) रागात्मक अन्वित्ति- कवि गीति को रचना करते समय 
किसी एक भाव-विशेष से अनुप्रेरित होता है ओर फिर उस तीव्र भावावेग से 
उसका अन्तर्वाह्य--सभी मंकृत हो उठता > इसी भकार को वह्‌ शब्दों के 
माध्यमसे व्यक्तं करना चाहता है । कवि का शलभाव एक हौ पेक्तिमें केन्द्रित 
हो जाता है ओौर यही पंक्ति सभी अन्य पंक्त्यां को जीवन प्रदान करती है । 
महादेवी के गीत इसका सुन्दर उदाहरण ट । उनकं गीतों की प्रथम पक्तियां 
उनके भावों को शब्द-बद्ध कर लेती ट ओर शेष पंक्तियों मे उसी भावना का 
विकास किया जाताटहै। अतः गीत के लिए रागात्मकं अन्विति का होना 
आवश्यक हं । यही रागात्मक अन्विति गीत कौ सम्बद्धता प्रदान करती 

(ङः) शली तत्व -विशिष्ट प्रवाहमयी नैली गीतिकाव्य का एक अन्य 
प्रमुखे तत्त्व दै । कारण, डौली के माध्यम से ही भाव गीतिरूपमें प्रस्तुत होते 
है । गेली मे तरलता ओर तारतम्य का टाना आवश्यक है, क्योंकि गीतिका 
मूल भाव-अन्तःप्ररणा से उत्स होता अतः शली भी प्रवाहूमयी होनी 


गीतिकाव्य में गेयताया 
यहां संगीतात्मकता से 


पहले तो 
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चाहिए । यदि पाठक पृते समय उसमें कोई व्याघात का अनुभव करे ती 
वह॒ इसकी असफलता है । प्रवाहमयी शली से ही प्राणतत्तव को स्थापना 
होती है। 

(च) आन्तरिक प्रेरणा- सम्पूणं गीति-कविता आत्मद्रव की अन्तर्धारा से 
प्रवाहित होती है ओौर यह आत्मद्रव कति की आन्तरिक प्रेरणा से अनुस्यूत 
होता है। कवि की प्रेरणा जितनी अधिक होगी, गीतिकाव्य उतना ही भाव- 
मय वन सकेगा । आवेग का इसीलिए स्वाभाविक होना आवश्यक दै, क्योकि 
करत्रिम आवेग से प्रवाह नहीं जा पाता । यह आवेग पीड़ा ओर ददं के क्षणो 
मे बहुत ही तीत्र तथा घनीभूत हौ जाता है । जितने भो महान्‌ गीतिकार हए 
है, सभी ने अपनी वेदना तथा पीड़ा को ही अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम 
वनापा है । इसीलिए एक कवि ने लिखा: 

““चाहे कोई लिखे, किसी के लिए लिखे 
पर जन्म गीत का सदा ददंसेहोतादहै। 
अब तक कातो कहता है इतिहास यही, 
कवि पीले लिखता पहने तो रोता है ॥' 
निष्कष- उपयुक्तं विवेचन से स्पष्ट दै कि इन्टीं तत्वों से 
निर्माण होता है ओौर विदोषताएं उसके स्वरूप को सुन्दर तथा आकषं 
है । अतः गीति के लिए दोनों कौ ही अनिवार्यता ग्राह्यदे। 

प्रश्न ४९- गीतिकाव्य अथवा प्रगीत कै प्रसुख मेदो का उल्लेखं कौ जिए । 

गीतिकाव्य का अनेक हष्टियों से वर्गीकरण किया जा सकता ट्‌ । यो तो 
गीतिकाव्य कवि की अनुभूति का सहज प्रकाशन €, अर्थात्‌ अनुभूतिः-प्रकारक 
काव्य गीत ह, पर अनुभूति मे भी अनेकर्पता होती हे। अतः गीतांकेभी 
अनेक रूप हो जाते हैँ । उनके प्रमुख भेद संक्षेप मं निम्नलिखित ह 

तत्वों की हृष्टि से वर्गीकरण-- तत्वों कौ हष्टि से गीतके दो भेद किये 
जा सकते हं: 

(क) भावःप्रघान गीत ओर (ख) विचार-प्रधान गौत । 

(क) भावप्रधान गीत--जिन गीतों मे आत्माभिन्यक्तिकी भावना प्रमुखं 
होती है, अर्थात्‌ जिनमे कवि अपनी अनुभरूतियोंमें ही लीन रहता है, वे भाव- 
प्रधान गीत कहलाते हैँ । इन गीतो का सम्बन्ध भावोत्क्षं तथा मानसिक उदगा 


गीतिकाव्य का 
क बनाती 
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से होता है । इसलिए इन्हे कत्पनात्मक विम्ब प्रदान करने वाली गीति-रचना 
अथवा भाव-गीति भी कटा जाता है। 

(ख) विचार-प्रधान गीत--जिन गीतों में रागतत्त्व की अवेक्षा विचारतत्व 
कौ प्रधानता होती है, वे विचार-प्रधान गीत कहलाते हँ । इनमें गम्भीरता की 
मात्रा पर्याप्त है । सम्बोधन-गीत इसी का एक प्रमुख रूप है । 

जकार की हष्टिसे वर्गाकरण- कुट गीतों का आकार द्धोटा होता 
कछ का वड़ा होताहै ओर कुच काआकार निण्चित होता है । अतः इस | 
आधार पर गीत चार प्रकारके होते है | 

(क) दीर्घाकार गीत, (ख) लघु-आकार गीत, (ग) चतुष्पदी ओौर (घ] । 
चतुदंशपदी । 

दीर्घाकार गीत वे गीत जिनका आकार सामान्य गीतों की अवेक्षा दीष 
होता है, वे दीर्घाकरार गीत कहलाते हँ । यद्यपि गीत की एक विशेषता उसकी 
संक्षिप्तता है, पर फिर भी कुछ गीत बडे हो जाते है । छायावादी कवियों के गीत 
प्रायः (लम्बे दं । सम्बोधनगीत (00०) ओर कुद शोक-गीत (६12) दीषं 
गीत हीत हं । सम्बोधनगीत एक दीं कविता होती है जो रचना-वंचिव्रय से युक्तं 
होती है । विलापिका (8168४) भी कभी-कभी काफी लम्बी हो जाती है। 
निराला का शोक-गीत सरोज-स्मृति' काफी लम्बा गीत है । 

-वदु-जाकार गोत कुछ गीत सामान्य आकार की अपेक्षा अधिक चरे 
टीते ट । उन्ह लबु-जाकार गीत कहते हँ । यद्यपि सवस छोटा गीत दोहा दैः 
जादो पक्षियों काही होतादै, पर इसका जाकार निरिचत होने से इसे इसं 
वग कं गीतों के अन्तगंत नहीं रखा जा सकता । 

चतुष्पदी- इसे उदू मे सवाई कहते हं । इसमे चार पंक्तियों मे किसी 


ए ठ ज्‌ = न्दो ये 
वमा को अभिव्यक्त किया जाता ठं । हिन्दी मे आजकल इसका पर्याप्त 
प्रचलन है । 


चवुदशपदो- यह चौदह पंक्तियों की कविता 

सानिट (ऽ००८।) कहते हैँ । इसमे केवल भाव-विलास ही नहीं होता, विचार- 

तत्तव को भी प्रधानता होती हे। च्चल भावों पर नियन्त्रण होने के कारण 

गम्भीरता व प्रौढता काफी होती हे । 

, सनिटकेस्थुल रूपमेंदो वं किये गए हैं 
मिल्टानियन सानिट। 
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होती है । इसे अंग्रेजी में 


--रोक्पीरियन सोनिट ओर 


(अ २२२१) 


भैक्सपीरिथन सनिट मे दो भाग होते दै--पहले १२ चरणो का एक तथा 
अन्तिम दो चरणों का दूसरा । प्रथम १२ पंक्तियों मे एक विचार होता है गौर 
अन्तिम दो पंक्तियों मेया तो उस विचार को पलट दिया जाता है अथवा 
उसका विस्मयपूणं टंग से उपसंहार कर दिया जाता है। इसको अन्तिम दो 
पत्तियों का स्वतन्त्र अस्तित्व होता है । शैक्सपीयर कौ 00 1०*& इसी प्रकार 
की गीति-रचना हे । 

मिल्टानियन सानेट-प्रथम अ पत्तियों का एकर खण्ड तथा शेष ह्‌ 
पक्तियों का दूसरा खण्ड होता है । पहली अठ पक्तियो में एक भावनाया 
विचार होता है, येष छह पंवितयों मे इस विचार या भावना कौ विरोध भावना 
होती है, उसकः। प्रतिपक्ष होता है अथवा उसका प्रत्युत्तर होता है । मिल्टन कौ 
^ (011 773 11707९55" इसी प्रकार की प्रगीतात्मक रचना हे । 

सोनिट में इस कारण भावना का स्वच्छन्द ₹\ न रहने से कृचिमता आ 
जाती है । अतः भावों का सहज उच्छलन त होने से वह साचिदार कलात्मकं 
काव्यरूप दी है जो गीतिकाव्य के मूलतत्त्व --स्वाभाविक्रता से हट जाता है । 

वृत्ति के आधार पर वर्मीकरण- मानव की अनेक वृत्तां होती है; विपय 
ओर वृत्ति के आधार पर गीतिकाव्य के भी अनेक भेद हो जति ह [जनमे से 
प्रमुख निम्नलिखित हं : 

(क) प्रेम-गीत, (ख) व्यंग्य-गीत, (ग) शोक-गीतः (व) शिणु-गीत, (ङः) 
नृत्यगीत, (च) भक्तपर्क गीत, (छ) वीर-गीत, (ज विरह-गीत, (म) सम्बो- 
धन गीत ओर (ज) अष्यायिका गीत । 

व्रेमगीत (ग्णुंगारिक गीत) इस प्रकार के गीतों मे कवि अपनी प्रेमानु- 
भूति अथवा शयु ङ्खारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति करता हे । इसका उच्छलन 
तारुण्य की कोमल रसिकता से हौता है । इस प्रकार के गीत पार्वत साहित्य 
ओौर हिन्दी साहित्य मे प्रचुर मात्रा मेंप्राप्त होते ह । 

व्यंग्य गीत -ये भीत पाठक के मनम गुदगुदी उत्पन्न करते है । वही कवि 
सफल व्यंग्य-गीतकार हौ सकता है, जिसकी बुद्धि चपल है तथा जि्षमें जीवन 
की असंगतियों को देखने या परखने की सूक्ष्म शक्तिटै। ये गीत मनम मीठी 
चुटकी लेते ह । नवि इनके माध्यम से, व्यंग्य-विनोद का सहारः लेकर समाज 
करे नेत्र खोलता दै भौर कटु-वस्तुस्थिति से परिचित करता है। निसलाके 


'वनवेला' ओर (कुकु रमुक्ता' इसके सुन्दर उदाह९ । है । 
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शोक-गीत (7142४ )- इन गीतों मे किसी प्रिय व्यक्ति के निधन अथवा 
सदेव को छोड़कर चले जाने पर शोक प्रकट किया जाता है। इसमें कृत्रिमता 
तनिक भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एेसा होने से कविता प्रभावपूणं नहीं 
रहेगी । इसे विलापिक्रा भी कहते है । स्पेन्सर्‌ का ^एस्टोफल', मिल्टन का 
“लिसीडस' शोक-गीत के सुन्दर उदाहरण हैँ । निराला की 'सरोज-स्सृति' भी 
हिन्दी शोक-गीत क्रा उत्तम उदाहरण दै । कभी-कभी शोक-गीतां मे दानिक 
विचारधारा का मी विवेचन होता है ओर जीवन के शाश्वत सत्य-- मृत्यु के 
रहस्यो का मार्मिक उद्घाटन होता है । 
शोक-गीत का एक भेद “23510181 ९1९89" है । इसमें मृत व्यक्तिके प्रति 
जो शोक व्यक्त किया जातादै, वह सीधे-सीषेढंगसेन होकर विचिव्रतापूर्ण 
होता है ओर इसकी भाषा आलंकारिकं होती दै । मिल्टन का 'लिसिडस' इसी 
प्रकार का शोक-गीत है। 
शिशु-गीत--शिगरु-गीत दो प्रकार के हो सकते (१) जिनमें वच्चों कौ 
भावनाओं का चित्रण हो ओौर (२) जो वच्चो के लिए लिखे जायें । इनमें 
पटने प्रकार के गीतोंको ही आजकल शिशु गीत माना जाताहै। इन गीतों 
म वच्चो के सरल मानसिक भावों, मनोवृत्तियों ओर उनके मन पर पड़े 
प्रभावों का सरलतम भाषामें सुन्दर वणन होता है । इन गीतों को लिखने के 
लिए वाल-मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यकं दे । 
 नैत्यगौत--जिन गीतों में नृत्य जदि का वर्णन टौ, वे नृत्य-गीत कहलाते 
टं । इनका संगीत, नाद ओर लय से विरोषं सम्बन्ध होता है। 
भक्तिपरक्-गीत--इन गीतों मे कवि आराध्यदेव के चरणों मे अपनी भक्ति- 
भावना के प्रसून अप्रित करता है । दैन्य, ग्लानि, त्रद्धा-स्तुति आदि इसी 
प्रकार क गीतों कौ भावनां है । इनमें अलौकिक सत्ता के रहस्य के प्रति एक 
जिज्ञासा-भाव होताहै जो विभिन्न रूपों से प्रकट होता है । 
वौरगीत-- जिन गीतों मे वीरता, युद्ध आदि साहित्यिक भावनाओं की 
प्रधानता होती है, उन्द वीरगीत कहते हं । इनका एक अन्य रूप राष्टीय गीत 
होता है । कवि देश के उत्थान के लिए, जनताको जाग्रत करने ् लिए, 
अतीत गौरव का स्मरण गौर वर्तमान ङ्गी हीनता के प्रति विक्षोभ व्यक्त 
करने के लिए इस प्रकार के गीतोँंका प्रयोग करता दै । रष्टीय भावनामें 
भी कवि स्वानुभरति का वीरतापरक प्रकाशन करता है । 
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विरहु-गीत---कवि प्रिय-विरह मेँ अश्रु प्रवाहित करने कै बाद, उसके जानं 
के वाद स्मृति के माध्यम से अपने त्रिय कास्मरण करता है ओर उसके वियोग 
मे व्यक्त विरह का जिन गीतों में वर्णन करता दै, वे विरह-गीत कहलाते हं । 

सम्बोधन-गीत अथवा गौरव-गीत (0५९)- इन गीतों मे किसी को 
सम्बोधित्त करके स्तुतिपरक भावनाओं कौ अभिव्यक्ति की जाती दहै । किसी 
महान्‌ तथा आदरणीय व्यक्ति के प्रति कवि अपनी भावनाओं को गम्भीर तथा 
आदर भाव से युक्त करके अभिव्यक्त करता दहै । शली का “8191971 तथा 
कीट्‌स का 04 0 10 पपा्टी110816" इसके सुन्दर उदाहरण ट्‌ । 

आख्यायिका गीत (821120)--मव्यकालीन प्यवद्ध कहानी को ही 
आजकल आख्यानक गीत कहते हैँ । इनमे युद्ध, वीरता तथा पराक्रमपूणं कृत्यां 
का प्राधान्य होता है ओौर इसे ब्रम, घृणा, कलह, करुणा आदि भाव प्रेरणा देते 
है । यह समाख्यान कवि स्वयं प्रस्तुत करतादेया किसी पात्रके द्वारा प्रस्तुत 
करातादहै। इसी कारण इसकी शली मे अन्तःस्फूति ओर सरलता जा जाती 
है । ओर अनुभूति-सापक्षहोनेके कारण ही इसे गीतिकाग्य के अन्तगंत परिः 
गणित किया जाता है । प्रसाद का शेरसिंह का शस््र-समर्पण' आख्यानक गीति 
का सुन्दर उदाहरण हं। 

रलो के आधार पर वर्गीकरण- रोली के आधार पर गीतों के दो भेद 
किये जा सकते टै- 

(क) लोकगीत ओर (ख) कलागीत । 

लोकगीत- लोकगीतों मे गाँव के लोग अपने भोले-भाले, सरल-सीधे 
भावों ओर मनोवेगो को सरल भाषा में अभिव्यक्त करते है । इनमे लेखक के 
व्यक्तित्व की प्रधानता रहतीटै ओर उसका अन्तर्वेग तीब्रोच्छवास स्वतः 
गीतिकाव्य का रूप धारण कर लेता दै । इसमे सजीवता, ममेस्परिता तथा 
हादिकता प्रचुर मात्रा में होती दै। सहज गेयता इनका प्रमुख गुण टं । इन 
लोकमीतों के दोरूप होते है--(१) अकेले गाये जाने वाले लोकगीत ओर 
(२) समूह रूप सें मिलकर गाथे जाने वाले लोकगीत । ये गीत लोक-मानस 
से अपना पूणं तादात्म्य रखते हं । 

कलामोत- इनको साहित्यिक गीत भी कहते हं । इन गीतों मे लेखक 
का कोई पता नहीं रहता तथा भाषा आलंकारिकं रहती है । नागर भाव को 
प्रधानता के साथ-साथ व्यक्ति-भाव की भी प्रधानता रहती है । इन गीतों कें 
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प्रमुख गुण ह--नाद-सौन्द्यं, शब्द-योजना, संगीत की सूक्ष्मता, वाग्वैदग्ध्य 
आदि । 
परन्तु इन गीतों में लोकगीतों जसी सहज गेयता, सहज ग्राह्यता तथा 
सोन्दर्य-पक्ष उतना प्रबल नहीं होता । 
इसके अतिरिक्त लौकिक-अलौकिक के आधार पर भी गीतों के भेद किए 
जाते हँ, पर मान्यये ही वर्गीकरण हैँ। इस प्रकार अनुभूति तथा अभिव्यक्ति 
भेद से गीतों के अनेक भेद हो जाते हैँ । 
प्रश्न ५०---समालोचना कौ व्युत्पत्ति पर प्रकाश डालते हए उसके स्वरूप 
पर प्रकाश डालिये ओर विभिन्न विद्वानों हारा की गई समालोचना की परि- 
भाषाओों का उल्लेख कीजिए । साथ ही आलोचना की प्रक्रिया पर भी प्रकाज्च 
डालिये। 
हिन्दी मे आलोचना शब्द का प्रयोग समीक्षा, समालोचना, विवेचना आदि 
पर्याय शब्दां के रूप में अंग्रेजी शब्द क्रिटिसिज्म (( गतं) का रूपान्तर 
है । यह अग्रेजीकाही रूपान्तर मात्र नहीं, बल्कि हिन्दी में यह शब्द संस्कृत 
से जाया ह । संस्कृत में आलोचना शब्द (लुच' धातु से वना है । (लुच' धातु 
का अथं होता है देखना । अतः इसमे "ल्यु" प्रत्यय जोडने से "लो चन शब्द बना 
हे जिसमें "आड" उपसर्ग लगाने से आलोचना शब्द की व्युत्पत्ति होती है। 
शब्दगत अथकी हष्टिसे आलोचना की अपेक्षा समालोचना अथवा समीक्षा 
राब्द अधिक उपयुक्त है । समालोचना का अथं है सम्यक्‌ आलोचना--भली 
प्रकार देखना ओर इसी प्रकार समीक्षा का अर्थं भी देखना, परखना सम्यक्‌ 
ईक्षा हि। 
आलोचना तथा समीक्षा का अर्थं होता है 
सम्यक्‌ हृष्टि से पयेवेक्षण करना । आरम्भमें 
गया था । किन्तु वादमें इसका अर्थं निर्णय के रूप मे स्वीकार किया गया जो 
अंग्रेजी शब्द के करिटिसिज्म के अधिकं निकट है । 
समालोचना की परिभाषा-- चकि हिन्दी मे वर्त॑मानं समालोचना के 
स्वरूप पर पाश्चात्य व्रभाव पर्याप्त है, अतः इसकी परिभाषां भी मलसूप से 
पारचात्य समालोचकों की धारणाओं से सम्बद्ध ॒हे। अतः समालोचना की 
परिमापा करते समय पाणचात्य विद्वानों की परिभाषाओं की विवेचना आव- 
ष्यक हे । 


किसी वस्तु अथवा पदार्थंका 
इसका अथे दिद्रान्वेषण ही माना 
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'इन्साइक्लोपीडिया व्रिटेनिकाः मे समालोचना (6) कौ परिभाषा 
देते हए लिखा है कि समालोचना का अथं वस्तुओं के गुण-दोष कौ परख 
करना है, चाहे वह्‌ परख साहित्य के क्षेत्रों मे की गयी हो अथवा ललित कला 
के क्षेत्रों में । इसका विकास स्वरूप-निर्णेय में सन्निहित रहता दे-- 

("ल 15 {76 अआ 1६17 116 प प8.111163 270 2165 
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मेथ्य्‌ आनल्ड समालोचना के मुख्य गण तटस्थता के आधार पर इसकी 
परिभाषा करते है कि समालोचक तटस्थ होकर वस्तु के स्वरूप को जानने कौ 
आकराक्षा से आलोचना करता है । अतः समालोचना संसार के सर्वेश्रेष्ठ एवं 
सर्वोत्तम विचारों को व्यक्त करती दहे: 

“^ {1€ (लं), 168] 6111८) 19 5560118 11४ 
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इसी प्रकार आई० ए० रिचड़ स ने मूल्यांकन करते हए लिखा है कि 
आलोचना साहित्यिक अनुभूति के विचारोपरान्त उनका सम्यक्‌ विवेचन करती 
है 0 5! ए 3 तालं 1 {0 ऽ€{ 7 95 8 ¡0५९९ ० ४०९३. 
दादइडन के अनुसार आलोचना वहं कसौटी हे, जिसकी सहायता से किसी 
रचना का मूल्यांकन किया जाता हे । कांलरिज के अनुसार समीक्षा का उदर्य 
साहित्य-निर्माण के नियमो का निर्चितीकरण ट त कि निर्णयात्मक नियमों 


का संकलन तयार करना । 
सेंट्सवबरी ने वृत्तियों के आधार पर समालोचना की परिभाषा दीदह। 
गेग का नाम ही समालोचना 


उनके अनुसार, “साहित्यिक सुरुचि के तकंपूणं प्रय 
है । यह साहित्य कौ परीक्षा करती है ओर उनके श्रेष्ठ तथा आनन्दाय 


त्वो की ओर संकेत कर्ता है ।` 
समालोचना का स्वरूप---इन परिभाषाओं के आधार पर तीन बात मुख्य 


है-- अथं का स्पष्टीकरण, विषय का वर्गीकरण तथा निर्णय की प्रधानता । 
इसका उदेश्य जनता ओर लेखकों की रुचि का संशोधन करना है । समालो- 
चना का वास्तविक अथं यहीदै कि वद्‌ इतिहास ओर तुलना का जाधार्‌ 


{11€ €*‰€76156 १ 
10४€ 0 9. {66 


च 


(२ ) 


लेकर वस्तु के वाह्य ओर आन्तरिक पक्षों की वैज्ञानिक लैलीमें व्याख्या करते 
हए जालोच्य वस्तु का मूल्यांकन करे । इस हृष्टि से डा० सीताराम चतुर्वेदी 
को परिभाषा अधिक स्पष्ट है; यथा-- 

समीक्षा वह्‌ तात्विक प्रक्रिया है, जिसमें मनुष्य कुच दर्शनीय पदार्थं देखने 
की इच्छा करे मौर देख चृक्रने पर उसमे जो द्रष्टव्य, उसे दूसरोंकोभी 
दिखादे ।” 

आलोचना का उदृदेश्य - वाब गुलावराय ने आलोचना के उदेश्य को स्पष्ट 
करते हए लिखा है कि आलोचना का उदेश्य कवि की सृष्टि- कृति का सभी 
दष्टिकोणों से आस्वाद करके पाठकों के उनके आस्वादन मेँ प्रेरणा देना है । 
समालोचना से हारा समालोचक निम्नलिखित उटेश्य पूणं करता दै-- 

(१) रचना का भावन ओर उसके रचयिता के उदेश्य का उद्घाटन । 

(२) रचना के गुण-दोषों का विवेचन । 

स सम्बन्ध मं एेडीसन के कलाकृति मे निहित गुण-सौन्दयं के उद्घाटन 
पर विशेष बल दिया है; यथा-- 

^ [1€ (1065 कालं] 
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सकन गुण-परकाशन के साथ-साथ किसो भी कृति के दोषों की विवेचना 
भी आवष्यक्‌ है, ताकि विकृत साहित्य के लेखन की प्रवृत्ति न पनप पाये । 

(२) अच्छे साहित्य को प्रोत्साहन देना ओर विकृत साहित्य का निराकरण 
करना तथा इस दृष्टि से रचना का मूल्यांकन करना । 

(४) रचना की व्याख्या करके अपने मन पर्‌ पडे 
चना करना । 

कुछ विदान्‌ मूल्यांकन अथवा निर्णय कौ समालोचना का उदेश्य नहीं 
त । व्टर्‌ पटर आलोचक के तीन उदेश्य ही मानते ह कवि के गणो 
का अनुभव, उनका विक्लेपण ओर प्रस्तुतीकरण 
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किन्तु आलोचक का कायं अथवा उदेश्य निश्चित रूप से निणय देना है, 
क्योंकि उसके विना पाठक बीचमें ही रह जायगा । हाँ" यह्‌ अवश्य हो सकता 
टै कि निणेय प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष खूपसेही हो-समालोचक मागं दिखा 
दे, पाठक निर्णय स्वयं ले-ले । 

आलोचना की प्रक्रिया--आलोचना समालोचक की रुचि, जिज्ञासा ओर 
आत्माभिव्यक्ति के कारण ही आवश्यक होती है; अर्थात्‌ समालोचना प्रति- 
क्रियाओं कीदेनदहै। ये प्रक्रियां सदैव परिवतित होती रहती है, यह परि- 
वतन चाहे सुचि-भेद से हो, या चिन्तन-क्षमता से या अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं 
से हो। इसलिए आलोचनाकी प्रक्रिया मे तीन आयाम ह प्रभावअरहण, 
व्याख्या व निर्णय ओर मूल्यांकन । इन तीनों के सम्मिलित रूप से ही जआलो- 
चनाकी प्रक्रिया पूणं होती है। इन तीनों का संक्षेप में उल्लेख, आलोचना 
को जानने के लिए आवदइ्यक है । 

(क) प्रभाव प्रहण--ट्सी से आलोचना की 
अतः यह समालोचना का प्रथम तत्त्व है । प्रभाव 
के विषय-वोध पर्‌ आधारित है । जव तक किसी 
कर उसका मन प्र प्रभाव न पडे, तब तक आलोचना अपणं हे । प्रभात रहण 
करने के पश्चात्‌ ही को$ समालोचक एक निश्चित निणंय ले सकता दे। इस 
प्रभाव-ग्रहण में समालोचक की वैयक्तिक रुचि-विरुचि एवं संस्कारो का भी 
पर्याप्त प्रभाव पड़ता है । जिन विषयों के प्रति समालोचक की विरोष रुचि होगी, 
वह्‌ उन्हीं से अधिक प्रभाव ग्रहण करेगा । यद्यपि यहं स्त्य है कि समालोचक 
का मुख्य गुण तटस्थता हे, पर फिर भी उसकी व्यक्तिगत रुचि का पर्याप्त 
प्रभाव--चाहे वह परोक्ष ही सही, पडता अवश्य है । पर्‌ तरभाव "ट की ` 
प्रकिया के समय बुद्धि का व्यापक तथा विचारो का विशद्‌ होना आवदयक दे । 

(ख) व्याख्या- प्रभाव ग्रहण के पञ्चात्‌ समालोचना कीजो दुसरी प्रक्रिया 
टे, वह्‌ दै व्याख्या-विश्लेषण । जव समालोचक के मन पर किसी करति का 
पूर्ण प्रभाव पड़ जाता ह तो वह्‌ उसकी व्याख्या मे प्रवृत्त हो जाता है । व्याख्या 
का अर्थं है-- किसी कृति का सर्वाङ्गं विश्लेषण ओौर विवेचन । आर्नाल्ड ने इस 
व्याख्या का विश्लेषण करते हृए लिखा हे, “किसी भी वस्तु का यथावत्‌ परिः 
ञीलना आलोचना का प्रमुख ध्येय हे । उसके सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वोत्तम विचारोंकी 


खोज करना ओर उनके प्रसार में दत्तचित्त होना ही व्याख्या का कमं हि ।' 


प्रक्रियाका प्रारम्भ होतारहै, 
-ग्रहण की प्रक्रिया कलाकरृति 
करति को पूणंरूप से सममः 


 ¶ि 
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वस्तुतः समालोचक किसी कृति का व्याख्यातादही होता दहै ओर किसी 

आधार पर आलोचना का उदेश्य स्वयं जानना ओर दूसरों को बतलाना माना 

जाता है । समालोचक किसी कृति से जो प्रभाव ग्रहण करता है, उसकी अभिः 

व्यक्ति का माध्यम व्प्राख्या हीदहै। आलोचना की व्वाख्या करते समय 
समालोचक चार बातों पर ध्यान रखता है-- 

(१) एेतिहासिक जिज्ञासा का शमन तथा कृतिकार, उसके युग, उसकी 
प्रेरणा य प्रभाव की व्याख्या करना । 

(२) कवि के प्रतिपाद्य, विषय-वस्तु का स्रोत, उसकी मीमांसा ओर संयो- 


जन करना । 

(३) वस्तु की रूप-सज्जा, भाषा-रौली, छन्द आदि की व्याख्या-विर्लेषण 
करना । 

(४) रचना का युग-विशेष पर पडे प्रभाव ओर लोक-प्रतिष्ठा की व्याख्या 
करना । 


(ग) मूल्यांकन व निणय- समालोचना की तीसरी तथा अन्तिम प्रक्रिया 
व्याख्या के पञ्चात्‌ अपने मूल्यांकन का निणेय देना है । समालोचक जिस 
प्रभाव को ग्रहण करता दै, उसकी अपनी बोध.हष्टि से व्याख्या करता है ओर 
फिर अन्त में उस पर निणेय-देता है । इस सम्बन्ध में कुद विद्धान्‌ इस निर्णय 
को समीक्षा के क्षेत्रसे बाहर मानतेरहैँ। पर निर्णय भी इसी के अन्तर्गत दै। 


= 


इसलिए रिचड्सने लिखाहै-- 


आलोचक होने का अर्थं यह्‌ है कि वह किसी वस्तुया कृति का गणः 
दोष विवेचन करके मूल्यों का निर्धारण करे ।' | 

निष्कष-इस समग्र विवेचन से स्पष्ट है कि समालोचना अंग्रेजी शब्द 
क्रिटिसिज्म का पर्यायदहै ओर इस की प्रक्रिया तीन तत्त्वों पर निर्भर रहती 


है । टी के आधार पर समालोचना की परिभाषा का निर्माण क्रिया जा 
सकता दहै। 


प्रशन ५१ साहित्य को विवेचन की आवश्यकता क्यों पड़ती है ? आलोचना 
के प्रयोजनों का उल्लेख करते हए समालोचक के गुणों का निरूपण कीजिए । 
अथवा 
कवि के समान समीक्षक का कार्यं भो सर्जनात्मक कहा जा सकता है या 


नहीं ? काव्य ओर समीक्षा के सम्बन्ध का विवेचन करते हुए समालोचक के 
गुण बताइए । 
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मूलतः साहित्य की व्याख्या को समालोचना कहते हैँ । आलोचक किसी 
कृति की व्याख्या-विश्लेषण करके पाठकों की रुचि को मागं दिखाता दै पर 
इसके साथही यह्‌ प्रन स्वाभाविक रूपसे उठ खडाहोता दहै कि साहित्य का 
विवेचन-विइलेषण आवश्यक क्यों है । जव साहित्यकार किरी रचना का सरष्टा 
है ओर उसका आस्वादक पाठक या स्रोता है, तो इनके बीच समालोचक कौ 
आवश्यकता ही क्याहै? यही आवश्यकता जानने की प्रवृत्ति आलोचना के 
प्रयोजनों की ओर संकेत करती है । ये प्रयोजन आलोचना के उदेश्य को भी 
स्पष्ट करते हैं । 

आलोचना के प्रयोजन-डा० गुलावराय ने आलोचना के प्रयोजनों पर 
विचार करते हुए लिखा है, “आलोचना का मूल उदेश्य कवि की कृति का 
सभी दृष्टिकोणों से आस्वाद कर पाठकों कोउस प्रकार के आस्वादन में 
सहायता देना, उसकी रुचि को परिमाजित करना एवं साहित्य की गति-विधि 
निर्धारित करने में योग देना है ।'' वस्तुतः आलोचना साहित्य का मागं प्रशस्त 
करती है ओर उसका नियमन भी करती है। 

समग्रत: आलोचना के निम्न प्रयोजन माने गये हें: 

(१) लेखकों ओर कवियों का पथ-प्रदशन पाश्चात्य विचारकों कामतदहै 
कि समालोचना कवि ओर लेखक का पथप्रद्शन करती है । कारण, आलोचक 
आलोच्यकरति की सम्यक्‌ विवेचना कर उसके गुण-दोषों का स्पष्टीकरण कर 
देता है, फलस्वरूप रचयिता उनसे प्रेरणा ग्रहण कर अपनी करतियों मे दोषों 
का परिहार करता है । अरस्तू के शिष्यो ने भी आलोचना के प्रयोजन परः 
विचार करते हृए यह्‌ माना है, “जालोचना का प्रयोजन है- लेखको का 
मार्ग -घदर्यन करना ओर जनता की रुचि का परिष्कार करने के लिए विधान 
बनाना ।" 

(२) अच्छ लेखन-सिद्धान्तों का अन्वेषण ओर प्रयोग-आलोचना का 
दूसरा प्रथोजन लेखन के लिए अच्छे सिद्धान्तो का अन्वेषण करना ओर उनका 
प्रयोग करना है । यह प्रयोजन पहले की अपेक्षा अधिक उदात्त है । आलोचना 
लेखन के लिए नवीन पर उपधुक्त सिद्धान्तो का अन्वेषण करती है। सभी 
पाङचात्य विचारकों ने आलोचना के इस प्रयोजन को महत्त्वपुणं प्रयोजन के 
रूप सै स्वीकार किया दै। इसीलिए कोँलरिज ने आलोचना के प्रयोजन पर 
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नियम गदढने की अपेक्षा, रचना करनेया लिखने के सिद्धान्तों का स्थापनं 
आलोचना का अधिक महत्त्वपूर्णं एवं आवश्यक उदेश्य है ।' 

(३) लोकरुचि का परिष्कार-समालोचक का पाठकों की हृष्टि से एक- 
मात्र प्रयोजन लोकरुचि का परिष्कार है । इस प्रकार समालोचक जनरुचि का । 
परिष्कारक भी होता है । यह समालोचना का प्रयोजन ह कि वह्‌ यह बताये 
कि जनता किन आधारो पर किसी कृति को रुचिकर स्वीकार करे । इसलिए , 
समालोचना पाठकों को काव्य का मर्म समभफाकर काव्यानुशणीलन करती है | 
मौर पाठकों को रसास्वादन कराती है। | 

(४) साहित्य के धथा्थं स्वरूप का प्रकाशन--आलोचना का एक प्रमुख 
प्रमोजन साहित्य के गुण-दोषों की विवेचना करके सत्‌-असत्‌ साहित्य का । 
स्वरूप प्रस्तुत करना है । इसके लिए समालोचक में सजगता तथा निष्पक्षता 
आवश्यक है । समालोचना अच्छे साहित्य को प्रोत्साहन देती है ओर अश्लील 
साहित्य का निराकरण करती है। इस प्रयोजन में तिक मूल्यो की प्रतिष्ठा 
का संकेत मिलता है। 

(५) साहित्य कौ गतिविधि का नियमन- यह प्रयोजन चौथे प्रयोजन कै 
निकट ही है । पर इसका सम्बन्ध पाठकों के साथ-साथ लेखकों का पथ-प्रदकषन 
भीदहै। यह समालोचकं का दायित्व दै कि वह्‌ साहित्य को पथ-भ्रष्ट होने से 
रोके । इसीलिए पाश्चात्य समीक्षक होरेस ने कहा है, ““समालोचक साहित्य 
भत्र का प्रवन्धकर्ता है |" 

डा० नगेन्द्र ते समालोचना के इस प्रयोजन को एक व्यावसायिक कां 
मानाटै। उनका स्पष्ट मत दै, “साहित्य की गतिविधि के नियमन कां 
दायित्व ओर भी अधिक व्यावसाधिक है। उसमे इसके स्थान पर शक्ति की 
स्पृहा हो जाती दहै। वहां सर्जनाकातो प्रन ही नहीं उठता, निर्माण यां 
रचना का काये भो पीछे पड़जाताटहै ओर राजनीति अर्थात्‌ बलाबल कीं 
नापतौल ही सामने रहती है । यै समभता हं कि यहाँ साहित्यकार स्वधर्म से 
च्युतहो जातारहै। अतः साहित्य की गतिविधि का नियंत्रण करने की 
महत्त्वाकाक्ला जालोचक के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकती 

(६) महत्व-सिद्धि--आलोचना का यह्‌ प्रयोजन स्वयं आलोचना के ही 
संदभमेदै। जो साहित्यकार आलोचक भी होता दहै, वही इस प्रयोजन का 


(0) । 

विचार करते हुए लिखा है, “दूसरों के द्वारा रते हुए ग्रन्थो पर निणेयदेने के | 
| 

। 


( 


प्रयोग भी करता टै । रचयिता स्वयं अपनी रचना की आलोचना करके उसके 
महत्त्व की सिद्धि करता दै। अनेक हिन्दी तथा पाश्चात्य साहित्यकारोने 
अपनी कृति कौ समालोचना इसी हष्टिसेकीहै। 

(७) सामाजिक उपयोगिता-- आलोचना का कायं ही यहुरहै कि वह्‌ 
समाज मे स्वस्थ रुचि उत्पन्न करके साहित्य की रलाध्य परिपाटियां स्थापित 
करके समाज को समुन्नत करे भौर उसके शील तथा सदाचार को पुनः 
व्यवस्थित करे । 

द्स प्रकार समालोचना के अनेक प्रयोजन बताये गएहै। पर इसका 
मुख्य प्रयोजन रचना की उपयुक्तता का प्रस्तुतीकरण है। यही विवेचना 
साहित्यकार को प्रेरणा देती है । वस्तुतः समालोचना किसी भी कृति कौ वस्तु- 
स्थिति का स्पष्टीकरण कर देती है ओर यह पाठकोंकाकाम है कि वहु उससे 
कंसा प्रभाव ग्रहण करे । 

समालोचक के गुण-समालोचक किसी कृति की विवेचना करके उसका 
प्रामाणिक अनुशीलन प्रस्तुत करता है तथा रचना-गत भाव-सौन्दयं का 
उद्घाटन करके उसका स्पष्टीकरण करता है । यह अत्यन्त कठिन कायं है, 
इसलिए विद्वानों ने समालोचक के लिए कछ आवङ्यक गुणों का होना आवश्यक 
माना है। डा० सीताराम चतुर्वेदी ने लिखा है, “आलोचक वास्तव में पठित 
समाज का वहु अग्रणी नेता या मुखिया है जिसका कायं सम्बद्ध होकर दूसरों 
को सजग ओर प्रबुद्ध करना है ओर जिसके स्वयं सशक्त, प्रबुद्ध अौर सज्ञान न 
होने से समाज-गत सौन्द्य-मावना ओर विवेचनाःवृत्ति मे अनेक दोषा 
सकते है ।"' ; 

समालोचक कै गुणों पर विचार करनेसेजौ गुण ज्ञात होते है, उन 
भारतीय ओर पाङ्चात्य विद्वानों दवारा समन्वित निम्नलिखित प्रमुख गुण इस 
प्रकार दहं: 

(१) विस्तृत अध्ययन ओर ज्ञान--जवब तक समालोचक आलोच्यकरति के 
कृतिकार से अधिक विद्वान्‌ न होगा, उसकी कृति को समज्ञ नहीं सकेता । जो 
स्वयं ही विद्वान्‌ न हो वह दूसरों के समक्ष निणेय कसे दे सकता टै 7 अतः 
विषय का सांगोपांग विवेचन करने के लिए समालोचक का ज्ञान विस्तृत 


होना आवश्यक दहै । 
(२) तटस्थता-- निस्संगता, निलिप्तता तथा निष्पक्षता समालोचक के 
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लिए परमावश्यक गण हैँ । यदि उसके विचार किसी पूर्वग्रह से आवद तों 


वह्‌ कृति की सम्यक्‌ विवेचना नहीं कर सकेगा । वह्‌ पक्षपातरहित होने परं 
आलोच्य कृति का वास्तविक रूप प्रस्तुत कर सकता है । वास्तव में तटस्थता 
को सामलोचना के लिए अतीव आवद्यकता है । 


(३) सह दयता, भावुकता तथा सहानुभूतिशीलता-- इन गुणों से समा- 
लोचक आलोच्य कृति पर सहानुभूतिपूर्वेक विचार करताहै। कारण, जैसे 
पाठक का सहुदय होना आवश्यकरहै, वैसे समालोचक काभी सहृदय होना 
आवश्यक है । सहानुभूतिशील होनेसे ही वह्‌ कृति का निस्संग विवेचन कर 
सकेगा । | 

(४) चिद्रान्वेषौ प्रकृति का निराकरण- यद्यपि काव्य की परीक्षा के लिए 
जव समालोचक प्रवृत्त होता है, उस समय सम्यक्‌ विवेचना के लिए गुणों के 
साथ-साथ दोपोंको भी प्रदशित करता है, पर इसमें सुधार-भावना होनी 
चाहिए न कि च््रान्वेषण की प्रवृत्ति । टी० राइमर ने कहा है, “किसी श्ररष् 
कलाकार के दोषों का प्रदर्शन ओर गुणों पर॒ परदा डालना अच्छे आलोचक 
का गुण नहीं है ।'' कांनरिज भी लिखते ठं, “समालोचक का कायें काव्य के 
सौन्दयं पूणं अद्धो की ओर पाठकों का व्यान आकृष्ट करना है 1” 


(५) कवि ओौर उसके काव्य के विषय से पणं न--समालोचक का विदान्‌ 
होना ही पर्याप्त नहीं है, उसके लिए यह्‌ भी आवश्यक है कि वहु कविके 
विषय ओर उसकी कृति के विषय मे सभी कुछ जानता हो। तभी वहू 
कृति को आलोचना कर सकता है। कति की समालोचना अपने 
सिद्धान्तो के आधार पर न होकर आलोच्य कृति के कृतिकार की रुचि तथा 
परिस्थितियों के आधार पर होनी चाहिए; अतः उनका ज्ञान समालोचक का 
विरोष गण है । 

(६) कृतिक्ार के साथ तादात्म्य समालोचक का एक 
दै कि वह समालोचना करते समय स्वयं को भी उन्हीं परिस्थि 
करे जिनमें मालोच्य कृतिकार रहा । 

समालोचना हो सकेगी । 


गण यह भी 
तियों मे अनुभव 
हौ । इस तादात्म्य से कृति की गहराई से 


(७) कवित्व-शक्ति--अनेक विचारकों ने यह भी माना है कि समालोचकं 
मे भी कवि कौ तरह कवित्व णक्ति होनी चाहिए । बेन जानसन ने कहा है, 
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“कवियों कौ आलोचना केवल कवि ही कर सकते ह केवलवेही कवि जो 
काव्य-रचना मे श्रेष्ठ समभे जाते हैं ।'' 

(ठ) निणेयात्मक शक्ति-आलोचक का कमं निणेयःप्रधान होता है। 
अतः उसका यहु सर्वोपरि गुणै कि वहु स्पष्ट ओौर सही निर्णय ले सके । 
सही विषय-बोध, अपने व्यक्तित्व की सणक्तता एवं अभिव्यक्ति की स्पष्टता से 
ही समालोचक सही निणेय ले सक्ता है । 

(€) भाषा-प्रयोग तथा अथे-सम्बन्धी सामथ्ये कवि कौ तरह आलोचक 
के लिए भी यह्‌ आवश्यक है कि वह्‌ भाषा का हस्तामलक कौ तरह प्रयोग कर 
सके ओर णब्द के अर्थं को भली प्रकार जानता हो, ताकि कृति को भली प्रकार 
समन्न सके । 

(१०) अभिन्यक्ति-कौशल--यदि समालोचक में अभिव्यक्ति-कौशल नहीं 
है तो समालोचना स्वयं में प्रभावहीन हो जायेगी । जव समालोचना ही नीरस 
ओौर प्रभावहीन होगी, तो वह जो निर्णय देगी, उसका पाठकों परं प्रभाव ही 
क्या पड़ेगा ? अतः समालोचक के लिए यह्‌ आवश्यक ट कि उसकी अभिव्यक्ति 
सक्षम हो । 

पोप के अनुसार, आलोचक में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है: 
१) प्रकृति तथा जीवन के नियमों का पालन । 

) गवंहीनता । 
) कलाकार के उदेश्य तथा भावों का ज्ञान । 
सम्पूणं काव्य को हुदयंगम करना । 
कलाकार के ध्येय का ध्यान रखना । 
श्रेष्ठ काम्य के लिए बौद्धिक तत्त्वों को आवश्यकता । 
कला की आलोचना में केवल भाषा पर ही ध्यान न रखना । 
) विभिन्न विषयों के लिए विभिन्न दोलियों का ज्ञान । 
€) केवल छन्द या तुकान्त डौली को ही श्रोष्ठ न सानना। 
) शाब्दो का भावों का प्रतीक समना । 
) अतिशयोक्ति तथा अति का अनुसंधान । 
) प्राचीन-नवीन में भेद न करना । 
) 
) 


म्‌ 
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नियमानुकूल काव्य-निर्माण को ही श्रेष्ठ न मानना । 
स्वतन्त्र रूप में विचार करना। 
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(१५) व्यक्तित्व का ध्यान न रखकर काव्य को परखना। 
(१६) केवल नवीनतासे ही आकृष्ट न होना । 

(१७) समरूप से आलोचना करना । 

(१८) दलगत बन्दीसे दुर रहना । 

(१६) द्वैत ओर अहम्‌ से रहित होकर काव्य-निर्णय करना । 
(२०) मनुष्यत्व ओर सत्य को न भूलना । 

निष्कषं- इस प्रकार समालोचक के अनेक गुण हो सकते हँ । पोपने भी 
समालोचक के वीस गुण गिनाये है, जिनका समाहार इन्हीं गुणों मे हो जाता 

है । कुछ गुण पाठक से सम्बद्ध है, कु कवि (आलोच्यक।र) से तथा समा- 
लोचक से ओर इन सवके होने से ही समालोचना आदर्शं बनती है । 

प्रश्न ५२--आलोचना के मूल तत्त्वों का विश्लेषण करते हए यह्‌ निणंय 

कौोलिए कि आलोचना विज्ञान है या शास्त्र । 

जालोचना के लिए एकं निश्चित प्रक्रिया अथवा पद्धति होती है, जिस पर 

समीक्षा का स्वरूप निर्भर करता है । समीक्षा मानव-मन पर पड़ी किसी रचना 
की प्रतिक्रिया का व्यावहारिक रूप है। साहित्य के अध्ययन-मनन से मन पर 
उस रचना के सम्बन्ध में कुछ निर्णय बनते है, कु प्रतिक्रियाएे होती है । 
समालोचना इन्दं निर्णयो तथा प्रतिक्रियाओं को अभिव्यक्त करती है । पर यह्‌ 
भक्रिया अभिव्यक्ति पाकर समीक्षा का स्वरूप किस प्रकार धारण करती है, 
इसके लिए तीन सोपान हैँ । अभिव्यक्ति की इस प्रक्रिया में सबसे पहले समी- 
श्षक को काव्य-वस्तु का, उसके विषय का बोध होता दहै, तब फिर वह उसकी 
व्याख्या-विश्नेषण करने में प्रवृत्त होता है ओर तदुपरान्त वह्‌ मूल्यांकन करता 
है । इसी प्रक्रिया को आलोचना के तत्तव कहते हैँ । इस प्रकार समीक्षा के तीन 
मूल तत्त्व होते हँ (१) विषय-बोध, (२) व्याख्या-विष्लेषण ओौर (३) मूल्यां- 
कन अथवा निणेय । 

अव हम यहां संक्षेप में इन तीनों पर विचार करेगे । 

(१) विषय-बोध- समालोचना का प्रथम तत्त्व विषय-बोध है । जब तक 
समीक्षक के समक्न विषय का स्पष्टीकरण न होगा, वह समालोचना किसकी 
करेगा ! विषय-बोध में कृति का सम्यक्‌ ज्ञान तो सम्मिलित है ही, उसका पूरा 
निरीक्षण, उसमे पूरी पठ तथा छान-बीन भी आती है। विषय का पूणं ज्ञान 
होने पर ही उसके प्रभाव की पूर्णानभूति होती है, जिसे आलोचनना के रूपमे 
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अभिव्यक्त कर देते हैँ । इसके साथ ही यह्‌ भी आवश्यक है कि सम्बन्धित कृति 
से सम्बद्ध तत्कालीन परिस्थितियों, समसामयिक लेखक व उनके साहित्य 
आदि का भी पूणं ज्ञान हो जिससे समालोचक कृति पर पड़ प्रभाव का पूणं 
ज्ञान प्राप्त कर सके । । 

विषय-बोध एेसा तत्त्व है जिसके विना समीक्षा हो ही नहीं सकती; यदि 
विषय-बोध नहीं है तो समालोचना कंसी ? वस्तुतः यहीं से समालोचना कौ 
प्रक्रिया आरम्भ होती है) 

(२) ग्याख्या-विश्लेषण--विषय-बोध के पञ्चात्‌ समीक्षा का दसरा 
महत्वपूणं तत्तव व्याख्या-विइलेषण है । व्याख्या-विरलेषण को अभिव्यक्ति भी 
कहु सकते हैँ । किसी कृति के विषय को समभ लेने के पडचात्‌ समीक्षक उसकी 
व्याख्या ओर विश्लेषण करता है । इसमें कृति तथा लेखक के सम्बन्ध मे सभी 
कुं आ जाता है । इस तत्तव के अन्तर्गत विषय-बोध का समग्र रूप प्रकट होता 
है । समीक्षक ने आलोच्य कृति ओर कृतिकार के सम्बन्धमें जो कुं भी जाना 
ओर समभा, वह उसकी व्याख्या तथा विश्लेषण करता है तथा यह बतलाता 
है कि कृतिकार ने किस प्रकार अपनी अनुभूति कोवाणीदीरहै? कृतिका 
प्रतिपाद्य क्या है ओर उसके प्रस्तुतीकरण मे लेखक कहां तक सफल हो सका 
है ? कृति की मूलभूत विशेषताएं क्या हं तथा अभिव्यक्ति का स्वरूप क्या है ! 
शास्त्रीय हष्टि से उसका स्वरूप कहां तक सही बैठता हं ओर आलोच्य कृति 
ने उसके रचयिता का हष्टिकोण क्या है आदि तथ्यो पर द्सी तत्तव के अन्तगेत 
प्रकाश डाला जाता है । 

व्याख्या-विश्लेषण-तत्त्व का सम्बन्ध आलोचना से न होकर सूलतः स्वरूप 
के दिग्दशंन से होता है। इस तत्त्व के द्वारा वह्‌ कृति के यथाथं स्वरूप को 
प्रस्तुत करता है । इसे पढ़कर पाठक आनन्द की प्राप्ति करता है । कृति के 
अध्ययन से पाठक को जो आनन्द प्राप्त होता है, वह बहुत कुं इसी तत्तव की 
देन है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि पाठक किसी कृति को समग्रतासे 
सम सके । व्याख्या-विहलेषण कृति को सममभने मे सहायता प्रदान करता हे । 
वह्‌ कृति के छपे रहस्य मौर भाव को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता हे । 
इसके द्वारा आलोचक की प्रतिभा, शिक्षा तथा साहित्य मे उसकी पेठ का भी 
पता चलता है । “जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ' की तरह्‌ आलोचक 
न जितना अधिक ज्ञान विज्ञद्‌ होगा तथा कृति को समभने की सामथ्यं होगी, 
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उतनी ही व्याख्या सुन्दर व स्वस्थ होगी । इस अनुपात से एक ही कृति की 
अनेकं व्याख्याएं हो सकती हैँ । | 
(३) सूल्यांकन अथवा निर्णय-- आलोच्य कृति की व्याख्या के पर्चातु 
तीसरा तत्त्व मूल्यांकन है । अनेक विद्वान्‌ आलोचना में निर्णय देने के पक्षम | 
नही हं । स्वयं डा० नगेन्द्रका भी यहु स्पष्ट विचार ठं कि समालोचक का । 
यह्‌ अधिकार नहींहै कि वह किसी कृति पर अपना निर्णय दे, क्योकि कवि । 
सरष्टा होता है, उसका साहित्य मे योगदान आका नहीं जा सकता । किन्तु । 
प्रायः विद्धान्‌ इससे सहमत हैँ कि समीक्षामें तीसरा तत्तव निर्णय भी है । 
कृति के सम्बन्ध में एक निरिचत धारणा व्यक्त किए विना आलोचक का 
कतव्य पणं नहीं होता । निर्णय से आलोचना का स्वरूप भी स्थिर होता है 
ओर कृति के महत्व का भी प्रतिपादन टोता टै । 
निष्कषंतः समीक्षक ये तीनों तत्व मिलाकर ही समीक्षा को पूणता प्रदात 
करते हं । विषय-बोध ओर्‌ अ भिव्यक्ति- इन दोनों के लिए ही इन तत्वों की 
जावश्यकता हे, क्योकि जव तक विषय का ज्ञान नहीं होगा, समीक्षक लिखेगा 
क्या { ओर इस प्रकार निर्णय उत पणता प्रदान करतादहै। इस तरह 
समालोचना का रूप पूरणं होता है । 
समाल।चना शस््रहै या विज्ञान-- समालोचना का कार्यं है-कला- 
छृति के गण-दोपों का निर्णय ओौर उसका मूल्यांकन । यह मूल्यांकन दो प्रकार 
से सम्भव है--(१) तकं द्वारा ओर (२) भाव द्वारा। कृद विदान्‌ मूल्यांकन 
मे तकं को महत्ता देते ठं ओर इस आधार्‌ पर आलोचना को विज्ञान मानते 
हँ । इसके विपरीत समालोचना कौ कला मानने वाले विद्वान्‌ काव्य की परख 
के लिए रसानुभूति पर बल देते 2 । उनका कथन है कि साहित्य कोई स्थूल 
हरयमान वस्तु नहीं है, जिसका तकं या विज्ञान-सम्मत उपायों ओौर विधियो 
से विश्लेषण ओर मूल्यांकन हो सकर । 
समालोचना को विज्ञान मानने वाते विद्वानों का तकं है कि समालोचना 
साहित्यिक कृति के मूल तथा अन्तनिहित गुणों का निर्णय करती है, वह गुण- 
दोष-विवेचन की कसौटी प्रस्तुत करती ठे, जो कुचं॑भी विव मं ज्ञातव्य ओर 
विचारणीय है, उसका ज्ञान ओौर प्रचार कराती है। “उसमे तकं ओर 
विश्लेषण होता है, कृति का क्रमवद्ध विवेचन होता है, ज्ञानवद्धंन होता है 
ओर ये सव वाते विज्ञान से सम्बद्ध हैं|” अतः समालोचना विज्ञान है । 
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इसके विपरीत जो स।हित्य-शास्त्री समालोचना को विज्ञान नहीं मानते, 
उनका कथन हे : 

(१) व्यक्ति की सुचि दही मृख्यहै ओर उसकी अपील कहीं नहींहो 
सकती । अतः नतो बाह्य कसौटी बनाना ही ओचित्यपुणं है ओर न उस 
कसौटी पर कृति का परीक्षण ओौर मूल्यांकन करना ही । कभी-कभी विभिन्न 
रुचि होते हुए भी कुछ वातं एेसी हैँ जो सर्व॑मान्य हैँ ओर उन पर कृति को 
परया जा सकताहै। विज्ञान के नियम व सिद्धान्त अटल होतेदैँ जौ 
साधारणतः परिवतित नहीं होते। जसे होमर या वाल्मीकि का कान्य आज 
भी महान्‌ माना जाता है) मानव-रुचि ओौर स्वभाव में कुदं तत्त्व एसे हँ जो 
सनातन हैँ अौर जिनमें युगो वाद भी कोई परिवर्तन नहीं होता । कुल मिला- 
कर विचेस्टरके शब्दों में कहा जा सकता: 

“© पवार्लऽ(+ 0 18516 शआ०ा& तादि€य॥ 18063, 2865 800 
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(२) साहित्यिक प्रभाव इतने विविध प्रकारके होते द कि सभी कृतियां 
के लिए समान नियम निर्धारण करना सम्भव नहीं है; एेसे सवंमान्य णो का 
निर्देश नहीं कर सकते, जिनके कारण कोई रचना साहित्यिक कही जा सक । 
रचना को साहित्यिक रूप देने के लिए प्रयुक्त उपकरण भी पृथक्‌ -षृथक्‌ होते 
है । कोई रचना वुद्धिको प्रभावित करतीहैतो कोई हृदय को; कभी उसकी 
रूप-विधा प्रभावित करती है तो कभी उसकी शेली, अतः उनका सुनिर्चित 
वर्गकरण नहीं हो सकता । अतः आलोचना में कार्य-कृति के गणो का 
उद्घाटन होना चाहिए न कि उसका वर्गीकरण अथवा उसे अच्छा-बुरा 


कहना । 

(३) साहित्य व्यक्तिगत कमं दै । उसमें लेखक की प्रतिभा ओर व्यक्तित्व 
का प्रकटन होता है जौर प्रतिभा के मूल्यांकन की कोई कसौटी निर्धारित नहीं 
हो सकती । अतः मूल्यांकन की कोई एक कसौटी निर्धारित करना स 
पूणं नहीं है। इसी बात को सेण्ट्सबरीने निम्नलिखित शब्दो मे व्यक्त 
कियादहै: 

“^ 116 65561181 04111165 9 [1ला्1णा९, 89 0 811 8 
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आलोचक का कायं केवल मन पर पडे प्रभावों को प्रस्तुत करने तक ही 
परिसीमित नहीं दहै, उसे निणय भी देना होता है ओौर अपने व के पी , 
तकं भी प्रस्तुत करने होते हैँ ओर यही आलोचना का विज्ञान पक्त है। 

आलोचना के मानदण्ड कम ओौर सरल होने चाहिए । आलोचक का. 
कतंन्य यह नहीं कि वह॒ लेखक को आदेश दे, उसे नियमों का पालन करने ९. । 
लिए विवश करे। वास्तव में लक्षण तो लक्ष्य-ग्रन्थों के आधार पर बनते हे । 
जतः लक्ष्य-ग्रन्थों के आधार पर रचना का सर्वेथा मूल्यांकन करना उचित नहीं 
कहा जा सकता । इस सम्बन्ध में सी° टी° विचेस्टर ने उचित ही कहा है: 

“रि प165 वात ए717एलएढ३, 0फल््लः 21012016, 276 701 1116 ¶9 
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समग्रत: आलोचना विज्ञान भी है जौर कला भी । उसमे तकं भी आवश्यक 
हे जोर भावानुभरुति भी । यह तकं मौर विश्लेषण के कारण विज्ञान हैतो 
रसप्रबोधन जौर प्रसाधन के कारण कला भी । साहित्यिक कृति के समान वह्‌ 
पुनरचना का कार्य करती है-- 


"116 081 (णलः छा 70०्ला 
01871 जा 11, 1116 छाल 
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इस हृष्टि से आलोचना कला 
वह॒ विज्ञान का रूप धारणं कर्‌ 
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ठे पर जहां कहीं निर्णय की बात आती है, 
लेती है । इस प्रकार आलोचना मे कला ओर 
विज्ञान दोनों का मिश्वण है । इसकी सिद्धि कला के निकट है ओर क्रम-पद्धति 


विज्ञान के निकट । अतः लोचना को कला का विज्ञान कहा जा सकता है । 


श्न ५३ समालोचना के प्रमुख मेदो का उल्लेख कोनिए तथा साहित्यिक 
समीक्षा के प्रकार बताइए । 


अथवा 
हिन्दी को नव्यतम समीक्षा-शेलियो का परिचय दीजिए । 
अथवा 
“इस समय हिन्दी सें प्रचलित समीक्ना-पद्धतियों पर स्पष्टतः पाश्चात्य 


प्रभाव हे ।'* समीक्षा-प्रणालियों के प्रमुख भेदों का उल्लेख करते हृए इस कथन 
की विवेचना कीजिए । 
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आलोचना की प्रक्रिया मे आलोचक के मूख्यतः दो काये होते ह 
समालोचना के द्वारा किसी आलोच्यकरति की व्याख्या-विर्लेषण तथा दूसरे 
आलोच्य कृति का मूल्यांकन । मूल्यांकन में समालोचक समालोचना सम्बन्धी 
सिद्धान्तो का भी निरूपण करता है । पर यदि किसी आलोचना में इनमेसे 
किसी कायं की प्रधानता हो जाती है तो वह समालोचना का एक प्रकार बन 
जाती है । यद्यपि प्रत्येक आलोचना में न्यूनाधिक दोनों के कायं सन्निहित होते 
है, पर इस प्रधानता के कारण ही समालोचनाकेदोरूप दहो जाते है 

(१) सिद्धान्त-निरूपण करने वाली समालोचना, अत्‌ सेद्धान्तिक 
समालोचना । 

(२) व्याख्या व मूल्यांकन से सम्बद्ध व्यावहारिक समालोचना । 

अब हम संक्षेप में इन दोन समालोचना-रूपों का विदलेषण करेगे-- 

(१) वैद्धान्तिक समालोचना-- संद्धान्तिक समालोचना से आलोचनाशास्त 
के सिद्धान्तो का निरूपण तथा काव्यशास्त्रीय मूल्यो का निर्धारण होता हे । 
साहित्य ओर उसके विविध अंगों का स्वरूप-विदलेषण भी इसी के अन्तगंत 
आतादहै। अंग्रेजी समालोचक मोल्टन के अनुसार, “साहित्य के सिद्धान्तो ओर 
साहिव्य-दशेन का विवेचन सैद्धान्तिक समालोचना कहलाता है ।* यह्‌ 
समालोचना का सम्पूणेतः वस्तुनिष्ठ रूप है। यह व्यापकता कौ टष्टि से 
सार्वकालिकं तथा सावंभौमीय हीती दै, क्योकि इसमे सभी कालों तथा सभी 
देशों की साहित्यिक मान्यताओं कौ प्रतिष्ठा रहती है । रीति-ग्रन्थ, लक्षणः-ग्रन्थ 
तथा काव्य-शास्त्र इसी के अन्तगंत आते हँ। इस प्रकार की आलोचना का 
निर्माण दो प्रकारसे होता है-- 

(क) प्राचीन प्रसिद्ध ग्रन्थो के आधार पर्‌ सिद्धान्तो का निर्माण । 

(ख) अपनी प्रतिमा के बल पर लोक-रुचि ओर परिष्कृति के आधार परं 
काव्यङास्त्रीय सिद्धान्तो का निर्माण । 

पहले वगं के अनुसार प्रसिद्ध काव्य-ग्रन्थों के आधार पर नियम निर्धारित 
होते है ओर फिर अन्य कृतिकारो को उनका अनुगमन करने कीत्रेरणा दी 
जाती है । दूसरे वं मं पहले सिद्धान्तो का निरूपण होता है तब फिर उनके 
आधार पर ग्रन्थों की रचना होती है। व्यावह। रिक आलोचना का अधिकांश 
अञ सैद्धान्तिक समालोचना पर ही आधारित होता है। 

(२) व्यावहारिक समालोचना- व्यावहारिक समालोचना साहित्यिक 
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करृतियों की व्याख्या तथा उनका मूल्यांकन करती दहै। किसी कृति | 
कृतिकार की समीक्षा इसी वगं के अन्तगंत आती है । विषय, डौली, उदेश्य, 
हष्टिकोण ओर मानदण्डो के आधार पर व्यावहारिक समालोचना के अनेक 
भेद हो जातेर्हँ। इसे सारित्िक समालोचना भी कहते हैँ। कारण, इष 
समालोचना का सम्बन्ध साहित्यसे है। यह्‌ साहित्य की समालोचना होती है। 
पद्धतियो के आधार पर व्यावहारिक आलोचना के तीन भेद दहो जाते हैः 

(क) प्रमावात्मक समालोचना । 

(ख) व्याख्यात्मक रुमालोचना । 

(ग) निणेयात्सक. समालोचना । 

(क) प्रभावात्मक समालोचना प्रभावात्मक समालोचना के अन्तग 
क्रिसी कृति को पटठकर मन पर पडे प्रभावों का सम्यक्‌ आकलन किया जाता 
है । इसमें कल्पना ओर भाव तत्व की प्रधानता रहती है, इसी लिये यह्‌ 
समालोचना रचनात्मक साहित्य की भावात्मक निबन्ध जैसी विधा अधिक 
लगती हं, समालोचना कम । यह्‌ आलोचना पूर्णतया व्यक्तिनिष्ठ होती है। 
इसीलिए इसे आत्मप्रधान आलोचना (8प।००।{९) भी कहा जाता है । इस 
प्रकार कौ समालोचना में कलाकार प्रत्येक संद्धान्तिकं बन्धन से मुक्त होकर 
स्वतन्त्र रूप से आलोचना करता है। इस प्रकार की समालोचना के विषय में 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है क्रि आलोचना आराध्य की पूजा है । आलोचक । 
कृति को प्रशंसात्मक हृष्टि से देखने पर ही उसका सही मूल्यांकन कर सकता 

। हडसन का भी यही कहना है, “साहित्य का विका व्यक्तित्व से होता ह 
ओर वह्‌ व्यक्तित्व को ही अपील करता है, अतः आलोचना में से व्यक्तिगत 

(प्रभावामिव्यंजक) तत्व नहीं निकाले जा सकते | 

समालोचक अपनी रुचि के अनुसार ति का मूल्यांकन करता है, अपने 
मन पर पड़े हुए प्रभाव का प्रस्तुतीकरण करता है । मूल्य-निर्धारण की अपेक्षा 
कलात्मक अनूभूति से स्पन्दनोंको व्यक्तकरतादहै। एेसे आलोचकों की 
आलोचना में उनके व्यक्तित्व का अदम्य आग्रह रहता है । अंग्रेजी मे आर्थर 
साइमन्स, रावर्टं लिण्ड तथा आर विवलरकूच इसी प्रकार के समालोचक है 
जर हिन्दी में रवीन्द्रनाथ ठक्रुर की मेघदूत, शकुन्तला आदि की समालोचना 
इसी कोटि कौ समालोचाएं हैँ | 


(ख) व्यास्यात्मक समालोचना--आलोचना के प्रकारो मे आलोचना का यह्‌ 


# 


॥ १९.२०) 


रूप सर्वधधिक महत्त्वपुणणं तथा आलोचना के प्रकृत स्वरूप के सर्वाधिक निकटः 
दे । व्याख्या ओर विइलेषण करना इसकी विशेषता है । इस प्रणाली को लाने 
का श्रेय शेक्सपीयर के प्रसिद्ध आलोचक डा० मोल्टन कोहै। व्याख्यात्मक 
समालोचना कृति की अन्तरात्मा में प्रविष्ट होकर उसके गुण-दोषों का तटस्थ 
भाव से सम्यक्‌ मूल्यांकन करती है, कृति का व्यवस्थित रूप से सौन्दर्योद्घाटन 
करती है ओर उसे व्यवस्था देती है । 3 

व्याख्यात्मक समालोचना के भी अनेक रूप हो सकते है, जिनसे इसके 
प्रभाव तथा विस्तार का सम्यक्‌ परिचय प्राप्त होता दै। व्याख्या-विर्लेषण 
करते समय समालोचक कहीं तो उसक्र तुलना करता है, कहीं शास्त्रीय नियमो 
का विवेचन करता है, कहीं उपके इतिहास को देखता है तो कहीं मनोवेज्ञानिक 
विश्लेषण करता है; इस प्रकार इसके निम्नलिखित रूप हो जति हं: 

(1) शास्त्रीय समालोचना--काव्यशास्तर के आधार पर व्यावहारिक 
गास्त्ीय समालोचना है। काव्यशास्त्रके अन्तगंत आने 
र, ध्वनि, भाषा-लैली आदि की ष्टि से, 
किसी आलोच्यकृति को 


समालोचना करना 
वाते विषयों--रस, न्द, अलंका 
परम्परागत काव्यशास्त्रीय भुमियों के आधार पर 
व्याख्या-विश्लेषण इस समालोचना-पद्धति को विशेषता हे । 
स शली का दोष यहटहै करि समालोचक का ध्यान करति के बाह्य रूप- 
के प्रति अधिक रहता है, वह अंतरंग 
इसलिए इसे रूप-विधायिनी आलोचना 
गुण यह्‌ दै कि इसकी 
यह पद्धति अब अधिक 


विधान ओर बाह्याकार-अभिव्य्ति पक्ष 
पक्न का पूणे विवेचन नहीं क्र पाता, 
(0711181 (16) भी कहते ह । इप पद्धति का 
हृष्टि काव्य-कृति पर ही विशेषतः रहती है । किन्तु 
प्रचलित नहींदहै। ` 
(11) मनोविश्लेषणात्मक समालोचना--यह मनोविज्ञान से अनुशासित 
होती है। इसमे कवि की कृति को समने के लिए कवि के अन्तगंत ओर 
उसके स्वभाव का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना होता है। इस पदति का 
समालोचक करति को उसके रचयिता के व्यक्तित्व का प्रकाश मानता है। 
आलोचक यह मानता है कि साहित्य की मूल प्रेरणाणें दमित वासना की 
अभिव्यक्ति, हीन-ग्रन्थियों से विमुक्ति; कण्ठा, हताशा, निराला आदि से पलायन 
तथा जीवनैच्छा का कारण दै । वह यह भी मानता है कि इन सबकेमूलमे 
काम विद्यमान है, अतः साहित्यकार कौ अन्तवृ तियो का प्रकाशन इस समा 


(च) 


लोचना का मूल लक्ष्य होता है। आजकल हिन्दी में कुदं आलोचकों ज॑से-- 
आचाय नन्ददुलारे वाजपेयी, डा०° नगेन्द्र, इलाचन्द्र जोशी, अनेय आदि की 
आलोचना मे मनो विश्लेषणात्मक पुट देखने को मिलता है । 


(111) समाजशास्त्रौय अथवा प्रगतिवादी समालोचना--इस समालोचना- 
पद्धति का जन्म रूस के गोर्की द्वारा माना जाता है । इसका आधार समाजवादी 
यथाथ है । इस पदति में साहित्य को सामूहिक कमं माना जाता है, जिसका 
उदेश्य समाज कौ मौतिक कल्याण-मावना है । यह समालोचना साहित्य के 
सामाजिक महत्व तथा प्रभाव का मूल्यांकन, निर्धारण तथा व्याख्या करती है। 
इसको हष्टि एकागी होती है, क्योकि इसमें व्यक्तिगत प्रतिभा-स्फुरण तथा 
आन्तरिक कलापक्ष कौ उपेक्षा करके केवल सामाजिक तत्त्वों की ही परीक्ना- 
विवेचना की जाती है। 


(1४) एतिहासिक समालोचना - युगीन परिस्थितियों के संद मे साहित्य 
तथा साहित्यांगो की आलोचना ?ेतिहासिक आलोचना" कही जाती है । यहं 
सामालोचना साहित्य को जन्म देने वाली परिस्थितियों का विङतेषण करती है 
ओौर उसके परिरक्ष्य मे आलोच्य कृति की व्यास्या करती है । इसमें कृति का 
महत्व उस युग-विणेष कै संदभं में देखा जाता है, जिसमें उसकी रचना हुई 
टे । इससे कवि ओौर उसकी कृति दोनों के प्रति पूणं न्याय होता है, क्योकि 
साहित्यिक भूल भौ मानव-ारणाओं के अनुरूप परिवतित होते रहते ह । हो 
सकता हे, कोड कति भाज के लिये विशेष मह्त्वपूणं न हो, पर अपने समय के 
लिये उसका विशेष महत्व रहा होगा; जिस समय वह्‌ रची गयी, उस समय 
उसका मूल्य था, इसे परखना एेतिहासिक समालोचना का ध्येय होता दै । 


डा० इयामसुन्दरदास ओर आचार्यं हजारीप्रसाद द्विवेदी की आलोचनाओंमें 
इस पद्धति के दशन किए जा सकते है| 


(४) तुलनात्मक समालोचना-- यह्‌ आलोचना-पद्धति काव्य-सम्बन्धी नाना 
तत्त्वां की हष्टिसेदोयादो से अधिक साहित्यिक कृतियों का तुलनात्मक 
अध्ययन प्रस्तुत करती हं । तुलना आलोचना का एक आवङ्यकं अद्ध है। 
इससे साहित्य की सम्पूणं तथा सांगोपांग विवेचना हो जाती है । साहित्य के 
सामयिक तथा एतिहासिक महत्व की प्रतिष्ठा की हृष्टि से भी इसका महत्त्व- 
पूणं योगदान रहता दहै । कभी-कभी इस प्रकार की समालोचना निष्पक्ष न होने 
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पर कवि के साथ अन्याय अधिक किया करती है । पण्डित पदमसिह शर्मा की 
आलोचना इसी प्रकार कीरै । 


(५) साक्सेवादी समालोचना--माक्संवादी आलोचना-पद्धति माक्संवादी 
दर्शन पर आधारित होती है। इसका आधार कालं माक्सं का इन्द्वात्मक 
भौतिकवाददहै। इसको एेतिहासिक आलोचना का एक अंग भी मानाजा 
सकतादहै, पर अन्तर यह॒दहै कि इसमें आलोचक की हष्टि माक्सं-दरोन पर 
केन्द्रित रहती है । पूर्वाम्रह प्रेरित होने के कारण यह समीक्षा-पद्धति विशेष 
लोकप्रिय नहींहो सकीदहै। डा० रामविलास शर्मा, प्रकाशचच् युत्त ओर 
शिवदान सिह चौहान की आलोचना इसी प्रकार कौ हं । 


(४11) चरित-मूलक समालोचना- कृति-विशेष की आलोचना से पहले 
उसके रचयिता के मानव-विष्लेषण पर बल देने वाली समालोचना को चरित- 
मूलक समालोचना कहते हैँ । इसमे लेखक की जीवनी के संदभं मे उसकी 
अन्तवृ तियो ओर विचारधाराओं का अध्ययन किया जातादहै। स्थूल स्प र 
यह रेतिहासिक मनोविर्लेषणात्मक ओौर प्रमावात्मक समीक्षा का मिला-जुला 
रूप हे । 

(ग) निणेयात्मक अआलोचना--ईइस पद्धति मे समालोचक न्यायाधीश कीं 
तरह आलोच्य कृति का भूल्यांकन करता है ओर अन्त मे अपना मत देता है । 
साहित्य-क्षेत्र मे उसके योगदान का भी विश्लेषण करता है । यद्यपि उसके 
निर्णय का कोई मानदण्ड नहीं होता; फिर मी प्रायः वह व्यक्तिगत रुचि, 
सामाजिक तथा नैतिक मूल्य ओर मानव-मल्य आदि की प्रतिष्ठा से सम्बन्धित 
अपना निर्णय देतादै। डा० मोल्टनने इस आलोचना-प्रणाली का खण्डन 
कियाहै। डा० नगेन्द्र ने भी समालोचक का कायं निणंय देना न मानकर 
व्याख्या-विदलेषण ही माना है । उनका विचार है कि यदि समालोचक निणेय 
देता है तो वह अपने कमं से च्युत हो जाता है । उन्होने स्पष्ट लिखादै, 
"रत्न की खोज या परख करने वाला रत्न की मूल्यवत्ता का कारण नहीं हो 
सकता । इसी अर्थं मे बडे-से-बडा आलोचक भी कवि को बनाने-विगाडने का 
गवं नहीं कर सकता ।"' 

निष्कष- इस प्रकार समालोचना की अनेक पद्धत्तियां है । इनके अति- 
रिक्त भी ओर अनेक हैः यथा--अनुसन्धानात्सक आलोचना, अनुमानात्मक 
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आलोचना, विर्लेषणात्मक समालोचना आदि; पर इन सव का समाहार इन्हीं 
समीक्षा-पद्धतियो मेटो जाता है । 

प्रश्न ५४ “वादों कौ अनुवतिनौ बनकर समीक्षा काव्य या साहित्य के 
साथ न्याय नहीं कर सकती 1 इस सम्बन्ध सें परिचमी विचारकों कामत 
स्पष्ट कोलजिए । 

प्रसिद्ध विद्वात्‌ विन्सले ने एक स्थान पर लिखा ठै. -- 

“0 86 8 61116 7 11€2107€ 15 10 7058688 8. ४५106 15101, 
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समीक्षकर के गुणो कौ व्याख्या करते हए विन्सते लिखते टै कि समीक्षक 
में विस्तारपूणं हृष्टि, सन्तुलित मस्तिष्क, मानव-मन का सुक्ष्म ज्ञान, सहानुभूति 
एवं जागरूक तटस्थता आवश्यक है । 

दसी प्रकार मथ्य आनल्डि भी समीक्षामें तटस्थता के गुण पर विशेष 
वल देते हुए लिखते दँ -- 


“€ ला1{€ा1 768] लला) 15 688611118]1 1116 ©\€16}8€ 
1115 १९.111 ((0ा10851{४ 917त 01511€765{6त 
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यह्‌ बात सवधा सत्य टै, क्योकि आलोचक का कायं 
का उदघाटन करना मात्रै । उसका कार्थं य॒दि 


साहित्य से साथ न्याय नहीं कर पायेगा । तटस्थ दृष्टिकोण अपनाकर रचना 
मे जंसा भी कुछ है, उसका स्पष्टतापूर्वक विदलेषण कर्‌ देना ही समीक्षक का 
कायं टै । समालोचक किसी भी वस्तु अथवा कृति को जसा भी अनुभव करता 


है, उसका उसी रूप में विक्लेषण करता है। नतौ वह किसी कृति की बुराई 
ही करता दं जार न अच्छाई ही । इसीलिए डा० जोनसनका मत है, “जलो- 
चना काकतव्यन तो किसी रचनाका अतमूल्यन करनाहैओौरन आंरिक 
विवेचन वारा उसे गरिमा-मण्डित करना । उसका कायं तो विवेक के आलोकं 
मे जो दिखायी दे, उसका उद्घाटन करना ओर सत्य के निर्दशमे जो निर्णय 
हो, उसका आख्यान करना है ।” 


्रार्चान समालोचक किसी भी कृति की आलोचना करने से पूवे अपने मन 
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प कृति में निहित सत्य 
पूरव ग्रहों से युक्त होगा तो वह 
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मे एक खाका वनानलेते थे ओर उन पूर्वाग्रहों के आधार पर ही प्रत्येक रचना 
का मूल्यांकन करते थे । रचना चाहे कितनी ही सुन्दर तथा कलात्मक हष्टिसे 
उच्चक्योंन हो, यदि समालोचकों के दृष्टिकोण तथा मन से मेल नहीं खाती 
तो वे उसको निकृष्ट ही वह्रातेये। इसी प्रकार यदि कोई कृति उनकी 
भावनाओं अथवा विचारो के अनुरूप हई तो भाव ओर कलापक्ष के नितान्त 
निकृष्ट होने पर भी वह्‌ कृति उनकी प्ररंसा का पात्र हो जाती थी । 

पर प्राचीन समीक्षकों की यह प्रवृत्ति समालोचना का स्वस्थ स्वरूप प्रशस्त 
नहीं करती । समीक्षा का कायं है--वस्तु का यथातथ्यं निरूपण करना ओर 
करेति तथा कृतिकार का परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करना । ओर 
इसके लिए आवर्यक है कि समीक्षक पर किसी मत विशेष का प्रभावन हो, 
वह्‌ अपने स्वस्थ हष्टिकोण से समीक्षा करे। | 

यदि हम समालोचना के कायं पर विचार करं तो यहं अत्यन्त व्यापक 
तथा दायित्वपू्णं दिखायी देता है । समीक्षक एक ओर तो कृति के गुण-दोषों 
का विवेचन करतादहैतो दूसरी ओर कृति-विशेष का वास्तविक मूल्य आंकता 
दै । डा० गुलावराय के मतानुसार, “आलोचना का मूल उदेश्य कवि कौ कृति 
कासभी हणष्टिकोणों से आस्वाद कर पाठकों कौ उस प्रकारं के आस्वाद मे 
सहायता देना, उनकी रुचि को परिवक्तित करना ओर साहित्य कौ गति-विधि 
निर्धारित करनेमे योग देना दहै 1 

समीक्षक का कार्यं बड़ा ही उत्तरदायित्वपुणं होता दह। समाज किसी 
कृति-विशेष के सम्बन्ध मँ अपनी राय समीक्षा के माध्यमसे ही बनाता हे। 
यदि समीक्षा किसी मतवादसे प्रभावित होगी तो उसके निम्नलिखित दो 
दुष्परिणाम हो सकते है-- 

(१) समीक्षक अपने परिचितो तथा भात्मीयों की रचनाओं मे गुण ही 
गुण खोजेगा ओर उन्हं सर्वोरण्ट सिद्ध करेगा । फल यह होगा कि निकृष्ट 
रचनाएँ भी समाज में प्रचलित होंगी ओर उनसे जनरुचि विकृत होगी । 

(२) दूसरी ओर समीक्षक को जिनसे ईप्या हौगी उनकी रचनाएं चाहे 
कितनी ही उक्छृष्ट क्यो न हय, उनकी नालोचना करके दोषों ही दोषों का 
परिगणन करेगा ओौर इस प्रकार समाज अच्छी कृतियोंके पारायणदवारा 
प्राप्त लाभसे वंचित रह जायेगा । इस प्रकार समाज में प्रशंसात्मक तथा 
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निन्दात्मक अभिव्यक्तियों का जनम होगा ओर परिणामतः समाज का दृष्टिकोण 
विकृत होगा, मान्यताओं का रूप बदलेगा, अनेक हानिकारक परम्पराओंका 
जनम होगा ओर समीक्षा तथा साहित्यिक-दोनों के क्षे मे पक्षपात होने से 
भाई-मतीजावाद बहेगा । 
इसलिए आवश्यक है कि समीक्षा निष्पन्न ओौर तटस्थ हो, क्योकि यदि वह्‌ 
वादों को अनुवतिनी है तो काव्य या साहित्य के साथ न्याय नहीं कर पायेगी । 
न्यायतो तभी होगा जव वह निष्पन्न दृष्टिकोण अपनाये । कृति के पीचचे 
समीक्षक का स्वस्थ टष्टिकोण ही उसके वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन कर 
सकेगा । यदि आलोच्यकरृति अच्छी है तो उसे अच्छा भौर निकृष्ट होने पर उसे 
निकृष्ट ही कट्ना चाहिए । कोई भ कृति न्याय की तुला पर निष्पक्ष रूप से 
तोलौ जानी चाहिए 1 आचायं रामचन्द्र णुक्ल की आलोचना इस दृष्टि से 
स्वस्थ नहीं कही जा सकती; क्योकि उन्होने प्रत्येक कृति को लोकममगल की 
सृष्टि से देवा है ओौर इसीलिए सूर तथा जायसी की कृतियों को कलात्मक 
हृष्टि से उच्च पति हुए मी उन्होने समाज कै लिए लाभप्रद नहीं माना ओर 
उनको वेना की । इसकी अपेक्षा उन्होने तुलसी के कान्य की भूरि-भूरि प्रशंसा 


कोहै। इसी तरह प्लेटो ने होमर की निदा की दहै, क्योकि उसके काव्य के 


विचारों से उसके विचार मेल नहीं खाते थे । उसकी रचि व प्रकृति आदर 


प्क थी गौर इसी दण्टिसे उसने होमर की रचनाओं कौ समीक्षा की । 
अआनन्दवादौ हष्टि पाने के कारण ही प्लेटो ते उसके काव्य की पर्याप्त निन्दा 
की; यहाँ तक कि पाठकोंसेउसेन पठ्ने का भी अनुरोध किया । 

किन्तु ये दृष्टिकोण स्वस्थ नहीं कहे ना सकते । चाहे सुर का साहित्य 
होया होमर का साहित्य- दोनों की अपनी-अपनी जगह पूर्णं उपादेयता 
दै-समाज-सापेक्ष न होने के कारण 


उनका बहिष्कार नहीं किया जा सकता । 
विशेष अलोचना-प्रणाली के प्रति पक्षपात रहने 


हने से साहित्य की विणृद्ध आलो- 
चना नहीं हो पाती । भालोचना लिखते समय यदि समीक्षक का पक्षपात बार- 
बार अपनी रुचि की आलोचना-प्रणाली अ 


पनानेकी प्रेरणा दिया करता है, तो 
लचकः स्वस्थ स्वरूप प्रस्तुत नहीं कर पाता भौर वह आलोचना नहीं होती । 
दत प्रकार की पक्षपातपुर्णं आलोचना को आलोचना कह भी नहीं सकते । 


समीक्षा की परिभाष।, जो इन्साइक्लोपीडिया त्रिटेनिका' में दी गयी है, 
इस प्रकार है-- 
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इस तरट्‌ समीक्षा किती कृति की प्रवृत्ति, गुण, मूल्य ओर सौन्दयं आदि 
का सन्तुलित न्याय करती दहै । यह रचना व उसके उहे्य-- दोनों का सम्यक्‌ 
उद्घाटन करतीदटै आर इसके लिए आवर्यक है कि समीक्षा निष्पक्ष हो उसके 
हष्टिकोण पर किसी पूवश्रह का प्रभावन हो। । 

प्रश्न ५५-- निबन्ध कौ परिभाषा देते हुए उस्तको विशेषताओं का विश्लेषण 


कोलिए । 
अथवा 


निबन्ध के स्वरूप का विवेचन कीजिए ओर वेयत्तिक निबंध कै स्वरूप 
का उल्लेख करते हए बतलाइए कि क्या हिन्दी मे कोई वैयक्तिक निबन्ध-लेखन 
भी है । अपनी परिभाषा के आधार पर उत्तर दीजिए । 

गद्य-साहित्य मे निवन्धका महत्वपूरण स्थान है, साथ ही यह गद्य की 
कसौटी भी है । आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है कि यदि गद्य कवियों की 
कसौटीदहै तो निवंध गद्य की कसौटी है । गद्य-दोली का पूणं विकास निवन्ध 
मेही देखने को मिलता है । निबन्ध का आधुनिक रूप अधिकारतः पारचात्य 
है ओर यह्‌ अंग्रेजी शब्द 5588 का हिन्दी पर्याय का दै । ६988 शब्द लंटिन 
के 'एगजीजियर' से तथा फ़ैच शब्द “एसाई' (8589) से निकला ठे । इसका 
शाब्दिक अथं प्रथोग अथवा परीक्षण करना होता दहै। इसके स्वरूप को 
समभने के लिए कुच पाइचात्य विचारकों की परिभाषाओं को उद्धृत करना 


आवदयक है । 

आधुनिक निबन्ध के जन्मदाता मादकेल दि मौन्तेन थ, जो १६बीं शताब्दी 
में फ़रंसमें हए थे । उन्होंने निबन्ध को, "विचारी, उद्धरणों तथा कथाओं का 
मिश्रण" बताया है। इसका स्पष्टीकरण करते हुए वह लिखते टं कि “यह्‌ 
मेरी भावनां है, इनके द्वारा मै किसी सत्य के अन्वेषण का दावा नहीं करता, 
इनके द्वारा मै अपने को पाठकों की सेवा में समपित करता =. 

मौन्तेन के इन विचारों से निबन्ध का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट नहीं 
होता, इसलिए अन्य विद्वानों को परिभाषाभं पर भी विचार करना अपेक्षित 


है, क्योकि वाद को निबन्ध के स्वरूप में पर्याप्त अन्तर आया दहे। 
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डा० जाँनसन के अनुसार निबन्ध मन की उच्छह्धल तरंग टै जो अनियमित 
कथा तथा कृतिमात्र होती है। इसमे न कोई क्रम होतार ओरन नियमवद्धता। 
इस प्रकार निवन्व उच्छृह्भल भावनाओं की साहित्यिक अभिव्यक्तिदैः | 
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ओसवन्सं के अनुसार, निबन्ध किसी सामयिक विषय पर हलके ओप 
चारिक लेख को कहते हैँ । 
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इन विद्वानों ने निवन्धको हलके रूपमे देखा है । पर कुच विदान्‌ एेसे ¦ 
भीरहजो निवन्य को गम्भीर विचाराभिव्यक्तिका माध्यम मानते है । प्रिस्टले . 
के अनुसार, निबन्ध किसी मौलिक व्यक्तित्व की निश्छल आत्माभिव्यक्ति को 
कहते ह -- "55889 13 8 हलाणा€ छ्च््डता जा वा गाहि79 एन 0- 
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वेकन के अनुसार निवन्य केन्द्रीयभूत ज्ञान के कतिपय पष्ठ हँ, जिनमे 
विचारों को सहज अभिव्यक्ति होती है । | 

सन्त व्यव के अनुसार, निवन्ध साहित्याभिव्यक्ति का अत्यन्त कठिन परततु 
परमोदपरणं अंग है, क्योकि इसमे लेखक की गम्भीरता ओर उसकी गागर मे 
सागर भरने की शक्ति का संकेत मिलता हे । | 

इन परिभाषाओं के जाधार पर निबन्ध में विचार.गम्भीर तथा परोढ खूप 
में अभिव्यक्ति होते हैँ। इन दोनों प्रकारके विचारकों में यद्यपि बाह्य स्तर , 
पर विरोध एवं मत-वैभिन्य दिखाई देता है, परन्तु मूलतः दोनों एक ही है। . 
कारण, पहले प्रकार के विचारकों ने निबन्ध को मुक्त मन की मौज मानकर 


टी उसके अनुभरतिपक्ष पर्‌ विचार किया है ओर उसके कलात्मकपक् का त्याग 


कर दिया द । दरसरे प्रकार के विचारकों ने दोनो ही पक्षो पर समान रूपं से 
विचार कियादहै। 


हालवडं (211०) ओौर हिल (प्रा) ने निबन्ध के स्वरूप को भली 
प्रकार से स्पष्ट क्यादै। वेलिखते है 

{16€ 6588४ [10]€ा' 07 176 [लिका 685858४ 18 101 71616 ४ 
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साहित्यिक निबन्ध किसी विषथ का कोई संक्षिप्त रूप ही नहीं होता, 
अपितु उसे हम लेखक के मस्तिष्क से उत्पच्च वस्तु-विशेष के प्रति उद्भूत 
प्रतिक्रियात्मक चित्र को अभिव्यक्ति कह सकते हैँ। इसकी सवसे प्रमुख 
विशेषता वैयक्तिकता अथवा अहं भावना का प्रकाशन है। 

निबन्ध कौ विशेषताएं निबन्ध के इस स्वरूप के आधार पर निबन्ध की 
कुं विरोषताओं पर प्रकाश पड़ता है । संक्षेपमें ये विशेषताएं इस प्रकार है: 

(१) निबन्ध लधु आकार की एक एेसी रचना होती है जिसे सरलता से 
पटा तथा समन्ना जा सके । किसी भी अवकाड के समय इसको सामान्य रूप 
से मनोरंजनाथें पठा जा सके । 

(२) इसमे किसी सिद्धान्त-विदोष का परिचय देने कौ अपेक्षा सामान्य 
बातों को हल्के-पफुल्के तथा रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता दै। सिद्धान्त- 
प्रतिपादन से इसकी रोचकता के नष्ट होने का भय रहता ६ । 

(३) निबन्ध में एक साथ अनेक भावों की अभिव्यक्ति न होकर एक ही 
विषय, विचार या अनुभूति का पूर्णं वर्णन होता है ओर इसीलिए उसमे सर्वत्र 
एकात्मकता तथा अन्विति पायी जाती हे। 

(४) निबन्ध में कलात्मक स्पशं भी होता है। यहं स्पशंता आन्तरिक ओर 
बाह्य दोनों ही प्रकार की होती है। आन्तरिक कलात्मक स्पशे से उसमें 
शखलाबद्धता उत्पन्न होती है ओर आत्माभिव्यक्ति को अवसर मिलता हे । 

(५) निबन्ध मेँ लेखक को अपनी बात कहने का पुरा अवसरं मिलताहै 
ओर उसका व्यक्तिगत हष्टिकोण निबन्ध को एकसूत्रता प्रदान कर्ता है । 
परन्तु इसके लिये यह्‌ आवश्यक दै कि लेखक के विचारों की अभिव्यक्ति का 
माध्यम सुन्दर व रोचक हौ । 

(६) कविता की तरह निबन्धमे भी वुद्धि की अपेक्षा हृदय कौ प्रधानता 
होती है ओर इसीसे वह हृदय को प्रभावित करती है। इसके साथ ही लेखक 
अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करने के लिये मूतं-विधान का आश्रय लेता हे । 
परन्तु इसे नितान्त विचारहीन भौ नही कहा जा सक्ता । ईस पर चिन्तन 
तथा मनन का विशेष प्रभाव होता है । 


( ‰>६२ )) 


(७) ओर अन्त में निबन्धम डली का भी विशेष महत्त्व दै । शैली जितनी 
रोचक तथा आकर्षक होगी, निवन्ध उतना ही सौन्दयंमय होगा । निवन्ध का 
वाह्य सौन्दयं डौली की चारूतासे ही वदता टै । 

व्यक्तित्वयुर्णं निबन्ध- प्रस्तुत परिभापाओं से यह स्पष्ट होतादैकि 
निबन्ध में व्यक्तित्व की भी प्रधानता होती दै ओर विषय की भी 1 व्यक्तित्व 
की प्रधानता वाले निबन्धो को वैयक्तिक निबन्ध कहते दँ । वैयक्तिक निबन्धो 
मे लेखक का व्यक्तित्व स्पष्ट आमासित होता है । इसीलिए हडसन ने निबन्धो 
कौ एक प्रमुख विशेषता व्यक्तित्व का प्रकाशन भी मानी है-- 

^“ 116€ {प 68558 9 1§ 6856111811 {€7501181.'' 

अर्थात्‌ “सच्चा निवन्ध वही है, जिसमे निरिचत रूप से व्यक्तित्व की 
अभिव्यक्ति हो 1" 

निबन्ध-विधा के जनक माइकेल मौन्तेन ने भी {^ 18 719४591 
00718" लिखकर इसी का समर्थन करिया है । निवन्धकार को अपनी दुब लताए 
तथा कमजोरियां आदि भी स्वीकारनी पड़ती हैँ । उन्लू० एेल० फौल्पसने भी 
निबन्धो के वैयक्तिक स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हए लिखा है-- 

[1 1§ अ [70216 00169510191 51] ० 20111100511101 76६ 
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अर्थात्‌ निबन्ध एकं नितान्त स्वीकारात्मक रचना-षौली है, जिसमे लेखक 
पाठक को अपने विशवास कापात्र वनाकर इस प्रकार वार्तालाप करता है, 
मानो वह्‌ एक श्रोता हो । वह्‌ सामान्य तत्त्वों के सम्बन्धमे भी इसी प्रकार 
वातं करता दह जंसे कि वहुत ही वे महत्वपूर्णं एवं सुरुचिपू्णं हों । वह्‌ उसमे 
वक्ता के मनोभावों को भी रोचकता के साथ प्रतिष्ठित करता है । 

परन्तु श्रोता के मनोभावों का ध्यान तथा वक्ता के मनोभावं पर ध्यानं 
देना ही वैयक्तिक स्तर का बोधकरतादहै। ए०्जी० गाईनरने तो स्पष्ट ही 
निबन्ध की वैयक्तिकता पर बल देते हए लिखा है : 

(11 18 001 50 प्रतौ) व्रद्ौ ४० 78८ 8जा611108 ४०प फा+ 10 
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इसका अभिप्राय यही दहै कि निबन्ध में वह नहीं होता जो श्रोता कहना 
चाहता हे, वरन्‌ वह होता है जो लेखक कहना चाहता है । स्पष्ट ही इस तरह 
गाडनर ने निवन्धों में वेयक्तिकता पर बल दिया है। 

भाचा्य रामचन्द्र शुक्लने भी निबन्ध को लेखक के व्यक्तित्व का प्रति- 
विम्ब ही कहा है । उन्होने लिखा है कि-- 

“आधुनिक लक्षणों के अनुसार निबन्ध उसी को कहना चाहिए जिसमें 
व्यक्तित्व, अर्थात्‌ व्यक्तिगत विशेषताएं हो । बात तो ठीक है, यदि ठीक तरह 
से समभी जाये । व्यक्तिगत विशेषता का यह मतलब नहीं कि उसके प्रदान 
के लिये विचारोंको श्युंखला रखी हीन जाये या जान-वञ्ञ कर जगह-जगह 
से तोड दी जाय 1" 

इन सब परिभाषाओंसेज्ञात होतार किं वैयक्तिक निबन्धो मे लेखक के 
व्यक्तित्व की प्रधानता होती है ओर जिस विषय का प्रतिपादन किया जाता है 
वह्‌ लेखक की मान्यताओं, हष्टिकोणों आदि से अभिप्रेरित होता है। यद्यपि 
इसमे भी लेखक का उदेश्य वही होता है, जो विषयप्रधान निबन्धो मे होता 
है । अन्तर केवल इतनादही है कि इन निबन्धों पर लेखक का पूणं अनुशासन 
होता है ओर वह स्थान-स्थान पर अपने मन्तव्य का प्रकारान करता चलता हे। 
लेखक तकं की अपेक्षा भावुकता का अधिक आश्रय लेता हे । 

वैयक्तिक निबन्धो के इस स्वरूप का विवेचन करने पर हमे उसमे निम्न 
लिखित विशेषताएं दिखाई देती है 

(१) वैयक्तिक निबन्धो मेँ लेखक के हष्टिकोण की प्रधानता होती है जर 
निबन्धकार अपने व्यवितत्व के प्रकाशन पर अपनी मान्यताओं के निदशन की 
ओर विशेष ध्यान देता है । निबन्ध उसकी भावनाओं से अनुशासित होता है । 

(२) यद्यपि निबन्धकार इसमे यदा-कदा तकं का भी आश्रय लेता है, 
पर प्रायः अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति भावनात्मक आधार ही प्रस्तुत 
करता हे। 

(३) इसमे खण्डन-मण्डन कौ अपेक्षा अपनी ही वात कही जाती हे । 

(४) यद्यपि इनमे विषय काभी ध्यान रखाजाताहैपर निबन्धकारं 

स्वच्छन्दतापूर्वंक अपने विषय तथा लक्ष्य कौ ओर बढ़ता है । 


( २६४. ) 


(५) यही कारण है कि वैयक्तिक निबन्धो की भाषा काग्यात्मक होती ॥ । 
मन की भाव-लहरियां तरंगित होकर इसमे बहती टेैं। 
हिन्दी मे यों तो अनेक वैयक्तिक निबन्ध लेखक है, परन्तु किसी भी लेखक 
को हम यह्‌ नहीं कह सकते कि वह्‌ पू्ण॑तः वैयक्तिक निबन्ध-लेखक है, क्योकि 
उसने अन्य प्रकार के निबन्धभी लिखे रह। यत्र-तत्र वैयक्तिकता के स्वर 
आचायं रामचन्द्र शुक्ल की “चिन्तामणि-भाग-१* के निवन्धों मे दिखाई 
पडते हैँ । वात्र गुलावराय के अध्ययन ओर आस्वाद, भेरी असफलताएे 
के भी प्रायः सभी निबन्ध वैयक्तिक स्तर के निबन्ध हँ । अनेक निवन्ध तो पूरी 
तरह से उनके व्यक्तितत्व का प्रकाशन है, वहु अपने विषयमे ही लिखते है। 
इसी प्रकार वियोगीह्रि के निवन्धों मे वैयक्तिक निबन्धो की विशेषताएं प्राप्त 
होती हे । 
अति आधुनिक युगमें तो अनेक लेखक वैयक्तिक निबन्धकार हैँ । वैयक्तिक 
निबन्धो के माध्यमसरे विचारों की अभिव्यक्ति भी सहज है ओर निबन्धो के 
साथ-साथ उपन्यासो मे भी यह्‌ वेयक्तिकता ग्राह्य हो रही है अपृतलाल नागर 
का जपन्यास्त अमृत ओ}र्‌ विष' इसका प्रव्यक्त प्रमाण है । | 
निबन्ध के अंग--निवन्ध के तीन अंग होते हन १) प्रस्तावना, (२) उप- 
पत्ति भौर (३) उपसंहार । इसमे आकार की - हृष्टि से उपपत्ति सबसे बडा 
होता हे । इसे विपय-प्रतिपादन भी कह सकते हँ । पर सवसे महत्ततपूर्णं (कला- 
त्मक हष्टि से) उपसंहार होता है । विपय-प्रतिपादन मे यदि वुः शिथिलता 
रह जाये तो वह चछ्िभी जाती है, पर प्रस्तावना तथा उपसंहार की रिथि- | 
लता अक्षम्य है। 
यदि तिवंध काञआरम्भ ठीक होजायतो निबन्ध का पूराकरनासरल ही 
जाता है (४/९।। एच्छण, 1811 ५५71९} । यह प्रस्तावना एेसी होनी चाहिए कि 
वह॒ पाठक का ध्यान तुरन्त अपनी ओर आकृष्ट करले। कौतुहलता की जाग्रति 
भी इसका विशेष गण है भौर इसके लिए निबन्धकार्‌ किसी समस्या अथवा 
मनोवृत्ति का उद्घाटन करके पाठकों की उत्सुकता जाग्रत करता है । विषयः 
प्रतिपादन भी सरल, सुगस्ति तथा सुविन्यस्त होना आवद्यक है । ट्सी 
प्रकार उपसंहार भी रोचक तथा संवारने वाला होना चाहिए । 
इन तीनों अंगों के रोचक व सृन्दरहोने से ही निबन्ध को पूर्णता प्राप्त होती 
है । संक्षेप में, इन्हीं से निबन्ध का स्वरूप निखरता ह । 





॥ 


(1) 


प्रश्न ५६- निबन्ध के प्रमुख तत्वों का विवेचन कौनिएु तथा इन तत्वों 
के आधारो का भौ वणेन कोलजिए। 

1 तथा आधुनिक हिन्दी निवन्धकारों ने निबन्ध कीजो परिभाषां 
दी ह उनके अनुसार निवन्ध के तत्त्व अनेक हो सकते हं। निवन्ध के ये तत्त्व 
वे हं जिनके विना उसका कलेवर वन ही नहीं सकता । इन्हीं तत्वों से उसे 
मूता प्राप्त होती है । अतः इनका विवेचन करना भी यहां आवर्यक है । 

निबन्ध के तत्त्वों का हम निम्नलिखित आधार पर वर्णन कर सकते है-- 

(१) अंगों के आधार पर, 

(२) व्यक्तित्व के आधार पर, ओौर 

(३) अभिव्यक्ति के आधार पर । 

अब हम संक्षेप मे इनका विवेचन-विश्नेषण करेगे । 

(१) अंगों कै आधार पर तत्वों का विवेचन-- निबन्ध के मूलतः दो पक्ष 
होते दै--भावपक्ष तथा कलापक्ष । इन दोनों पक्षों का समन्वय होने पर ही 
निबन्ध जो स्वकूप ग्रहण करता है, वह एक विशिष्ट जाकर काहोता हे। 
निबन्ध का यह विशिष्ट आकार तीन तत्त्वों से निमित होता दै, जिन्हें निबन्ध 
के अंग कहते ह--(क) प्रस्तावना, (ख) विषय-प्रतिपादन अथवा उपपत्ति ओर 
(ग) उपसंहार । 

इन तीनो मे आकार की हृष्टि से उपसंहार तथा प्रस्तावना सबसे छोटे 
होते हँ ओर तुलनात्मक हष्टि से उत्पत्ति का आकार वड़ा होता है। इन तीनों 
तत्त्वों से निबन्ध का स्वरूप सजता-सँवरता है । 

अंग्रेजी मे एक कह्‌[वत है, ८९४९1] 0९्ण) 11817 001€" अर्थात्‌ यदि 
आरम्भ अथवा प्रस्तावना सही बन गई तो सानो आधा निबन्ध लिखा जा 
चुका; इसलिए प्रस्तावना का आकर्षक तथा सजीव होना आवद्यक ह । ॥ 

उपपत्ति का भी -्ंखलाबद्ध तथा, सुगठित होना आवश्य? हे । विचारं 
का क्रम इस प्रकार दिया जाये कि वह असम्बद्धे न हों. सभी एक सूत्रबद्ध 
ज्ञात हों । अन्यथा निबन्ध उखड़ा-उखडा ज्ञात होगा 1 

उपसंहार का भी सजीव होना आवश्यकं ठ | उपसंहार ठीक प्रकार से 
हो, तभी निबन्धकार्‌ का निबन्ध पाठकों को सन्तोष प्रदान करतां है । इसके 
लिए तिवन्ध का उपसंहार सरल तथा सुगठिति होना चाहिए । किसी लोकोक्ति 
अथवा सूक्ति को देकर नी निबन्ध का उपसंहार किया जाता है । 


( र&& । 


(२) व्यक्तित्व के आधार पर तत्त्वों का विवेचन. व्यक्ति के व्यक्तित्व का 
प्रकाशन होने के कारण निवन्धके मूलतः तीन तत्त्व होते है (क) भाव-तत्तव, 
(ख) बुद्धि-तत्व ओर (ग) सौन्द्ं तत्तव । 

भाव-तत्त--यह निवन्व का सर्वप्रथम तत्तव है । जव तक निबन्धकार मेँ 
भावनां ही उत्पन्न न होगी, उसे लिखने कौ प्रेरणा हीन मिलेगी, वह लिखेगा 
क्या? अतः भावोंका आवेग निवन्ध-रचना का प्रथम तत्व है । यह्‌ तत्व 
अनेक गणो से अमिप्रेरित होता हे । निवन्धकार भावों को आदं से प्रेरित 
रखता टै । उसके भाव आदर्शं प्रित, आदर्शं व्यवितयों, आदर्शं सिद्धान्तो ओर 
आदशं परिस्थितियों से विवेचित होते ह । साथ ही वह भावों को उद्नुद्ध करने 
कौ प्रेरणा भी अनेक उपायों से प्राप्त करतादहै। प्रकृति, मानव ओर वाता- 
वरण- तीनों ही उसके भावों को उद्बुद्ध करते ह| 

बुद्धि-ततत्व- प्रकृति आदि कै संसगं से उत्पन्न विचार तवतक अभिग्यविति के 
लिये तैयार नहीं होते, जवतक उनका द्धि हारा अनुञ्लीलन न हो जाये, अर्थाव्‌ 
रागात्मके तत्त्व की वुद्धि-तत््व द्वारा प रिपुष्टि होती है । निबन्ध लिखने से 
पहले जिन भावों की उत्पत्ति होती है, उनका बुद्धि द्वारा मनन किया जाता है 
ओर इसीसे निवन्ध में व्यक्तित्व की प्रवानता दिखाई देती है । निबन्धकार वर्ण्यं 
विषय को अपनी वुद्धि द्वारा चिन्तन-मनन करके सुनियोजित स्वरूप प्रदान 
करता हे । तदुपरान्त तकं भादि का सहारा लेकर उसे श्ुंखलावद्ध करता है । 

सौन्द्य-तत्व--निवन्धों का अनुभूति के आधार पर तीसरा तत्त्व सौन्दर्या. 
भूति ह । निवन्धकार अपनी वुद्धि तथ कल्पना से वण्यं-विषय मे ठेसी रोच- 
कता तथा सुन्दरता उत्पन्न कर देता ठे कि वह सभी को ग्राह्य होने लगता है। 
सामान्य विषय भी निवन्धकार की सोन्द्यानुभूति के कारण सुन्दर तथा सरवंग्राह्य 
हो जातादहै। यह सौन्दर्य दो प्रकार का होता दे-- (१ ) आन्तरिक सौन्दर्यं 
(01806) ओर (२) वाद्य-सौ न्यं ( 8681119 ) । आन्तरिक सोन्दयं का सम्बन्ध 
आनन्द से हं ओर वाह्य-सौन्दयं का सम्बन्ध अभिव्यक्ति तथा कला-पक्च से । 
निबन्ध में "० भराव इस प्रकारें जो पाठक को स्वतः अपनी ओर 
आकृष्ट कर लं । निबन्ध का परमावङ्यक पण आकषण (वा) है । इसके 
विना निवन्धमें त र्वता, प्रभाव जादि का सर्जन नहीं हौ सकता । संगीतात्म- 

कता (१1८5९) को भी सौन्दर्यानुभरूति का तत्व माना गयाहै ओर इसका भी 
समावेश निबन्ध में होना चाहिए । 


०-----~ बका 
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(३) अभिग्यक्ति के आधा< पर तस्व का विवेचन --निवन्ध के लिए 
जितनी आवश्यक अनुभूति टै, उतनी ही आवश्यक असिन्यक्ति भी दै। कारणः, 
कोड भी निबन्ध, चाहे उसक्रे भाव कितने ही सुन्दर, पृष्ट एवं सु विन्यस्त क्यों 
न हों, तवबतक्र स्वरूप ग्रहण नहीं कर सकता, जव तक उसकी अभिव्यक्तिन 
हो । प्रकारान्तर से कहा जा सकता है कि निवन्धमे भाव यदि आत्मारहैतो 
अभिव्यक्ति उसका रीर । यह अभिव्यक्ति भी अनेक तत्वों से स्वरूप ग्रहण 
करती है । इनम से चार तत्त्व प्रमुख है--(क) भाषा-शैली, (ख) अलंकार, 
(ग) ध्वन्यात्मकता ओर (घ) ओौचित्य । 

अभिव्यक्ति का प्रमुख तत्तव भाषा-रैली है । निबन्ध जिस भाषा मे लिखा 
जाये, उस भाषा का निबन्धकार को पूणं ज्ञान आवश्यक है । भाषा सरल, चष्ट 
तथा वाक्य-विन्यास सरल ओरं प्रवाहमय होना चाहिए । शब्द ेसेनदहोंजो 
विलष्ट हों अथवा यप्रचिलित हों । वाक्य ममास त्रवान्‌ होने की अपेक्षा व्यास- 
प्रधान ही होने चाहिए । 

दसी श्रकार होली का भी. सुन्दर व रोचक होना अनिवा यहि । वा 
गुलाब राय ने निबन्ध-शंली करी विशेषताओं का निदंशन करते हुए लिखा है-- 
क्रम, संगति, संगठन ओर अन्विति रोली के आन्तरिक गण हैँ । हौली में भी 
अनेकता मे एकता उत्पन्न करना वांदधनीय रहता है । निबन्ध मे एक-एक वाक्य 
नं अकांक्ना, योग्यता आदि गण अपेक्षित होते हं । सार्थक व उपयुक्त शब्दों कौ 
पदमत्र जर क्रम से उतार-चदाव आदि गुण लौली को प्रसादमयं बना देते 
है। मुहावरोंका प्रयोग जीर हास्य-व्यंम्य का पुट उसे चलतापन ब्रत त 
करता दै" 

कलापक्च के निखार के लिए निवन्धकार अलंकारो का प्रयोग भी करता 
है, वह्‌ भावों को धुमा-फिरा करः, मुहावरों, लोकोक्तियों ओर सूक्तियों के माध्यम 
से अभिव्यक्त करके भाषा मं सौन्दयं ओौर चमत्कार उत्पन्न करता है । 

अभिव्यक्ति का तीसरा तत्त्व संवेगात्मकता अथवा ध्वन्यात्मकता (०९४ 
11५९155} भी है । निबन्ध का सर्जन लाक्षणिक तथा व्यंजनात्मक रली के 
प्रयोगसे ही होता ह अतैर इसी ध्वन्यात्मकता से भनेक बाह्यरूप की अभि- 
व्यक्ति होती टै । 

निबन्ध का अन्तिम त्व ओौचित्य है । प्रत्येक वस्तु, भाव, विषय, गुण 
आदि का ओचित्य निबन्ध का मूल तत्त है । ओौचित्य कल्पनामुलक, भाव 
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मूलक, शब्दमूलक, अलकारमूलक-सभी प्रकारका होता । मरी ने प्रान्लेम 
आव स्टाइल में ओचित्य को विशेष स्थान दिया दहै। 

निष्कष-संक्षेत मे, निवन्ध केये तीनों आधार मिलकर ही निबन्ध को 
आकर प्रदान करते हँ । इनमेसे किसी भी तत्त्वका आभाव निवन्धके स्वरूप 
को विकरत करदेतादहै,यायों कहिए कि तव तक निवन्ध निवन्ध नहीं रहता, 
उसका स्वरूप बहुत कुद परिवर्तित हो जाता है । 

प्रश्न ५७-- निबन्धो का वर्गीकरण करते हए उसके भेद तथा शेली-भेद 
का भी उल्लेख कौ जिए । 

विषय, व्यक्ति, भाव तथा अभिव्यक्ति की विविधता के कारण निबन्धो के 
भी अनेक भेद होते हैँ। जैसे प्रकृति अौर मानव सभी मे अनेकरूपता है ओर 
पदार्थो मे विभिन्नता है, उसी प्रकार निबन्धो के भी अनेक मेद हो सकते हैः 
क्योकि निवन्ध में कोई भी वस्तु या भाव वरण्यं-विषयं हो सकता है । आधुनिक 
आलोचक एडीसन ने निवन्ध का विवेचन करते हए लिखा है-- 

अधुनिक साहित्य मे निवन्ध का महत्त्वपुणं स्थान दहै । यह्‌ इतनी 
जाकषेक रचना-विधि है कि साहित्य-अध्ययन के क्रिसीभी प्रसंग में ट्स पर 
जनिवायं रूपसे ध्यान देना चाहिए । साथ टी इसकी रूपरेखा अनिरिचत है 
जोर इसके विषय, उदेश्य ओर शैली में इतनी विभिन्नता दै कि इसका यथाक्रम 
विवेचन असम्भव दे । वस्तुतः यह्‌ प्रन उठाया जा सकता हे कि क्या किसी 
भांति निबन्ध को साहित्यकला का स्वतन्त्र ओर व्यवस्थित रूप मानाजा 
सकता टे । इस प्रष्न की शक्ति उस समय ओौर भी स्पष्ट हो जाती दहै जव हम + 
विभिन्न निवन्धकारों के अनेक प्रतिनिधि निवन्धों का अवलोकन करते है 
मौर देखते हैँ कि विषय ओौर हौलीकी हष्टि से 
नता है |“ 

वस्तुतः निबन्ध रचना प्यप्ति मात्रा मे हई हे तथा इनकी विभिन्नता भी 
उतनी ही अधिक दँ जितनी इनकी संख्याहै; फिर भी विद्वानों ने निबन्धो 
के स्थूलरूपसे दो प्रकार के आधार निकाले है. 

(क) विषय के आधार पर । । 

(ख) अभिव्यक्ति के आधार पर । 


विषय के आधार पर भी निवन्धोंके दौ प्रकार हं--(१) विषय-प्रधान 
ओर (२) आत्म-प्रधान । 
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(१) विषय-प्रधान निबन्ध--विषयःप्रधान निवन्धों मे निवन्धकार के 
व्यक्तित्व की अपेक्षा विषय की प्रधानता रहती है। इसमें किसी विषय पर 
वाद-विवाद, चिन्तन-मनन ओर विचार होता दहै। बवेकन के निबन्ध इसी 
प्रकार के हैँ । हिन्दी निवन्धकारों मे आचार्यं रामचन्द्र शुक्ल इसी कोटि के 
निबन्ध लेखकों मे सहतत्वपूणं स्थान रखते ह । 

(२) आत्म-प्रधान अथवा व्यक्तित्व-प्रधान निबन्ध--आत्म-प्रधान निबन्धो 
मे लेखक का व्यक्तित्व प्रधान होता है ओर विषय का प्रतिपादन उससे आच्छा- 
दित रहता है । इनकी हौली काव्यात्मक, सरस भौर मृदुल होती है । विषय- 
प्रधान निबन्धो की अपेक्षा मनुष्य व्यक्तित्व-प्रधान निवन्धों से अधिक.व शीघ्र 
प्रभावित होता है । विषय-प्रधान निबन्धो मे लेखक स्वतन्त्र न रहकर अचुशा- 
सित होता है, किन्तु आत्म-प्रधान निबन्धो मे वह विषय का ध्यान रखते हुए 
भी स्वच्छन्दतापूवंक अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता दहे, 

अभिव्यक्ति के आधार पर निवन्धों के चार मेद किये जा सकते हः 

(१) विवरणात्मक निबन्ध (विश811*6 15988 ४8) 

(२) वणैनात्मक निवन्ध (1266091) ९९ 1958958) 

(३) विचारात्मक निवन्ध (1२०) ९५।)९९ 65898) 

(४) भावात्मक निबन्ध (71011021 5525) 

(१) विवरणात्मक निबन्ध--विवरणात्मक निबन्ध वे कहलाते है, जिनमे 
क्रिसी कहानी या घटना का व्यौरा दिया जातादहै। इस त्रकार्‌ के निबन्धो में 
कथा का अंशा किसी-न-किसी रूप मे विद्यमान रहता है, जिसके कारण उसमे 
सरसता ओर रोचकता बनी रहती है । इस प्रकार के निवन्धों मेँ युद, यात्राओं 
आदि का विवरण रहता है। इस प्रकार के निबन्ध लिखना अपेक्षाकरृत सरल 
होता है । इस प्रकार के निवन्धों की शली व्यास-शेली होती ह। 

(२) वर्णनात्मक निबन्ध--वणेनात्मक निबन्धो में प्राकृतिक हर्या अथवा 
अन्य महत्वपूरण स्थानौ, मेलों इत्यादि का वर्णन किया जाता है । इस प्रकार 
के निबन्धो में घटनाओं पर उतना बल नहीं होता, जितना कि किसी भी हर्य 
या परिस्थिति के वणन पर होता है। वैसे घटनाओं के वणेन में भी कुन 
कुं दृश्यों का वर्णन तोहोही जाता दहै । विवरणात्मक ओर वणेनात्मक 
-नवन्धों के मध्य वहत सुनिरधारित ओर सुस्पष्ट भेद पाना कठिन है; फिर भी 
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घटना प्रधान निवन्धको विवरणात्मक ओर वणेन प्रधान निवन्ध को वर्णनात्मक 
निवन्ध कहा जाता दहै । प्रायः विवरणात्मक निवन्धों में घटना भूतकालमें 
घटित रूपमेंर्वाणित कीजातीदहै। अतः वर्णनात्मक निबन्धोंका वर्णन 
वतमान काल-सा होता है, किन्तु यह वर्गीकरण नि्णंयात्मक नहीं है, क्योकि 
विवरणात्मक निवन्धों मे भी वतमान काल की घटनाओं का वर्णन कियाजा 
सकता दे । अविकतर इस प्रकार के निवन्धों मे भी व्यास-शैली का ही प्रयोग 
किया जातादहै। 

(३) विचारात्मक निबन्ध--विचारात्मक निबन्धो में किसी साहित्यिक 
या नैतिक सिद्धान्त अथवा किसी राजनीतिक, सामाजिक अथवा आधिक 
समस्या पर अपने तथा अन्य विचारकों के विचार प्रस्तुत कयि जाते हँ। इस 
प्रकार के निवन्धों के अन्तर्गत किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं पर हष्टिपात 
किथा जाता है । निबन्धकार तटस्थ भाव से उस विपय के अनुकूल जौर 
प्रतिकूल पक्षों का प्रतिपादन करता है । यदि उसका कोई एकपक्षीय मन्तव्य 
भौहोताहैतो भी वह्‌ विरोधी पक्षका धेयपूणं प्रतिपादन करता है ओर फिर 
उसके दोष बतलाकर उस पश्च का खंडन करके अपने पक्ष की स्थापना करता 
हे । अपना पक्ष चाह कृ भी क्यों न हो, किन्तु अच्छा निवन्धकार अपने 
विरोधी पक्ल की अवहेलना नहीं करता । यदि विरोधी पश्च कुं जोरदार 
युक्तया हं तो वह उन्हें उतने ही जोर के साथ प्रस्तुत करता है, जितने जोर 
के साथ अपने पक्ष को | उसके वाद वह उन उक्तियों का बुद्धिसंगत तकं द्वारा 
न करता है। यदि वह्‌ उन उक्तियों का खण्डनं न कर॒ सके तो उनका 
विरोध करना उचित नहीं कहा जा सकता । 

अनेक वार विचारात्मकं निवन्धों मे किसी एक ही सिद्धान्त अथवा ग्रन्थ 
के गुण-दोषों का स्पष्टीकरण ओौर व्याख्या रहती है । इस प्रकार के निवन्धौं 
मे निबन्धकार प्रतिपाद्य-विषय के सम्बन्ध में अपने विचारोंको क्रमबद्धरूपमें 
रस्यत करता तला जाता है । इनः विचारों का सुव्यवस्थितः ओर परस्पर 

संगत होना अत्यन्तावश्यक है । यदियेदो गुण निबन्धमेंनहोगे तो वह्‌ 
निबन्ध शब्दजाल मात्र बनकर रह जायेगा । 

(४) भावात्मक निबन्ध- भावात्मक निबंध विचारों से प्रेरित नहीं होते, 

अपितु भावनाओं से प्रेरित होते है। इस प्रकार के निवन्धों की गणना गद्य 
काव्य के अन्तगंत की जाती है । भावात्मकं निवन्धों मे लेखक अपने हदय को 
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खुली द्ूट देता है ओर प्रतिपाद्य विषय के सम्बन्ध मे तके-वितकं प्रस्तुत न 
करके पाठ्कके मन को प्रसन्न करने के लिए कोमल भावनाओं का आश्य 
लेताहै। इस प्रकार कई वार किसी प्रसंग-विशेष में पाठक के मनम घृणा 
या रोषको जाग्रत करने के लिए भावनाओं का अवलम्बन क्रिया जाता है । 
भावात्मक निवन्धों में प्रायः गम्भीरता का अभाव रहता हैः किन्तु प्रभावो- 
त्पादकता की कमी उनमें नहीं होती । प्रायः इस प्रकार के निबन्धं का मूल्य 
सामयिक होता है। किसी काल-विकशेष के लोगों को वे निबन्ध बहुत प्रभावित 
करते है, परन्तु कृ समय के पञ्चात्‌ उनका प्रभाव क्षीण हो जाता है। 
विचारात्मक निवन्धों में प्रायः एेसा नहीं होता । इस प्रकार के निबन्धो की 
भाषा काव्यात्मक होती है ओर उसमें साहित्यिकता का पूर्णं समावेश होता 
है । काब्यात्मक हौली होने से लम्बे-लम्बे वाक्य होते है । वास्तव्‌ मेये मानव- 
मनोभावोंकीही अभिव्यक्ति करते हँ। भावात्मक निबन्धो मे प्रायः वारा, 
तरंग या विक्षेप ज्ेली का प्रयोग किया जाता दहै । 

इसके अतिरिक्त निवन्धों का वर्गीकरण इस प्रकार कर सक्ते हैँ : 

(क) (१) सांस्कृतिक, (२) विचारात्मक, (३) व्याख्यात्मक' (४) तारिक, 
ओर (५) भावात्मक । 

(ख) (१) आत्म-कथात्मक, (२) विचारात्मक, (३) नाटकौय । 9 

(ग) (१) स्वप्न कथा रूप म, (२) आत्मचरित, (३) कहानी वली म । 

अभिव्यक्ति-कौशल की दृष्टि से--(१) व्णंनात्मक शैली, (२ ) व्सासक 
रैली, (३) चित्रात्मक ली, (४) भाषण-शैली, (५) आलंकारिक डौली, 
(६) मुहावरा बली, (७) उद्धरण बली, (८) काव्यात्मक रौ ली, (६) शब्द- 
क्रीड़ा शैली, (१०) खंडन दौली ओर (११) मण्डन रोली । 

भाषा-शैली के विचार से--(१) प्राजल रली, (२ 
(३) प्रदर्शन शैली, (४) प्रवाह शैली, (५) संवाद शली । 

चिन्तनात्मक निबन्ध--(१) विचारात्मक, (२ ) भावात्मक ओर (३) उभ- 
यात्मक । 
विषयवस्तु की हृष्टि से--(१) एतिहासिक, (२) गवेषणात्मक (३) चारि- 
त्रिक, (४) धामिक, (५) सामाजिक, (६) राजनीतिक (७) यात्रा-सम्बन्धी, 
(८) प्रकृति-सम्बन्धी, (€) व्यंग्य-हास्य प्रवात, (१०) आत्मकथाके रूप मे । 


आलंकारिक डौली, 
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(१) यथातथ्य निरूपण, (२) सुचनात्मक, (३) शिक्ात्मक, (४) कल्पना- 
त्मक, (५) वणेनात्मक । 
आधुनिक युगम न वगं का महत्त्व है ओौरनदौलीका। सभ्यता ओर 
संस्कृति कै विकास के साथ-साथ विषय ओर दलियां-सभी वृद्धिको प्राप्तं हो 
रहे हैँ । अतः विचार तथा अभिव्यक्तिभेद से निवन्धों के अनेक रूप हो सकते 
ह । विचार अनेक रूप धारण करते हँ पर मूलतः होते एक ही हैँ । निष्कषंतः 
निबन्ध के वर्गीकरण के मूल आधारयेहीहै। 
प्रश्न ५८--उपन्यास के िल्प-विधान पर आलोचनात्मक लेख लिखिए । 
` अथवा 
उपन्यास को परिभाषा करते हए एतिहासिक उपन्यास ओर आंचलिक 
उपन्यास का विश्लेषण कीजिए । 
अथवा 
““उपन्यास जनसाधारण के जोवन का महाकाव्य है" इस कथन के 
जाघार पर उपन्धास के स्वरूप का विश्लेषण कीजिए । 
अथवा 
कहा जाता है कि “उपन्यास का सीधा सम्बन्ध मानव-चरित्र कौ विविधता 
से है, अतः उपन्यास को समस्त वादों से पृथक्‌ रहकर मानव-चरित्र पर ही 
केन्द्रित रहना चाहिए ।' आप इस कथन से कहां तक सहमत हैँ ? स्पष्ट करें । 
उपन्यास शब्द अंग्रेजी की साहित्य-विधा नोबेल (०४९)) का पर्यय- 
वाची दहे । अंग्रेजीमे नावेल का अथं है--नया। प्रास में इसके लिए नोवास' 
शब्द का प्रयोग होता था, जिसका अर्थं होता है यथाथ चित्रण । इटली मेँ नोविले' 
शब्द का प्रयोग होता है, कई विद्वानों कामत ठे कि यह शब्द फ़ांस से नहीं 
द्टली से आया है, पर हिन्दी मे पहं मूलतः अंग्रेजी साहित्य से आया है ओर 
इसीलिए इसे फिक्सन (16107) भी कहा जाता है, क्योकि अंग्रेजीमे इसे 
पहले फिक्सन कहा जाता था । इसका अर्थं गल्प होता दहै, जो जीवन की 
रगीनियों से सम्बद्ध हो तथा यथा्थंसे जसम्बद्ध हो । इस प्रकार अनेक विद्धान्‌ 
इसे रोमांस भी कहते है। रोमांस असम्भव ओर दुलंभ कल्पनाओं को 
प्रहण करता है। उपन्यास ओौर रोमांस में अन्तर भी है, क्यों कि उपन्यास 
सम्भव ओर सुलभ कल्पना को प्रह्ण करतादहे। इसीलिए क्लारा रीवने 


= “दुर अ | मे 
लिखा है, “उपन्यास अपने युग का चित्रण करता है। रोमांस उदात्त भाषामें 
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उसका वर्णन करतादै, जोन घटितदहै ओरन घट्यमान। उपन्यास दैनिक 
जीवन मे घटित होने वाली घटनाओं का वणेन करता है, जिनका हममे ओर 
हमारे मित्रों के जीवन में घटित होना सम्भव हो ।' 

इससे कहा जा सकता है कि उपन्यास एक स्वतन्त्र विधा दहै, यह्‌ एक 
नवीन म है-भले ही इसे विकास यूनानी गद्य-कथाओं, मध्ययुगीन गद्- 
रोमांसो तथा वीराख्यानो से मिला हो । 

उपन्यास की परिभाषा--उपन्यास मानव-जीवन का कल्पनापरक यथार्थं 
चित्रण है; फिर भी विद्वानों ने इसकी अनेक रूपोंमे परिभाषाएंदीहं। 
^नयूटद्धलिश डिक्सनरी' मे उपन्यास को परिभाषा इस प्रकार दी गयी है- 
“रहत्‌ आकार गद्याख्यान या वृत्तान्त, जिसके अन्तर्गत वास्तविक जीवन के 
प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले पात्रों ओर कार्यो को कथानक में चित्रित 
किया जाता है, उपन्यास कहते ह ।'' 

क्रोस के अनुसार, “उपन्यास से अभिप्राय उस गयमय गल्पकना कादहैः 
जिसमें वास्तविक जीवन का यथाथं चित्रण रहता दै ।' 

अर्नेस्ट ई० वेकर के अनुसार, “उपन्यास को हम गद्यमय कृ ल्पित आख्यान 
के माध्यम से की गयी जीवन की व्याख्या कह्‌ सक्ते है । ' 

आरण वर्ट॑र के मतानुसार, “उपन्यास गद्य में रचित कवि के समकालीन 
जीवन का अध्ययन टै, जिसकी रचना लेखक समाज के उत्थान-पतन की 
भावना से अनुप्राणित होकर करता है । इसके लिए वह्‌ प्रेमतत्व को प्रधान- 
तया ग्रहण करता है, क्योकि अपने सामाजिक सम्बन्धो मे मानव परस्पर ट्सी 
से वेधे हुए द। 

बैवस्टर महोदय ने उपन्यास की परिभाषा इन शब्दों मं निबद्ध की है-- 
'“उपन्यास एक एेसा कल्पित विशालकाय तथा गद्यमय आख्यान है, जिसमें एक 
ही कथानक के अन्तगंत यथाथं जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्रों ओौर 
उनके क्रियाकलापों का चित्रण रहता है । 

एडिथ ्वाटेन ने उपन्यास की परिभाषा करते हुए लिखा दै--"उपन्यास 
एक दे्ा कल्पित आख्यान है जिसमें सुन्दर कथानक ओर भली प्रकार चित्रित 


पात्र होते है। 
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उपन्यास की इन परिभाषाओं के अतिरिक्त भारतीय विद्वानोने भौ 
उपन्यास की परिभाषाएंदीदहैँ। डा० श्यामसुन्दरदास के अनुसार, “उपन्यास 
मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है 
मुन्डी प्रेमचन्द के अनुसार, “मानव-चरित्र पर प्रकाश डालना ओर उसके 
मल रहस्यो को खोलना ही उपन्यास का मलततव है ।'' 
उपन्यास का स्वरूप-इन परिभाषां के आधार पर कहा जा सकता है 
कि उपन्यास मानव-जीवन का कल्पनापरक यथाथं चित्रण है । यद्यपि यह्‌ 
मनुष्येतर पदार्थो का भी वर्णन करता है, किन्तु यह्‌ वणेन भी मनुष्य से सम्बद्ध 
ही दहोतादै। इसीलिए इसे मानव-जीवन का महाकाव्य कहते हैँ । उपन्यास 
मानव-जीवन से सम्बद्ध होता है । यह यथाथं रूपमे, घटनाओं को वास्तविक 
रूपमे ्रहण न करके उनको कल्पना की सहायता से नवीन रूप प्रदान करता 
है, परन्तु यह्‌ कल्पनापरक रूप भी होता वास्तविक ही है-एेसी वास्तविकता 
जो यथाथं तथा स्वाभाविक लगे । उपन्यासकार का कमं वडा उत्तरदायित्वपूणं 
होता दै, प्रकारान्तर से वह समाज को नवीन दिशा-वोध कराने वाला होता 
है, अतः उसके लिए आवश्यक है कि वह तटस्थ दृष्टिकोण अपनाये ओौर समस्त 
वादों तथा मतभेदो से दूर रहकर अपने निष्पक्च विचार रखे ) एक समीक्षक 
को तरह्‌ उपन्यासकार भी युगनिर्मातिा होता है ओर मानव-जीवन का व्याख्याता 
हीने के कारण उसमे मानवीय अनुभूतियों का विशदता से वर्णन होता है । 
उपन्यासकार जव मानव-जीवन कौ सफलता ओौर असफलता, अन्तर्वेगो, सुख- 
दख आदि का वणेन करता है तो यहु वड़ा दुष्कर है कि वहु उने लिप्त न 
हो । यही कारण है कि वह वर्तमान समस्याओं के प्रति भी प्रत्यक्षतः अथवा 
परोक्षतः अपना मत व्यक्त करता है। बह पात्रों मौर कथानक की घटनाओं 
के द्वारा अपने विचार तथा धारणाएँं भी व्यक्त करता है । 
जीवन की यह व्याख्या उपन्यासकार दो प्रकार से करता है प्रत्यक्षतः 
व्यक्तिगत टिप्पणियों ओर मत प्रतिपादन द्वारा; ओर दूसरे पात्रों के संवादोंके 
हारा । इनमेंसे दूसरी विधि अपेक्षाकृत यचिक सुन्दर मानी गयी हे । उपन्यास 
मं वणित जीवन-दशंन की परीक्षादो आधारो पर हो सकती है-(१) वह्‌ 
सत्य के कितना निकट है ओर (२) उसमें नीति तत्व किस सीमा तक विद्य- 
मान है । उपन्यास का सत्य तथ्यों पर आधारित भले हीन हो पर सावभौम 
मानवता पर अवश्य आधृत होता है। 
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यही कारण है कि रक्तिका साहित्य (1लशप्ा6 णा ए0ला) ज्ञान के 
साहित्य (1.{1नथ।एा€ 2 [10 छ]6&८६) कौ अपेक्षा श्रेष्ठ ओर स्थायी होतार! 
सीसे यह उपन्यासकार का दायित्व है कि वह॒ जीवन ओर उसकी समस्याओं 
के विषय मे सोचे तथा उनके ओचित्यपूणं समाधान दे । इसी लिए उसे दलबन्दी 
तथा मतवादों से प्रथक्‌ रहकर अपनी हष्टि को मानव-चरित्र तक ही केद्धित 
रखना चाहिए । 

उपन्यासो का वर्गोकरण- वर्तमान युग में उपन्यासो के बहुविध विकास 
करे साथ-साथ उनके वर्गीकरण की प्रवृत्तिभी बद्ीहै। वर्गीकरण का आधार 
प्रायः उपन्यास की विषय-वस्तु, उसके तत्त्वों मे किसी एक तत्त्व कौ प्रधानता 
ओर रचना-दौली या लैलीका रचना-विधान पक्ष रहा करता है ओर इस हष्टि 
ते उपन्यासो को भिन्न-भिन्न वर्गो मे विमाजित किया जाताहै। यहां हम 
उपन्यासो का वर्गीकरण विभिन्न आधारो पर्‌ करेगे । 

विषयवस्तु के आधार पर वर्गीकरण--विषय वस्तु की हृष्टि से उपन्यासो 
का वर्गीकरण नितान्त स्थूल दहै । इसका आधार यह हं कि उपन्यास की 
विपय-वस्तु किस प्रकारकीदहैया किसं विषय से सम्बन्धित है । इस ष्टि से 
प्रधानतः नीचे लिखे वगं किए जा सकते हँ : 

(१) एतिहासिक उपन्यास-एेतिहासिक उपन्यासो की कथावस्तु इति- 
हास से ली जाती है । इनमें कल्पना का अंश भी रहता है, परन्तु एतिहासिक 
वस्तुके सामंजस्यमेंही। डा० वृन्दावनलाल वर्मा के माधवजी सिधिया ° 
"महारानी दर्गावती' ओर “सी कौ रानी" आदि उपन्यास इसी वगंमें 
आते हें । ॥ 

(२) सास्ति उपम्यास- सांस्कृतिक उपन्यास मे विषय-वस्तु कौ 
पृष्ठभूमि तो इतिहास की ही होती टे भरन्तु उसमें एेतिहासिकता के स्थानं 
पर तत्कालीन संस्कृति का चित्रण ही प्रधान रहता है । इस दृष्टि से उसकी 
विषय-वस्तु का अयिकांश भाग कल्पित भी हो सकता दैः परन्तु उस काल के 
सांस्कृतिक गौरव की भाक प्रस्तुत करना उसका मख्य लक्ष्य रहता दहै । 
आचार्य चतुरसेन शास्त्री का वशाल की नगर वधु! हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ 


सांस्कृतिक उपन्यास दै। ^ 
(३) सामालिक उपन्यास सामाजिक उपन्यासो का उदेश्य समाज ओर 


उसकी समस्याओं का चित्रण रहता है । इनकी विषय-वस्तु का सम्बन्ध समाज 
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के जन-जीवन से होता है। समाज में व्याप्त परम्परा, प्रथा, रीतियाँं ओर 
सामान्य जन-जीवन इनका प्रमुख विषय होता है । प्रसाद ओर मुशी प्रेमचन्द 
के लगभग सभी उपन्यास इसी प्रकारके हं । 

(४) मनोरंजनप्रधान उपन्यास--मनोरंजनात्मक उपन्यास हिन्दी के 
प्रारम्भिक उपन्यास-रचना-काल मे लिखे गये । तिलिस्म एेय्यारी के उपन्यास, 
जासुसी उपन्यास ओर प्रारम्भिक प्रेमाख्यान उपन्यास इसी वगं मे आयेगे । 
इनकी कथावस्तु नितान्त काल्पनिक ओर कौतूहल-प्रधान रहती है । बाबर 
देवकीनन्दन खत्री, गोपालराम गहमरी आदि के उपन्यास इसी वगं में 
आएेगे । 

(४) प्राकृतवादी उपन्यास--प्राकृतवादी उपन्यासो की विषय-वस्तुका 
सम्बन्ध मनुष्य के प्रकृत व्यापारो--उनके अतिवास्तविक स्वरूप तथा वस्तु- 
परक स्थितियों से है। ये उपन्यास अतियथाथं की भूमि पर आधारित रहते 
हं । "दिल्ली का दलाल", "चंद हसीनों के खतूत", वेश्यापुत्र, दुराचार के अङक" 
भादि उपन्यासो की गणना इसी वं मे की जाएगी । 

(६) आंचलिक उपन्यास--आंचलिक उपन्यास किन्हीं विशेष अंचलों की 
पृष्ठभूमि मे लिखे जाते है ओर इसीलिए ये जंचलिक उपन्यास कह जाते है । 
फणीदवरनाथ रेणु का भेला आंचल' ओर परती परिकथा" इस प्रकार के 
उपन्यासो मे अग्रणी हैँ । 

आंचलिक ओर एतिहासिक उपन्यास--जिन उपन्यासो मेँ किसी प्रदेश 
विशेष का यथातथ्य ओर विम्बात्मक चित्रण प्रधानता प्राप्त कर लेता हे, उन्हें 
प्रादेशिक या आचलिक उपन्यास कहा जाता है । आंचलिक उपन्यास मे पाचों 
का चरित्र वास्तविकता की धरती पर खडा दिखाई देता ठै, इसका कारण है 
उसको तत्कालीन परिस्थितियों का समग्र चित्रण । आंचलिक उपन्यास 
एेतिहासिक भी होते है, इस कथन से हम सहमत नहीं । वास्तव में आंचलिक 
उपन्यास सामाजिक तो कहै जा सकते हैः परन्तु एेतिहासिक कदापि नहीं । 
एतिहासिक उपन्यास में अपने समय के जन-जीवन का समग्र चित्रण तो किया 

जा सकता टै, परन्तु उनकी यथार्थता पुस्तकीय ज्ञान पर ही आधारित होती 
दै, स्वानुभव पर नहीं । फिर तत्कालीन समाज की मान्यताओं का पाचों के 
चरिव्र-विकास के माध्यमसेही अंकन सम्भवहै जिनका परिचय भी उन्हे 
इतिहास के पृष्ठं मे मिलता है । आंचलिक उपन्यास कां प्रणेता अंचल विशेष 


भ १ 
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की संस्कृति का आंखों देखा चित्रण करता है, उसमें यथाथं की स्थिति महत्व 
पणं ओर विश्वसनीय रहती है । इन्हीं कतिपय आधारो पर हम एेतिहासिक 
उपन्यासो को आंच लिक उपन्यासो से प्रथक्‌ करते हैं । 

उपन्यासो का तत्त्वों के आधार पर वर्गीकरण- कथावस्तु, पात्र, संवाद, 
वातावरण, भाषा-रैली ओर उहेश्य--उपन्यास के तत्त्व हैँ । उपन्यास मे इनमें 
से किसी एक की विशेष रूप से प्रधानता के आधार पर भी उपन्यासो का 
वर्गीकरण क्रिया जाता है । इस हष्टि से केवल दो भेद विरोष महत्त्वपूर्ण हं : 

(१) घटना-प्रधान उपन्यास--घटना-प्रधान उपन्यासो मे कथातत्त्व को 
प्रधानता रहती है ओर पात्रों के माध्यमसे कथाका विकास तथा उसमें 
रोचकता उत्पन्न करना उपन्यासकार का लक्ष्य है। इससे घटनाओं कौ 
प्रधानता होती है भौर पात्रों की गौणता रहती है । चरित्र-चित्रण पर लेखक 
विशेष ध्यान नहीं देता । एेतिहासिक उपन्यास तथा मनोरंजन-प्रघान काल्पनिक 
विषय-वस्तु वाले उपन्यास घटना-प्रघान उपन्यास कहे जागे । यों कभी-कभी 
ेतिहासिक उपन्यासो मे चरित्र की प्रधानता भी देखी जाती है । 

(२) चरित्र-प्रधान उपन्यास--चरित्र-प्रधान उपन्यासो मे चरित्र-चित्रण 
पर लेखक का ध्यान कथा की अपेक्षा अधिक रहता है । सामाजिक उपन्यासो 
मे प्रायः चरित्र की ही प्रधानता रहती है। मून्डी प्रेमचन्द के उपन्यास भी 
इसी प्रकारके ह । 

वातावरण या उदेश्य की प्रधानता को लेकर भी उपन्यास के तत्तव 
सम्बन्धी भेद किए जा सकते हैँ । इस प्रकारके भेदों का प्रयोजन उस विशेष 
तत्तत की प्रधानता बतानादहीदे। 

रचना-शैली की हृष्टि से वर्गीकरण-रचना-रौली की हृष्टि से उपन्यासो 
को प्रायः निम्नलिखित वर्गो में रखाजाताहे: 

(१) वर्णनात्मक शली के उपन्यास--इस प्रकार के उपन्यासो में लेखक 
स्वयं कथ्य का वणेन करता है, जसे प्रेमचन्द के उपन्यास । 

(२) आत्म-कथा शली के उपन्यास- इनमे कोई पात्र स्वयं अपनी 
कहानी कहता है या अधिक पात्र अपनी-भपनी कहानी कहते हैँ । जसे 
भगवतीप्रसाद बाजपेयी का "चलते-फिरते उपन्यास । 

(३) डायरी शेली के उपन्यास इस प्रकार के उपन्यासो मे एकया 


अधिक पात्रों की डायसियोंसे ही कथा का विकास होता है। 











( रद | 

(४) पत्रात्मक शलौ के उपन्यास-- इनमे पाचों के माध्यमसे कथाका 
विकास होता हे । | 

ल्ली की हष्टि से संलाप-लैली जैसे कुद ओर भी भेद बताये जाते हं । 

निष्कष- उपन्यासो की उक्त परिभाषा ओौर वर्गीकरण कै आधार पर 
कहा जा सकता है कि उपन्यास एक अधुनातन साहित्य विधा है जो हिन्दी 
साहिव्य के मानदंडों से निर्धारित रूपों को अभिव्यक्त करती है । समग्रतः उप- 
न्यास आज के युग की यथाथेवादी सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है । कारण, मानव- 
जीवन विविधतापरक रै, इसलिए जीवन का यथार्थवादी चित्रण होने के कारण 
उपन्यास के भी अनेक भेद होते हैँ । किन्तु इस वर्गीकिरण के लिए यह्‌ आवश्यक 
नहीं है कि एक उपन्यास में एक ही रूप पाया जाएः एक ही उपन्यास अ तेक 
प्रकारो को स्वयं मे समाह्ति कर लेता दहे । 

प्रन ५९ -- उपन्यास को पूंजीवादी युग का महाकाव्य कहा गया है। 
क्या पंजीवादी युग के बीतने पर उपन्यास एक साहित्यिक विधाके ल्प ५ 
समाप्त हो जयेगा ? अपना संतव्य दे । 

साहित्य की धारा अबाध गति से प्रवादित रहती है । किसी युग विशेष मे 
साहित्य का कोई रूप जनप्रिय होता है तो दूसरे समय में उस रूप की उपेक्षा 
करके अन्य रूप प्रचलित हो जातादहै। काव्यने अपने समय में अत्यधिक 
प्रभाव डाला, लेकिन सामन्तवादी प्रथा के समाप्त होते-होते काव्य का युगभी 
समाप्तप्राय होने लगा । पूजीवादी वगं के उदय होने के साथ-साथ उपन्यास 
का भी जारम्म हुमा । आरम्भिक उपन्यासो मे पंजीवादी अर्थ-व्यवस्था तथा 
समाज-व्यवस्था का ही चित्रण प्राया जाताहै। समृद्धि तथा धन के वैभवे 
वेलते पंजी-पृरत्रों के जीवन का चित्रण करना ही आरम्भकं उपन्यासो का 
लक्ष्य रहा है, इसलिए यह्‌ कहा जाता है कि उपन्यास पंंजीवादी युग का 
महाकाव्य हे । 

उपन्यास को पूजीवादी युग का महाकाव्य कह्ने का यही कारण नहीं ह 
इसके अतिरिक्त अनेक कारण ओौर भी हैं जिनके आधार पर इन्हे पंजीवादी 
युग का महाकाव्य कहा जाता है । यहां महाकाव्य कहने से तात्पयं यही हं 
कि जैसे महाकाव्य राजा-महाराजाओं ओर सामन्तं के दरवबाराश्रय मं 
लिखे जाते थे, उसी प्रकार भाज के उपन्यस्त भी पुंजीपतियों द्वारा संरक्षित 
ह ओर इसीलिए इन उपन्यासो मे पंजीवादी वं का समर्थन होता हे। 
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संक्षेप मे, पंजीवादी वशं कासम्थेन होनेके कुं मुख्य साधन निम्न- 
लिखितं: | 

(१) साहित्यकार पर कभी इतना पैसा नहीं रहा कि वह्‌ स्वच्छन्दतापूवेकं 
समृद्ध जीवनयापन कर सके । बुद्धिजीवी होने के कारण यहं निधन श्वमीवगं 
की माति भी नहीं रह सकता । अपनी प्रतिभा के बल पर वह॒ अच्छा जौवन- 
स्तर चाहता है, परन्तु वह॒ जो लिखता है, उससे तवबतक अथ-प्राप्ति नहीं हौ 
सकती जबतक उसका लिखा प्रकाशमे न आये । लिखेहुए को प्रकाशमें लाने 
के लिए आवश्यक है कि वह॒ पत्रिकाओं अथवा प्रकाशकों द्वारा स्वीकृत हो । 
जौर, चूंकि वे पूंजीपति होते दै, इसलिएये वही सामग्री स्वीकृत करते रहै जो 
उनकी रुचि के अनुकूल होती है । अतः साहित्यकार को विवश होकर उन्हीं 
की इच्छानुसार लिखना पडता है । फलतः उपन्यासो मे पूजोवादी वगं को ही 
प्रमृता रहती है । यदि कु उपन्यासो मे शोषित वगं का समथन होता भी ल 
तो वह्‌ पंजीवाद का प्रचारमात्र होता ह । 

(२) बड़े-बड़े पृरस्कारों ओर अनुदानों की घोषणा भी साहित्यकार को 
लालचमे डालकर उन्हींका गुणगान करने को विवश करतीदहै, जो उन 
पुरस्कारों के संचालक हैँ ओर चूंकि ये बड़े-बड़े पुरस्कर भी पूजीपतियों 
दारा दिये जाते हैँ अथवा उनके हाथ की कठपुतली-सरकारद्वारा दिये जाते है, 
इसलिये उपन्यास में इनका समर्थन होना स्वाभाविक है । 

(३) आज समाजवाद का नारा भले ही लगता हो, किन्तु समाजवाद कौ 
आड मे पंजीवादी अर्थव्यवस्था ही पनप रही है । इसलिए उपन्यासो मे समग्र 
जीवन के दशेन का नारा भले ही दिया जाये, परोक्षतः समथेन पूजीवाद का 
ही होता है) | 

इस विवेचन से यह निष्कषं निकलतादहै कि उपन्यासो से पूजीवादी 
व्यवस्था को समथन मिलता है। अतः उपन्यास को पूंजीवाद का महाकाग्य 
कह सकते ह । किन्तु इसके साथ ही एक प्रन ओर उठ खड़ा होता दे कि 
जैसे सामन्तवादी युग के बीत जाने पर महाकाव्य का यु बीत गया, उसी 
तरह क्या पूजीवादी व्यवस्था के समाप्त होने पर उपन्यासो कायुगभी 
समाप्त हो जायेगा । 

इस प्रष्न पर्‌ विचार करने से पूवै यह्‌ देखना आस्य है कि क्या 
पूजीवादी युग के समाप्त होने की आश है! इस पर विचार करने 
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पर ज्ञात होतार कि पूजीवादी व्यवस्था की सामप्ति कभी ओर किसी 
युग मे नहीं होती, उसका नाम भले ही परिवर्तित हो जाये । राजा- 
महाराजाओं के युग मे पजीवादी व्यवस्था सामन्तो केद्वारा पनप रहीथी 
ओर प्रजातन्त्र मे उद्योगपतियो के द्वारा | साथही यह भीद्रष्टव्यदहै कि रूस 
ओौर चीन जंसे साम्यवादी देशोमें भी पंजी का महत्व है। हाँ, यह अवश्य 
है कि वह॒ पहले पूजीपतियों के हाथों मंसे निकलकर श्रमिक-वगं के हाथों में 
आ गयी है ओर उनमें भी अब वगं-भेद बढता जाग्हाहैयायों कहि कि 
पनपने लगा है । 
इसके अतिरिक्त वतमान उपन्यास का स्वरूप तथा उसका उदटैश्य इस 
प्रकार काथायाहो गयादहै कि यह्‌ नहीं कहा जा सक्ता कि उपन्यास का 
युग सामाप्त हौ जायगा । जबतकर पूँजीवाद व्यवस्था है, यहु चलेगा ही ओौर 
उसके समाप्त होने कौ कोई सम्भावनाभी नहींहै। हँ, यह हयो सकता 
है कि एकदम इतना विनाश हो जाये कि मानव वतमान भौतिक प्रगति का 
नाश होने पर एकदम जंगली तथा मतिहीन हो जाये, उस स्थिति मे भले ही 
पूजीवाद न रहे, पर्‌ तव साहित्यकी भी तो कोई उपादेधता नहीं रहेगी, 
अतः वह्‌ अवस्था इस प्रष्न कौ सीमा से बहुत बाहर की है । अतः उपन्यासों 
के युग के समाप्त होने की सम्भावना नहींहै। दूसरे, यदि कृच देरके 
लिए यह्‌ मान भी लिया जाये कि पूंजीवादी युग कौ समाप्ति हो जायेगी तो 
भौ उपन्यासो का युग समाप्त न होगा, यह्‌ निदिचित है । कारण, आज का 
उपन्यास राज्याश्रित अथवा पूंजीपतियों का आधित न रहकर जनरुचि के 
अनुकूल होने के कारण जनाधितमभीदहै। जो साहित्य जन-भावनाओं का 
प्रतिनिधित्व करता है, वह शाइवत होता दै, उसका नाण कभी नहीं होता । 
साज का उतन्यास सामान्य जीवन का यथार्थं चित्र है। इसमें सामान्य 
मनुष्यों के जीवन ओर उनके सुख-दख, संघर्ष, भावनाओं, अन्तवेगों, सफलता, 
विफलता जादि का वर्णन होता है। इतकी प्रेरणा-शक्ति सामान्य जीवन है, 
अतः यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि जन-जीवन की की होने पर भी उसका 
युग समाप्त हो सकेगा । 
उपन्यासकार जब सामान्य जीवन ओौर उसकी समस्याभो के विषय में 
सोचेगा तथा उसके समाधान प्रस्तुत करेगा, तभी उसकी शाश्वता है ओर व्त- 
मान उपन्यास इसी लक्ष्य को ओर क्षप्रसर है । उनमें सामयिकं समस्याओं का 
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विशद्‌ वर्णन है, वे समय तथा समाज-सापेक्ष दै अतः उनको स्थिति निर्चय 
ही स्थायी है । 

यह्‌ भी द्रष्टव्य है कि अभी तो हिन्दी उपन्यास अपनी शेशवावस्थामें ही 
है। उसे तो अभी अपना स्थान भी प्राप्त नहीं हुजाहै। जौ साहित्यविधा 
अपने शौशवकाल में ही इतनी लोकप्रिय हो जाए, उसके उज्ज्वल भविष्य को 
ओर से आंखें नहीं फेरी जा सकतीं । आज के उपन्यास यथाथेवादी उपन्यास हैः 
उनमें कल्पना की अपेक्षा वास्तविकता को प्रश्रय दिया जाता है । मु शी प्रेमचन्द 
से पूर्वं के उपन्यासो को निरिचित रूप से सामन्तशाही प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति 
कहा जा सकता है । उनका अधिकांश भाग सामन्तो तथा पृंजीपतियोंसे ही 
आबद्ध है । उसके उपकरण तथा आलम्बन भी सामन्त ही है । चाहे वे योद्धा 
हों या विलासी व्यक्ति, चाहे वे भक्त हों अथवा देवता-- सवके जीवन-व्यापार, 
आदं ओर मर्यादां सामन्ती उच्चवगं के संस्कारों से प्रस्त थीं। परन्तु मुशी 
प्रेमचन्द के समय से उपन्यासों का युग बदलना आरम्भहौगया। मुशी 
प्रेमचन्द ने सामन्तशाही प्रवृत्तियों के स्थान पर यथार्थं जीवन को अपने उपन्यासो 
मे अपनाया । इसीलिए आचायं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा ह, “अगर जाप 
उत्तर भारत को समस्त जनता के आचार-विचीर, भाषा, भाव, रहन-सहन, 
आशा-आक्रोश, सुख-दुख ओर सुभा-बूक जानना चाहते दै, तो प्रेमचन्द से उत्तम 
परिचायक आपको नहीं मिलेगा । भोंपडियों से लेकर महलों तक ओर खोमचै 
वालों से लेकर वैकं तक, गांवों से लेकर धारा-सभाओं तक आपको इतने 
कौशलपूवैक ओर प्रामणिक भाव से कोई नहींले जा सकता । 

जब उपन्यास जन-सामान्य का चित्र प्रस्तुत करने लगा तो जनता कौ 
स्वभावतः उसके प्रति रुचि बढ़ने लगी ओर आज यह दशा है कि उपन्यास ही 
हिन्दी साहित्य की सरव॑प्रिय साहित्य-विधा है । इस युग में उपन्यासो का जितना 
प्रणयन हो रहा है, अन्य सभी साहित्य-विधाओं का उतना नहीं हो रहा है । 
यह जीवन के साचे में ढलता है, जीवन से ही प्रेरणा लेता हं ओर जीवन कौ 
भूमि पर ही पनपता है । अतः जीवन के प्रति इसका गहरा उत्तरदायित्व हे । 
इसीलिए 3४110705 ने लिखा है-- 
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इसलिए यह्‌ निविवाद कहा जा सकता है कि उपन्यास आज वर्तमानं 
जीवन का यथातथ्य निरूपण करता है ओौर इसलिए उसके युग के बीतने का 
कोई प्रन ही नहीं दै । किसी भी प्रकार की व्यवस्था क्यों न रहै, उपन्यास 
एक लोक्रिय साहित्य-विधा के रूपमे सदेव प्रचलित रहेगा जओौर दिनोंदिन 
उन्नति करता जायेगा 1 

प्रश्न ६०--उपन्यास-रचना के आधार पर उपन्यास के प्रमुख तत्त्वों का 
विवेचन कीनिए । 

उपन्यास के आधुनिक रूप का विकास सवसे पहले पाश्चात्य देशो मेँ ही 
हा था । अतएव उसके तत्त्वों पर भी पाश्चात्य विचारकों ने ही कु अधिक 
शास्त्रीय ओर स्पष्ट रूप से विचार-विमर्श करिया है । अंग्रेज आलोचक हृडसन 
कामत इस हष्टिसे बहुत स्पष्ट है। उन्होने उपन्यास के तत्त्वों का वणन 
करते हुए लिखादहै, “सभी प्रकार की कथात्मकं रचनाक प्रमुख तत्तव 
कथावस्तु, चरित्र-चिच्रण, कथनोपकथन, देशकाल, शैली ओर जीवन-दर्शन की 
अभिव्यक्ति है ।“ हडसन का यह मत सभी पादचात्य ओर भारतीय आचार्या 
को मान्य रहा है । उघ्ीको आधार मानकर हम यहां पर क्रमशः इनकी 
विवेचना करेगे । 
„ कथावस्तु--उपन्यास का कथांश ओर उसका विन्यास कथावस्तु के अन्त- 
गत जाता है । यह्‌ उपन्यास का सर्वाधिक महत्त्वपुणं तत्त्व है ओर इसके विना 
उनन्यास को रचना ही सम्भव नहीं है । यह्‌ उपन्यास का ढाँचा अथवा उसका 
शरीर है। जिस प्रकार शरीर की कुछ विशेषताएं ओौर गण होते है, उसी 
शकार उपन्यास कौ कथावस्तु के भी कुछ गरुण ओर विशेषताएं होती है। 

पाधारणतः मौलिकता, रोचकता, घटनाओं का निर्माण-कौराल (वस्तु- 
विन्यास) ओर सम्बन्ध-निर्वाह तथा सत्यता ओौर स्वाभाविकता उपन्यास की 
छवावेस्तु के गुण माने जाते हैँ। मानव-जीवन की नानाविध समस्याओं की 
न्याख्या जौर विर्लेषण, मानव-जीवन की विविध अवस्थाओं का चित्रण, अपने 
युग के समाज ओर जीवन की परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व, जीवन-मूल्योः, 
जादर्शो ओर हष्टिकोणों की व्याख्या ओर प्रतिष्ठा तथा चरित्र-विरलेषण आदि 
वाते किसी उपन्यास की कथावस्तु को विशेषतायें मानी जाती है । आचाय 
टना प्रसाद द्विवेदी ने उपन्यास की कथावस्तु की आवद्यकताओं परं प्रकाश 
डालते हुए लिखा है, “कोई उपन्यास सफल ठे यानी, इस बात की प्रथम 
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कसौटी यह्‌ है कि कहानी कहने वाले ने कहानी ठीक-टीक सुनाई है या नहीं -- 
आवरयक्र वातों को तूल तो नहीं दिया दहे; जहां कहानी मर्मस्पर्णी हो सकती 
थी वहाँ वहां उसने उचित रीति से सम्हाला हैया नही, छोटी-छोटी बातो में 
ही उलभकर तो नहीं रह गया, प्रसंगवश आई हुई घटना का इतना अधिक 
वर्णन तो नहीं करने लगा जिससे पाठक काजी ही ऊब जाए ओौर सौ वात 
की एक बात यह्‌ कि वहु शुरू से अन्त तक सुनने वाले की उत्सुकता जाग्रत 
रखने मे नाकामयाव तो नहीं रहा 1. 

एक सफल उपन्यास में निम्नलिखित विेषताओं का होना आवदयक 
माना जाता है-- 
मानव-जीवन की नाना-विध समस्याओं की व्याख्या ओर विश्लेषण । 
मानव-जीवन की विविध परिस्थितियों का प्रतिनिचित्व । 
„ अपने युग के समाज ओर जीवन की परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व । 
जीवन-मूल्यों की व्याख्या ओर विश्लेषण । 
मामिक प्रसंगो की उद्भावना। 

कथावस्तु का विकास उपन्यासमेंकिस रूपमे होतादै, इस हृष्टि से 
कथा विकास की निम्नलिखित तीन पद्धतियां आलोचकों ने स्वीकार कीरै 

१. कथात्मक या वणेनात्मक पद्धति । 

२. संवादात्मक या नाटकीय पद्धति । 

३. विदलेषणात्मक पद्धति । 

४. चमत्कार पूर्णं स्मृति विधान (पलैश बक या पूरणं-दीप्ति-पद्धति । 

टन पद्तियों के सम्बन्ध में एक बात सदैव ध्यान मे रखनी चारि 
प्रायः इनके मिने-जुले रूप का ही प्रयोग उपन्यासो मे होता है । कभी-कम 
किसी एक पद्धति की प्रधानता रहती है । 

वान ओर चरिच्र-चित्रण--उपन्यास में कथा का मे वो 
माध्यम से होता है । कथानकं का कोद अर्थं नहीं हो सकता, यदि उसमें कोड 
पात्रन हो 1 उपन्यासकार अपने उपन्यास से पाचों की सृष्टि करता 
उसके साथ ही साथ उनके चरित्र-विच्रणदहारा मानव-जीवन का चित्रण करता 


है । जिस प्रकार जीवन में मनुष्य अपने करिया-कलापों से जाना जाता है, उसी 


प्रकार उपन्यास मे पात्रों को उनके कार्यो से जाना जाता है । पानो की सृष्टि 
का अर्थं है--एक जगत्‌ का निर्माण, जिसमें कुच मानव-प्राणी हों । एक प्रकार 
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विकास कुच पात्रं के 
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से पात्र जीवन को अभिव्यक्ति का एकमात्र साधनं हँ-उपन्यास के प्रतिपाद्य 
का एकमात्र माध्यम ५ ८ 
उपन्यासो में पां के चरित्र-चित्रण की सफलता के लिए उनमें कुदं गुणं 
कौ आवश्यकता है । ये गुण है--पात्र का कथानक के अनुकूल चरिव्र-चित्रण, 
स्वाभाविकता, सजीवता, सप्राणता ओर मौलिकता । उपन्यास का कथानकः 
किस प्रकार का हो, उसी प्रकार उसके पात्रों का चरित्र-चित्रण होना चाहिए । 
इसके लिए यह आवदयक है कि पात्र कथा के अनुकूल हों ओर उपन्यासकार 
को पात्रों की प्रकृति का सम्यक्‌ ज्ञान हो। इसके साथ ही उपन्यास के पात्रों 
म प्राणवत्ता ओौर स्वाभाविकता तो होनी ही चाहिए । 
उपन्यासकार को पात्रों के चरित्र का राम्यक्‌ उद्घाटन करना चाहिए । 
इसके लिए यह आवश्यक है कि उपन्यासकार को मानव-ग्रकृति का विस्तृत 
ओर व्यापक ज्ञान हो- मनोविज्ञान की आवद्यकता तो है ही। 
चरित्र-चित्रण मे उपन्यासकार को व्यक्तित्व की प्राण-प्रतिष्ठा करनी 
चाहिए । कमी-कभी पात्र उपन्यासकार के हाथों से कट्पुतली-सा घूमता है-- 
उसको अपनी सत्ता नहीं रहती । इससे कृत्रिमता आती है । उपन्यासकार को 
पात्रों के चरित्र-चित्रण मे तटस्थता का हष्टिकोण अपनाना चाहिए । उसके 
पात्र उसके यपने हष्टिकोण के परिचायक तो हो सकते है परन्तु वे लेखक 
के सिद्धान्त के पुतले न होकर हमारे जैसे सजीव, सप्राण, स्वाभाविक, हाड़- 
मास के मानव हो, यह्‌ कहीं अधिक आवश्यक हे । उपन्यास मे चरित्र-चित्रण 
को निम्नलिखित विधियां स्वीकार की गयी स~ 
(१) विद्लेपणात्मक या वर्णनात्मक प्रणाली । 
(२) अभिनयात्मक, नाटकीय या संवाद-प्रणाली । 
(३) मनोवैज्ञानिक पदति । 
(४) पुर्व॑वृत्तात्मक पद्धति । 
कथनोपकथन अथवा संवाद- पारो का वार्तालाप कथनोपकथन कहा 
जाता हे । उपन्यास में कथनोपकथन का विरोष महत्व है । .साधारण ओवन 
मं जिस प्रकार हमारे क्रिया-कलापों के नाच हमारा बोलना भी आवश्यक है, 
उसी पकार उपन्यास में पात्रों के क्रियाकलाप ओौर उपन्यासकार द्वारा पातरौ 
के वणन के अतिरिक्त पात्रों का वार्तालाप मी आवद्यक है, वयोंकि वात्तालाप 
दारा ही पात्रों मे प्राण-प्रतिष्ठा होती है। 
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उपन्यास में कथनोपकथनों के चार उदय बताये जाते है 

(१) कथा-विकास मे सहयोग देना या कथानक को विकसित करना । 

(२) पात्र के चरित्र-चिच्रणमे सहायता सम्पादन करना । 

(३) उपन्यासकार के हष्टिकोण कौ अभिव्यक्ति करना । 

(४) वातावरण क्रा सजन । 

संवादों की सफलता के लिए यह्‌ आवश्यक टै कि संवाद छोटे ओर चुस्त, 
व्यंजक ओर सांकेतिक, आकषक ओर चमत्कारपूणं, भावानुरूप, पाव्रानुकूूल 
ओर परिस्थिति के अनुरूप हों। साथ ही उनमें लाक्षणिकता ओौर हास्य- 
विनोद का समावेश भी अपेक्षित है। 

देशकाल ओर वातावरण- जव उपन्यास को मानव-चरित्र काचित्र कहा 
जाता है, तो उसमें मानव का कोर एक चरित्र-पक्ष नहीं, उसका सम्पूर्णं जीवन 
ही आ जाता है। वास्तव में उपन्यास इसी व्यापक अथं में समाज ओर जन- 
जीवन की सम्पूणेता का चित्र दहै । इस चिच्र को स्वाभाविक, सजीव ओर पूर्ण 
वनने के लिए चित्र कीसारी रेखाओं, रंगों ओर साथ ही उसके उभार आदि 
को स्पष्ट रूपमे चित्रित करना पड़ता दहै । समाज का वाह्य जीवन, उसमें 
प्रचलित रीति-रिवाज, धार्मिक विश्वास ओर कूुरीतियां, रहन-सहन ओौर 
एेतिहासिक, सास्कृतिक तथा तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां आदि भी 
उपन्यास का विषय बन जाती हैं। प्रसंगो के अनुकूल वर्णनों की पूर्णता के 
लिए मानव-चरित्र के विश्लेषण आौर उसकी प्रवृत्तियों के उद्घाटन के ।लए 
लेखक बाह्य प्रकृति को भी ग्रहण करता है । इस प्रकार बाह्य प्रकृति, पातरौ की 
परिस्थितियों गौर आन्तरिक अवस्था तथा समाज के जीवन का चित्रण 
उपन्यास मे वातावरण या देशकाल की योजना के नामसे अ भिहित क्या 
जाता दै । वातावरण के निम्नलिखित प्रमुख उपादानों का विचार, जसा कि 
ऊपर संकेत किया गया है, उपन्यास के सम्बन्ध में किया जाता हं : 

(क) परि स्थिति-योजना-- पात्रों कौ बाह्य परिस्थितियों का चित्रण । 

(ख) आन्तरिक वातावरण पारो की आन्तरिक स्थितियों का परिचय । 

(ग) स्थानीय वातावरण (लोकल कलर) ओर स्थान-निरूपण । 

(घ) उपन्यास कौ विषय-वस्तु से सम्बन्धित देशकाल का चित्रण । 

(ङ) प्रकृति-वर्णन (बाह्य प्रकृति का चित्रण) । 
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देदाकाल ओर वातावरण के इन उपादानों को मिलाकर परिवेश-मण्डल 
4, अ को उसकी ली ही रोचक बनाती है। उत्ुकता, 
सम्बद्धता जैसे कथानक सम्बन्धी गुण शेली की प्रांजलता ओर प्रवाहात्मकता 
के कारण ही जन्मनलेते हैँ 1 टी० ई० हल्मे (7. 8. प्तणणट) का कथन है, 
८4.11] 81165 &7€ 011] 1716818 2 प्तप 176 768तल. अर्थात्‌ 
“शली कलाकार के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होनेके साथ ही पाठक को 
मोहित करने कासाधनमभीदै।'' दलीमें विचारों की अभिव्यक्ति के साथ 
ही क्रम एवं गति का मिश्रण रहता है। 

सामान्य कर्प से उपन्यासो में निम्नलिखित शैली-प्रकारों का प्रयोग 
लाना हौः 

(१) वर्णनात्मक शली--इस दौली के उपन्यासो मे उपन्यासकार कथा का 
वर्णन करता हे । हिन्दी मे ही नही, विर्व की सभी भाषाओों के उपन्यासो मे 
इस दोली का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है । 

(२) आत्मकथात्मक शैली--इस बौली के उपन्यासो मे कोई एक पुरूष 
पात्र यानारी पात्र या एकाधिकं पुरुष पात्रया नारी पात्र अपनो कथा स्वयं 
कहते है । 

(३) पत्रात्मक शंली- इस शली के उपन्यासकासौ मे उपन्यास की कथा 
को पात्रों के माध्यम से अभिव्यक्तं किया जा सकता दहै। पत्र एकया अधिक 
पात्रों के हो सकते हँ । 

(४) डायरी शैली --इस शैली के उपन्यासो मेँ कथा का विकास डायरी 
केरूपमेंहोताहै। पत्रात्मक शैली की भाति डायरी हैली मे भी डायरी एक 
या अधिक पातो की हो सकती है । 


(५) नाटकीय या संवाद रली--कथानक में रोचकंता ओर स्वाभाविकता 
लाने के लिए इस शैली का प्रयोग किया जाता है । 

जंसा कि उपर कहा जा चूका है, वणेनात्मक दौली कां प्रयोग ही उपन्यास- 
लेखकों ने अधिक क्यादहै। इसमे कथाकौी योजना, चरित्र चित्रण तथा 
वातावरण-निर्माण में विरोष सरलता रहती है ओर उपन्यास-लेखक अधिक 
कलात्मकता से कथा कहु सकता है । 


( २८७ ) 


उहश्य-- प्रारम्भ मे उपन्यास को मनोरंजन के साधन रूपमेही ग्रहण 
किया जाताथा। इसमे सन्देह नहीं कि उपन्यास उच्चकोटि का मनोरंजन 
प्रदान करतादहै। इसलिए आज के व्यस्त युग मे उपन्यासो कौ लोकप्रियता 
वढृहीरहीहै। तोभी, कोर श्रेष्ठ लेखक केवल मनोरंजन के लक्ष्य को 
लेकर उपन्यास -रचना नहीं करता । उसका एक निरिचत लक्ष्य या उदेश्य 
रहता है । 

उपन्यास का लक्ष्य मानव-चरित्र पर प्रकाश डालना है--यह सवेमान्य 
है । मन्शी प्रेमचन्दने इस तथ्य को इसी रूपमें स्वीकार किया था--“मानव- 
चरित्र पर प्रकाश डालना ओर उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का 
मूलतत्त्व है 1 इस सम्बन्ध मे डा० इ्यामसुन्दरदास ने अधिक स्पष्टतासे 
विचार किया है । उनके विचारानुसार, “उपन्यासो मे मुख्यतः यही दिखलाया 
जाताहै कि पुरुषों ओर स्त्रियों के विचार, भाव ओौर सम्बन्ध कसे है वे 
किन-किन कारणों अथवा प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर कैसे-कसे कायं करते ह" 
अपने प्रयत्नो मे वे किस प्रकार सफल अथवा विफल होते हैँ ओर इन सवके 
फलस्वरूप उनम कौसे-कंसे मनोविकार आदि उत्पन्न होते हैँ । उपन्यास-लेखक 
का जीवन के किसी एक अथवा अनेक अंगों के साथ बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध 
होता है, इसलिए किसी-न-किसी रूप में यह प्रकट करना उसका कर्तव्य हो 
जाताटै कि जीवन के साधारण ओर असाधारण सभी व्यापारो का उस पर 
क्या ओर कैसा प्रभाव पड़ाहै। कुचं विशेष सिद्धान्तो अथवा विचारों के 
प्रतिपादन के उदेश्य से तो बहुत ही कम उपन्यास लिखे जाति हं ॥ भर सभी 
उपन्यासो मे कु-न-कु विदेष विचार अथवा सिद्धान्त आप से आप आ 
जाते हें ।'' 

भिन्न-भिन्त उपन्यातों मे लेखक के मिच्-मिन्न उदेश्य हो सकते ह --जो 
अन्ततः जीवन के शाष्वत प्रदनों का उत्तर ही देते हैँ ।योंतो किसी समसाम- 
यिक समस्या को लेकर भी उपन्यासो की रचना होती दै ओौर ही सकती हैः; 
परन्तु श्रेष्ठ उपन्यास वे ही हैँ जो शश्वत जीवन-मूल्यो ओर जीवन-प्रनों को 
व्याख्या करे । अपने युग का प्रभाव प्रत्येक उपन्यास ही नही, प्रत्येक कलाकृति 
पर होता है, परन्तु सामयिकता श्रेष्ठ साहित्य कौ कसौटी नहीं है । जन-जीवन 
ओर मानव-चरित्र के विहलेषण के साथ किसी भाव, विचारः, सिद्धान्त या 
जीवन कै प्रदनों के उत्तर की अभिव्यक्ति ही उपन्यास का लक्ष्य है । यह्‌ एेसा 
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दायित्व है जो प्रत्येक उपन्यासकार को निभाना ही पड़तादहै, क्योकि इसी में 
साहित्य का शिवत्व निहित है। 

प्रन ६१- भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों हारा कहानी की परिभाषा 
देते हुए उसके स्वरूप का विश्लेषणात्मक निर्देश कीजिए । 

कहानी जीवन कौ एक प्रभावपूणं भलक है, रोचक होने के साथ-साथ 
वह॒ जीवन को चरमानुभूति का संस्पशं करती है ओर पाठकों को चमत्कृत कर 
देती है । अतः इसका साहित्य म विशेष स्थान है। कहानी जीवन को एक 
एेसे विन्दु पर ग्रहण करती है, जहाँ हृष्टि केन्द्रित करने पर समस्त जीवन- 
रेखा प्रकाशित हो उठती है। 

कहानी कौ परिभाषाएं-- विभिन्न विद्वानों ने कहानी की विभिन्न रूपों में 
परिभाषा की दहै, पर एक वात पर सभी सहमत हँ कि इसमें कहानीकार की 
रचना-प्रतिभा का समस्त कौशल केन्द्रित होता है । ह्डसन के अनुसार कहानी 
मे केवल एक ही मुलभाव होता है ओर उसका विकास ताक्रिक निष्कर्ष के 
साथ लक्ष्य कौ एकनिष्ठता से सरल तथा स्वाभाविक गति से कियाजातादै। 

एच° जी ° वेल्स के अनुसार कहानी वह्‌ फिक्शन है जो अधिक से अधिक 
बीस मिनट मे पदी जाए- 

"40४ 1666 97 57101 दाला) {716} 81 € 7686 111 {11४ 
7ा171प्ा6ऽ ०प1त 66 8 80 ऽता.” 

यह्‌ परिभाषा बहुत अस्पष्ट है । कहानी की वरण्यं-वस्तुको हष्टिगत रखते 
हुए चंखोव ने कहानी की निम्नलिखित शब्दों मे परिभाषा की है-- 

"016 णऽ 16 800 8771716 1111165 10 लला ऽला110 
\116]1 पक्षा1€त }4912 17 1२01716." 

जर ० एल ० स्टीवेन्सन ने कहानी की परिभाषा इस प्रकारसे की दै-- 

"(16 31011 510 15 101 8 118.7185611701} 2 11 एणाः 9 5171011- 
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एडगर एलन पौ ने कहानी कौ परिभाषा ओौर भी संयत तथा सुगयित 
रूपमे दी है- 
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पो के अनुसार कहानी अत्यन्त संक्षिप्त आकार का वहं आख्यानरहै जो 
इसलिए लिखा जातादहैकिएकही बैठकमेपषढाजा सके तथा पाठकों पर 
अपना भावपूर्णं प्रभाव डाल सके । इसमे प्रभावोत्पादकता हो तथा स्वतः 
पूणं हो । 

इन परिभाषाओं की विविधता के आधार पर यह्‌ कहा जा सकता है कि 
कहानी को किसी एक निरिचत स्वरूप में नहीं बांधा जा सकता । ऊपरी तौर 
पर उसकी संवेदना कै हष्टिकोण से उसकी परिभाषाकौो जा सकतीदै। यह्‌ 
जीवन के किसी एक पक्ष कासा संवेदनात्मक चित्रण है जिसे अनुभूत तो 
किया जा सकता है, किन्तु शब्दों में नहीं बाधा जा सकता । 

भारतीय विद्वानों की कहानी-विषयक परिभाषाणएं--मारतीय हिन्दी 
आचार्यो ने भी कहानी के स्वरूप पर अपनेढंगसे विचार किया है--यद्यपि 
प्रेरणा उन्होने भी पाश्चात्य विद्वानों से ली है फिर भी उनकी परिभाषाण 
देशकाल के अनुसार निक्वय ही कुछ परिवतंन लिथे हए है। मुरी प्रेमचन्द 
के अनुसार, “कहानी एक एसी रचना दहै, जिसमें जीवन के किसी एक अंग या 
किसी मनोभाव को प्रदशित करना ही लेखक का उटेरय रहता है । उसके 
घरित्र, उसकी दौली, उसका कथा-विन्यास सव उसी एक भाव की पुष्टि करते 
है- वह एक एेसा गमला है जिसमे एक ही पौषे का माधुयं अपने समन्तत 
ह्प म हष्टिगोचर होता दहै) साथदही मुरी प्रेमचन्द श्रेष्ठ कहानी कौ 
विशेषता बतलाते हए लिखते है कि "सबसे उत्तम कहानी वह्‌ होती है जो 
किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो ।' 

इलाचन्द्र जोशी कहानी की परिभाषा करते हए लिखते है, “जीवन का 
चक्र नाना पररिस्थित्तियो के संघं से उलटा-सीधा चलता सहता < 
सुवरहत्‌ चक्र की किसी विरोष परिस्थिति की स्वाभाविक गति को प्रदशित 
करनेमें ही कहानी की विशेषता है ।' 

दसी प्रकार चन्द्रगुप्त वि्यालंकार का कथन है "वनात्मक इकह्रे 
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चित्रण का नाम कहानी है ओौर साहित्यके सभी अगोंके समान रस इसका 
आवइयक गुण है 1" 

इन सभी परिभाषाभों से यह स्पष्टहै कि अधिकांश विद्वानों ने कहानी 
का एकपक्षीय चित्रण किया है । वस्तुतः कहानी का समग्ररूप एक साथ चित्रित 
हौ नहीं सकता । इसलिए उसका स्वरूप कहानी की विलेषताओं के आधार 
पर भलीरभांति देखा जा सकता है । 

कहानी का स्वरूप-- कहानी के स्वरूप का निदर्शन करने के लिये उसकी 
विशेषताओं का ॒विर्लेषणात्मक विवेचन आवदयकं दै। संक्षेपमें कहानी की 
निम्नलिखित विशेषताएं स्वीकार की जा सकती ह 

(१) लघु आकार कठानी की सर्वप्रथम विकेषता आकार की लघुता 
हे । लघु आकार के कारण कहानी की शित्प-विधि सरल हो जाती है । यह 
जकार इतना होना चाहिए कि दस से बीस मिनट के बीच पूरी कहानी पदी 
जा सके । 

(२) संवेदना की एकता- कहानी का वण्यं-विषय जीवन या जगत्‌ की 
कोड एक घटना, विचार, परिस्थित्ति या भावनादही होती है। इसके निर्वाह 
के लिए संवेदना मे एकता अथवा केन्द्रीयता का होना आवश्यक है । यही 
संवेदना की एकता कहानी का प्राण होती है। 

(३) प्रभावान्विति- संवेदना की एकता से ही कहानी मे प्रभावात्मकता 
उत्पन्न होती है । कहानी मे प्रवेग जितना अधिक होगा, वह्‌ उतनी ही उत्तम 
तथा प्रवाहपुणं होती है । 

(४) सत्य का जार कहानी कपोल-कल्पना-मात्र न होकर जीवन के 
किसी व्यापक सत्य से प्रेरित होनी चाहिए । सत्यता के कारण ही कहानी में 
बाणवत्ता आती है ओौर वह पाठक को प्रभावित करती है; अन्यथा उसकी 
कोद उपादेयता नहीं होती । 

(५) मनोवे्लानिकता- कहानी को एक प्रमुख विशेषता मनोवैज्ञानिकता 
दै। इसी से चरित्र ओौर कथानकं ब्रभावशाली होता है ओर उसमें स्वाभा- 
विकता आती है । मनोविज्ञान के कारण कहानी का स्वरूप अधिक उपादेय 
हो जाता है भौर वह पाठकों पर अपना प्रभाव डालती है। 

(६/ सक्रियता कहानी मेँ कहीं ठ्हराव न होकर सर्वत्र गति होनी 
चाहिए । इससे कहानी को सक्रियता प्राप्त होती है भौर इसके लिए कथाकार 
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कभी तो घात-प्रतिघात से ओर कभी भावपूणं संक्षिप्त संवादो से कहानी को 
गति देता है । 

वस्तुतः कहानी एक लघु तथा तीव्रतम भावों से पणं एेसी विधा है, जिसका 
उदेश्य पाठकों के मन को भकभोरना है। इसलिए इसमे विषयान्तर के लिए 
कोई स्थान नहीं । कहानी के लिए आजकल यह भी आवश्यक नहीं कि उसमें 
घटना को स्थान दिया जाये । आज अनेक एेसी कहानियां भी प्रकाशमे आ 
रही है जिनमे घटनाओं की अपेक्षा परिस्थितियों का चित्रण होता है । घटना 
अत्यन्त अमूतं या सूक्ष्म होती है । इसकी सफलता की कसौटी यही ह कि इसमें 
कहीं भी विश्युखलता न आने पये | 

कहानी का कथानकं आरम्भसे ही तीन्र संघषं से पणं होता है । चरमसीमा 
पर उसका अन्त हो जाता है । उपन्यास की तरह इसमें अत्यधिक विस्तार का 
आवर्यकता नहीं रहती । तीत्र दन्द की स्थिति ही विकसित होकर कहानी 
को चरमसीमा की ओर अग्रसर करती है । तभी तो इस प्रकार इसमे जीवन की 
अत्यन्त प्रभावकारी फलक दिखायी देती दहै । कहा गया है कि कहानी सतकता 
से नियोजित एक कलात्मक उपलब्धि है । इसका निरिचित लक्ष्य जीवन के किसी 
मामक पक्ष को अभिव्यक्त करना होता है । 

निष्कष- संक्षेप मे कहा जा सकतादै कि कहनी सीमाबद्ध नहीं हो 
सकती । उसका मुख्य लक्षण लघु आकार एवं प्रभावात्मकता च| 

प्रन ६२- कहानी के प्रमुख तत्वों का हिन्दी कहानी-रचना-विधान के 
आनुसार संक्षेप मे विवेचन कीजिए । 

कहानी का लक्ष्य चाहे कु हो-भाव, विचार या वस्तु के प्रभाव की अभि- 
व्यक्ति के लिए उसमे एक कथा का होना आवदयक है, जिसके द्वारा प्रभाव की 
अभिव्यक्त की जाती है । इस कथाभाग को कहानी की कथावस्तु कहते हे । 
कतिपय आलोचक इसे कथानकं" कहने के पक्ष में हैँ । कथा का निबन्धन, अर्थात्‌ 
उसे इस प्रकार सजाना करि इसमें कथांश या इतिवृत्त तकंसम्मत होकर समग्र 
सम्बन्ध-योजना का एसा रूप ग्रहण कर ले जिससे कथानक के भीतर जाए हए 
प्रभाव- परिणाम के पूवं उससे सम्बद्ध कार्यं ओौर इस कायं की सिद्धि मे सहा- 
यता करने वाले एक या अनेक कारण-- सब प्रस्फुटित हौ जाये, वस्तु-विन्यास कहा 
जाता है । कथानकः का विवेचन किन्हीं पात्रों के माध्यम से होता हं। इन 
पात्रों का वर्णनं कभी लेखक स्वयं करता है, ओर कभी कथाविकास ओर चरित 
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चित्रण के लिए उनके वार्तालाप का सहारा लेता है, जिसे संवाद या कथनोप- 
कृथन कहते है कहानी में एक विशिष्ट प्रभाव की सृष्टिके लिए पारोंकी 
परिस्थिति, उनकी आन्तरिक मनोदशा, बाह्य परिस्थितियां ओर प्रकृति- 
व्यापारो का वातावरण तथा कथांश से सम्बन्धित देदाकाल का चित्रण भी 
आवश्यक हे । इसे 'वातावरण' कहा जाता है । कहानी की रचनाशैली आर 
प्रतिपादन की दुष्ट से भाषा भी एक तत्त्व है । प्रत्येक कहानी की रचना में 
कोडई-न-कोई लक्ष्य या उदेश्य भी अवश्य निहित रहता है । इस प्रकार कहानी 
के छह तत्त्व हो जाते है- - 


(१) कथावस्तु (४) वातावरण 
(२) पात्र ओर चरित्र-चित्रण (५) भाषा-दौली 
(३) संवाद (६) उदर्य 


यहां कहानी के इन छहों तत्त्वों की विवेचना की जा रही है-- 

कथावस्तु- यह कहानी का सवसे महत््वपूणं ओर अनिवायं तत्तव है । कथा- 
वस्तुकेदोभाग किये जा सकते एक कथांश ओर दूसरा उसका विन्यास । 
कहानी मे कथांश प्रायः संक्षिप्त ओर सरल होना चाहिए । कहीं-कहीं कहानी- 
कारों ने दुहरे कथानकं के प्रयोग भी करिए है, पर दुहरा कथानक कहानी के 
विधान-सौष्ठव में बाधक सिद्ध होता है। 

कस्तु का समुचित विन्यास कहानीक्तार का लक्षय होना चाहिए । इस दुष्ट 
से कहानियों में तीन प्रकार का कथा-विका स देखा जातादहै: 

(१) कथावस्तु का परा विकास, जिसमे कथा का प्रारम्भ, उसका उत्कषं | 
भोर अन्त तीनों का विन्यास होता है । कथा सरल गति से आगे बढती है ओर 
क्रमशः विकसित होती है । प्रसाद की आधी" कहानी इसका उत्तम उदाहरण 

। 

(२) कथा-विकास के दुसरे रूपमे प्रारम्भ, उत्कषं ओर अन्तका पूरा 
विकास न होकर प्रारम्भ से अन्त कौ ओर एकदम कहानी बद़ती है । 

(३) कथा-विकास का तीसरा रूप वह्‌ है, जिसमे कथा के विकास का 
प्यवसान चरमसीमा पर ही पहुंचकर, अर्थात्‌ अन्त में ही होता है । यह्‌ कथा 
विकास की चामत्कारिक प्रणाली कही जा सकती है । 

समष्टि प्रभाव या प्रभावान्विति- कथानकं का लक्ष्य यह्‌ होना चाहिए कि 
कवावस्तु प्रारम्भ से विकसित होकर अन्त में एक समष्टि प्रभाव कौ सृष्टि- 
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करे । सारी घटनाएँ सिमिटकर अन्तम मिल जानी चाहिए । यह्‌ समष्टि 
प्रभाव ही कहानी का लक्ष्य है । 

घटना-एक्य ओर सम्बन्ध-निर्वाह- कहानी मे केवल एक घटना होनी 
चाहिए ओर उसमे समाविष्ट घटनाओं की एकता होनी चाहिए । एक परि- 
स्थिति दूसरी परिस्थिति से घनिष्ठता से जुड़ी रहे, यह बहुत आवर्यक ह । 
इसे ही “एकता ओर अन्विति' कहा गया है । प्रत्येक दशा मे कहानीकार का 
ध्यान इस बात की ओर विशेष रूप से रहता है कि कहीं घटनाओं कौ श्ुखला 
टूट न जाये । सम्बन्ध-निर्वाह का यही अथंदहै। 

प्रारम्भ ओर अन्त--उत्तम कहानी का प्रारम्भ आकषक ओर अन्त प्रभाव- 
पूणे होता है । इन दोनों पर आधुनिक कहानियां मे विशेष ध्यान दिया जाता 
है । एक अंग्रेजी आलोचक के अनुसार, "कहानी घुडदौड के समान है, (1116 
8107४ 18 8 {10786 7206} । इसमें सबसे अधिक महत्व प्रारम्भ ओर अन्त का 
हे । प्रारम्भ ओौर अन्त में भी अन्त का महत्व अधिक है 1 डा० जगन्नाथ शमां 
का कथन है-- “आदि ओर अन्त के तारतम्य में अन्त को अधिक महत्त्व देना 
चाहिए, क्योकि मूलभाव के परिपाक का वही केन्द्र बिन्दु है । मध्य की उपेक्षा 
कीजा सकती है, आरम्भ का दौबेल्य सहन किया जा सकता है, पर अन्त 
विगड़ा तो सव इवा समभना चाहिए 1" 

शीषक-कहानी का शीषेक कहानी के प्रतिपाद्य विषय, मूलभाव या 
विचार ओर कृतिकार की व्यक्तिगत प्रवृत्तियों का परिचायक होता है। इसी 
हृष्टि से शीर्षक के प्रमुख गुण है-प्रतिपाद्य बोधकता, आकषेण, विषयानु- 
कूलता, निश्चय बोधकता; साथ ही शीषेक से जिस प्रकार के भी तात्पये का 
बोध होता हो, उसका किसी-न-किसी रूप मे कहानी के अंग-विशेष से सम्बन्ध 
अवश्य होना चाहिए । दूसरे, शीषेक ओर कहानी के प्रतिपाद्य विषय का 
अन्योन्याश्रय सम्बन्ध होना चाहिए । इस सम्बन्ध न पाश्चात्य विद्वान्‌ मेकानोची 
ते लिखा है-- 

(“ट्‌ च्छु) {16 {1116 17 118 70 77070081 
17116751 2 116 8107४. 

पात्र ओर चरित्र-चित्रण--कहानी में विषय का प्रतिपादन कु पात्रों के 
माध्यम से होता है। कहानीकार को इनके नामकरण ओर इनके रूप-चित्रण 
के साथ चरित्र की विशेषताओं का उद्घाटन भी करना होता दै । वास्तव में 
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कथावस्तु ओर चरित्र, कहानी मे अन्योन्याश्रित रहते हैँ । इस सम्बन्ध मे सोम 
ओ फाओलेन नामक पाश्चात्य विष्टान्‌ का यहु कथन द्रष्टव्य है, “कहानी की 
रचना-दोली की परिभाषाओं में सबसे सुन्दर परिभाषा यह्‌ है कि कहानी के 
काये-व्यापार चरित्रं का उदघाटन करते हँ ओर चरित्र अपने को कार्यरूप 
मे प्रकट करते हँ तथा घटनाओं को ही का्य-व्यापार कहा जाता है । 

कहानी में चरित्र-चित्रण स्वाभाविक, मनोवैज्ञानिक, यथार्थं ओर वास्तविक 
होना चाहिए । यदि कहानी की प्रेरणा का सोत कोई विरिष्ट घटना अथवा 
वातावरण होता दहै, तो मानव-चरित्र गौण ल्प धारण कर लेता है; फिरमभी 
उस घटना अथवा वातावरण को मुखर करने के लिए अथवा उसे प्राणमय 
बनाने के लिए उसके भीतर मानव की प्रतिष्ठातो करनी ही होती है। यह्‌ 
मानव हमारे जीवन का, हम जसा प्राणी होना चाहिए । एक बात यह्‌ भी 
ध्यान देने कीटे कि प्रत्येक पात्रया चरित्र में कोई-न-कोई आकर्षण एवं 
प्रकाश का एक बिन्दु अवश्य रहता है । कहानीकार उस प्रकाश-बिन्दु को ग्रहण 
करतादहे। इसी बात को प्रकारान्तर से इस प्रकार कहा गया है, “कहानी 
जीवन को एकं एसे विन्दु पर ग्रहृण करती दहै, जहाँ हष्टि केचित करने पर 
समस्त जीवन-रेखा प्रकाशित हो उषती है 

कहानी में चरित्र-चित्रण के अनेक साधन अपनाये जाति है; जैसे--(१) 
स्वयं कहानीकार द्वारा वर्णेनों के माध्यम से चरित्र-चित्रण, जिसे प्रत्यक्ष 
प्रणाली कहा जाता है, (२) संकेतो द्वारा, जिसमें कहानीकार स्पष्ट चरित्रो- 
द्घाटन नकर सांकेतिक प्रणाली का आश्रयलेता हे, (३) पात्रों के पारस्परिक 
वार्तालाप दारा, जिसे नाटकीय प्रणाली कहा गयाहै ओर (४) घटनाया 
काय-व्यापार द्वारा । 

चरित्र-विश्लेषण की भी तीन पद्धतियां है 


(१) निरपेक्ष विष्लेषण- जिसमे ए 


क पात्र दूसरे पात्र का विष्लेषण 
करता है । 


(२) अत्म-विर्लेषण- जिसमें पात्र स्वयं अपना विदलेषण करता है । 
(३) मानसिक ऊहापोह द्वारा चरिव-विश्लेषण । 


संवाद संवाद पात्रों कौ स्थिति पर प्रकाश डालते वाले, उनका चरित्रो- 
द्वाटन करने वले, कथा-विकास मे सहायता करने वाले ओर कहानी के 


= ------ 
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वातावरण एवं प्रभाव की सृष्टि करते वाले होते हं । संवादों की सफलता 
के लिए यह आवश्यक है कि संवाद छौटे ओर चुस्त, व्यंजक ओर सकितिक, 
आकषक ओर चमत्कारपूर्ण, भावानुरूप, पाव्रानुकूल ओौर परिस्थिति के अनुरूप 
होने चाहिए । उनमें लाक्षणिकता ओर हास्य-विनौद का समावेश भी अपे- 
क्षित है। 

वातावरण-कहानी मे वातावरण-चित्रण का लक्ष्य स्थानीय विशेषताओं 
का समावेश ओर कथात्मक प्रभाव की सृष्टि रहताहै। कहानीकार कहीं 
प्रकृति के रमणीक चित्र उपस्थित करता है, कीं पात्रों कौ परिस्थितियों का 
बाह्य रूप अंकित करता है । पाश्चात्य विदानो ने कहानी में वातावरण या 
स्थानीय चित्रण को विशेष महत्व दिया है । ए० एम° ग्लेन नामक विद्वान्‌ 
का विचारदहै कि स्थानीय चित्रण पाठक को विशेष रूप से प्रभावित 
करतारहै। वातावरण का चित्रण भावों को जाग्रत करने में विशेष सहायक 
होता है । 

कहानी मे वातावरण चित्रण के अनेक पक्ष हं। इसके अन्तगेत प्रकृति- 
वर्णन, प्रकृति के वर्णनों द्वारा मानसिक स्थितियों का वैषम्य या साम्य कथन्‌, 
कहानी के बीच-बीच में बाह्य वातावरण के संकेत ओर पात्रों की परिस्थितियों 
का चित्रण आता है । व्यापक अथं में परिस्थिति-योजना, प्रकृति-सञ्जा ओर 
देश-काल-चित्रण- तीनों को वातावरण कहा जाता हे । 

भाषा-शैली- कहानी सामान्य मानव-जीवन की वस्तु हैर उसके बहुत 
अधिक निकट है। इसलिए कहानी की भाषा-शेली सरस, रोचक ओौर 
स्वाभाविक होनी चाहिए । वातावरण को अनुकरूलता का ध्यान रखना तो 
आवश्यक ही है । कहानी की भाषा एसी हो जो वस्तु, पात्र ओर चरित्र तथा 
कहानी के लक्ष्य को भली प्रकार अभिव्यक्त कर सके । सजीवता ओर व्याव- 
हारिकता उसका सनसे बड़ा गुण हे । कहानियों कौ भाषा मे मुहावरों ओर 
लोकोक्तियों का प्रयोग तथा शब्दों की उपयुक्त योजना भी ध्यान देने 
योग्य है । 

कहानी के हौली-तत्त्व के अन्तगंत इस बात का विचार भी किया जाता 
है कि कहानी किस प्रकार कही गर्ईहै या उसको अभिव्यक्ति-दौली या रचना- 
विधान किंस प्रकारकादै। इस ष्टि से कहानी की निम्नलिखित शेलिया 
मानी जाती दै- 
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) 
(१) आत्म-कथात्मक शैली (२) कथात्मक दौली 

(३) संवादात्मक गेली (४) पत्रात्मक शैली 

(५) डायरी शली (६) मिध्ित डली 

उद्देश्य-- कहानी का उदेश्य क्या, इस प्रदन का उत्तर अनेक प्रकार 
से दिया जा सकता है । आज कौ कहानी एक सजग साहित्यिक विधा है। 
इसलिए केवल मनोरंजन ही उसका उदेश्य नहीं हो सकता । कहानी जीवन- 
सत्यो का मामिक उद्घाटन करतीटहै, चरित्रों पर प्रकाश डालतीरहै ओर 
साथ ही आज के मानव-मन का मनोवंज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। 
व्यंग्य द्वारा समस्याओं पर प्रकाश डालती है ओर शिवत्व का विधान करती 
हे । पाश्चात्य आलोचक सीमा फाओलेन के शब्दों मे कानी का उदेश्य 
इस प्रकार है-- “यदि किसी कहानी में मानव-प्रकृति ओर चरित्र, मानव- 
मूल्यों, मनुष्य-मनुष्य के शाइ्वत सम्बन्धो, भावों ओर अनुभूतियों तथा उनके 
विविधलूपोंकी व्याख्या नहींकी गईदहैतो उसे आधुनिक अथंमें कहानी 
नहीं कहा जा सकता । अतएव मानव-चरित्र का विश्लेषण निरिचतः कहानी 


के उदेश्य का लक्ष्य स्वीकार किया जा सकता है । विभिन्न कहानियों में यह्‌ ` 


उदेश्य विभिन्न रूपों मे देखने को मिलेगा तव भी उसकी एकता इस बात में 
है कि कहानी का लक्ष्य मानव-मनके विद्लेषण द्वारा प्रभाव उत्पन्न करना है । 
यह्‌ उदेश्य जिस कहानी मे पूरा हो वह उत्कृष्ट कोटि की कहानी हि ।" 
श्रश्न ६२३--उपन्यास ओर कहानी के अन्तर को स्पष्ट कीजिए । 
अथवा 


क्या छोरी कहानी को उपन्यास का लघुरूप अथवा उपन्यास को छोटी 
कहानी का बृहद्रूप माना जा सकता है 2 अथवाये दोनों साहित्यकीदो 
विधां हैँ ? उपन्यास ओर कहानी के अन्तर को स्पष्ट करते हुए स्पष्ट 
कीजिए । 

उपन्यास ओर कहानी के तत्त्वों का अध्ययन करने से दोनों एक ही-सी 
साहित्य-विधाएं लगती है । दोनो का विकास भी अ। धुनिक युगकीदेनरहै, 
घटनाक्रम कौ हष्टिसे भी दोनों एक ही लगती हैँ ओौर साथ ही दोनों विधाओं 
के प्रेरणा-स्रोत भी एक ही हैं। जिस प्रकार उपन्यासकार मानव-जी वन, 
प्रकृति तथा भौतिक-जगत्‌ की मानव से सम्बन्धित घटनाओं से प्रेरणा लेकर 
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उपन्यास की सजना करता है, उसी प्रकार कहानीकार भी इन्ही टद्य-पदार्थो 
तथा मानवीय अनुभूतियों को अपना वण्यं-विषय बनाता है । अन्तर आकार 
काही दिखाई देता है। उपन्यास मे सम्पूणं जीवन कौ ञ्जलक होती है ओौर 
कहानी मे किसी घटना-विशेष की । पर यह भेद भी आज कौ नवीन कहानी-- 
उपन्यास म समाप्त हो गयाहै- ली की विविधता से उपन्यास मे भी अव 
जीवन के किसी पक्ष-विशेष काही चित्रण होताहै। सम्पूणं जीवन आज 
इतना विविधतापूणे है कि वह्‌ एक ही उपन्यास का विषय नहीं बन सकता । 
इसीलिए अनेक विद्वान्‌ कहानी को उपन्यास का लघुरूप ओर उपन्यास को 
कहानी का बृहद्रूप कहते हें । 

„ यह्‌ समानता केवल स्थुलरूपमें ही दिखायी देती है सूक्ष्म हृष्टि से देखने 
पर आकार की भिन्नता के अतिरिक्त प्रकार की भी, अनेक भिच्ताणएं दिखाई 
देती है । न केवल दौली-भेदमे ही, अपितु प्रभावान्विति, चरित्र-चित्रणके 
विकास, व्याख्या ओर विकास, वातावरण-निर्माण आदि अनेक रूपों मे कहानी 
जौर उपन्यास मे पर्याप्त अन्तर है ओौर इसीलिए कहानी ओर उपन्यास 
स्पष्टतः दो स्वतन्त्र विधां हं। 

अव हम संक्षेपमे इन दो विधाओं के अन्तर का विवेचन प्रस्तुत 
करते ह-- 

उपन्यास ओर कहानी का अन्तर--यद्यपि उपन्यास में भी पात्रों का 
चरित्र-चित्रण होता है ओौर कहानी मे भी-इसके लिए जिस कथानक को 
आधार बनाया जाता है वहु भी प्रायः मानवीय जगत्‌ से लिया गया होता है; 
फिर भी हष्टि-भेद से दोनों में पर्याप्त अन्तर है । यहं अन्तर निम्नलिखित है : 

(१) कहानी मेँ कहानीकार किसी एक रूप के जीवन के एक पहलू को 
चित्रित करता है, उसकी हृष्टि किसी एकं लक्षय पर ही होती ह जबकि उप- ¦ 
न्यास मे सम्पूणं जीवन को सामान्य विशेषताओं को ध्यान मे रखा जता % । 
हडसन का कथन है कि कहानी मे किसी एक विचार की प्रधानता होती है; 
जवि उपन्यास म विचारों की विविधता तथा व्यापकता भी होती है । 
कहानी मे जीवन की पूणता देखने का प्रयास नहीं हीता, वहं जीवन या जगत्‌ 
के किसी विशिष्ट सत्य अथवा रहस्य का ही उद्घाटन करती है, पर उपन्यास 
जीवन की सम्पूर्णता का विवेचन करता ह । 1 सम्पूण जीवन का स 
चित्र भी, विविधता के कारण, एकं ही उपन्यास मे नहीं आ सकता, परन्तु 
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एक ही पक्ष का सम्पूणं विवेचन उसमे पूणं होता है। इसीलिए हडसन ने 
लिखा है, “कानी मे हम पां से केवल कुद क्षणक लिए दही मिलते हे। 
उन्ं कुं टी सम्बन्धो ओर परिस्थितियों मे देखते है, किन्तु उपन्यास इससे 
भिन्न है । इसमे पात्रों के सम्पुणे जीवन की काकी मिलती है 1" 

इसी तथ्य का स्पष्टीकरण आरण एल० स्टीवेन्सन ने भी किया है-- 


"¶ € 80071 870४ 18 7101६ {76 {8561 ° 1186 एप 9 57170111 
00811011 ° 80116 5106 07 11." 


(२) इसके अतिरिक्त, कहानी ओर उपन्यास में आकार सम्बन्धी अन्तर 
तो स्पष्ट ही है। कहानी की श्रेष्ठता यही है कि वह्‌ इतनी लम्बी हो कि एक 
ही वेठक मे पूरी पदी जा सके। एच० ई० वेल्स का कहना है-- ८4411 1606 
01 णा ¶ला0य फशालौ तवा 6 168 7 [कठा प्रा ्रण।©छ फ०णात 
0€ 9 51071 8019." संक्िप्तता उसका विशेष गुण है । पर उपन्यास के 
लिए एेसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है, यद्यपि उपन्यास से भी अनेक स्थानों पर 
संक्षिप्ता अनिवायं है । संक्षप्तता से कसावट आती है, पर यह डौली की ही 
एकं विशेषता है । आकार में उपन्यास चाहे कितना ही बढ़ जाए पर अनावश्यक 


विस्तार की कहीं भी अपेक्षा नहीं होती । यही कारण है कि कहानी ओर 
उपन्यास दोनों ही दो स्वतन्त्र विधां हं । 


(३) कहानी ओौर उपन्यास मे, जहां तक प्रभावान्वित्ति का प्ररन है, 


पर्याप्त अन्तर है । कहानी मे विषधर की एकता होती है, इसलिए उसमें प्रभाव 


वशे एकता भी आवश्यक है । इस प्रभावैवय से कहानी मे संगठनात्मकता तथा 


वणन-वेचिव्य भी बना रहता है, पर उपन्यास का प्रभाव उसकी विविधता से 
तथा घटनाओं से प्रस्तुतीकरण के ढंग से उत्पन्न होता है । यह एकता उपन्यास 
मे नहीं रहती, उसमें विस्तार के कारण वेविध्य होता है । लेकिन इस विविधता 
म भी एकता होती है। प्रत्येकं थक्‌ घटना भी अन्त मेँ मुख्य घटना कौ 
गति देती हई दिखाई देती है ओर प्रत्येक तात-प्रतिघात मुख्य कथा से सम्बद्ध 
होती दै, पर कहानी में मुख्य कथा के अतिरिक्त ओर कोई कथा नहीं होती । 
इस सम्बन्ध में एक आलोचक का कथन ह 

"4 ६००५ 8101४ 010८5 ता {16 710] 01160 $ 1 1§ €586- 
7181 प्रा 11611 3 20१६] 091 7 19.५6 11."' 
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(४) कल्पना की व्यापकता कै आधार पर भी उपन्यास ओर्‌ कहानी मे 
अन्तर किया जा सकता है । उपन्यास में कल्पना का व्यापक प्रयोग हौ सकता 
है; वातावरण-निर्माण मे भी ओर पात्रों की सजना में भी। लेकिन कहानी मे, 
क्षेत्र के सीमित होने के कारण, कल्पना का प्रयोग होते हुए भी अत्यधिक नहीं 
होता, उस पर संयम रखना पडता है । अपने व्यापक परिवेश के कारण उप- 
न्यास के लिए एेसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है) 

(५) इसी प्रकार कहानी ओर उपन्यास-- दोनों मे ही रचयिता अपनी 
अनुभूतियों ओर विचारों को प्रस्तुत करता है, पर प्रस्तुतीकरण का दोनों मे 
पर्याप्त अन्तर है । कहानी मेँ विचारों की अभिव्यक्ति परोक्ष रूपमे होती हं। 
उपन्यास में प्रत्यक्षरूप सेहो सकती है। कहानीं में रचयिता कौ अधिक 
विवेक से कार्यं लेना पड़ता है । पात्रों को इतना अवसर नहीं रहता कि वे 
कहानीकार के विचारोंको विशुद्धता से प्रस्तुत कर सकं, अतः उनमें संकेतमात्र 
होता है; जवकि उपन्यास के पात्र खुलकर उसके विचारों कौ अभिव्यक्ति 
करते हुं । 

(६) अन्तदधनद्र का चित्रण-कौशल भी कहानी ओर उपन्यास में अन्तर 
ला देता है । यद्यपि अनेक कहानियां एेसी होती हैँ जिनमें आरम्भ से अन्त 
तक अन्तदवन्द-ही-अन्तर्न्ध होता है; फिर भी यह अन्तदन्् पात्रं दारा 
अभिव्यक्त न होकर रचयिता द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है । इसके विपरीत 
उपन्यास मे इसकी अभिव्यक्ति पात्रों द्वारा भी हो सकती है । यह मनोवेज्ञानिक 
अन्तदरं नद कहानी में साकरेतित होता है, उपन्यास में इसके उपर को प्रतिबन्ध 
नहीं होता । उसमें यह अन्तदन विचार से भी अभिव्यक्त होता है ओर 
कायकलापों से भी । 

(७) यद्यपि अव यह अन्तर समाप्त होता जा रहा है पर वण्ये-भेद के 
कारण इस प्र भी विचार किया जा सकता है कि कहानी विर्लेषणात्मक 
होती है ओर उपन्यास इतिवृत्तात्मक । उपन्यास में महाकाव्य की तरह इति- 
ृत्तात्मक ओर रसात्मक स्थल पाये जाति ह परन्तु कहानी के लिए इसको 
कोई उपादेयता नहीं है, वहाँ इतिवृत्तात्मकता की अपेक्षा विश्लेषणात्मकता 
अधिक होती है । 

(=) चरित्र-चिव्रण की दृष्टि से मी उपन्यास ओर कहानी मे अन्तर्‌ देखा 
जा सक्ता है । कहानी में चरित्रं की विशेषताण लेखक स्वयं बताता ह, पर 


[क = ` --` प 
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उपन्यास में एक-दूसरे पात्र भी उनकी विशेषताओं का उद्घाटन कर सकते हैँ । 
इसके अतिरिक्त कहानी में पात्रों की बहुलता के लिए कोई स्थान नहीं होता, 
उपन्यास मे अनेक रंग, अवस्था ओर जाति के पात्र दिखाईदेते हैँ । कहानी में 
पाचों का सम्पूणं चरित्र न होकर उसका एक अंगहोतारहै । इसलिएमूशी रेम- 

चन्दजी ने लिखा है-- “कहानी में बहुत विस्तृत विर्लेषण की ग जायश नहीं 
होती । इसमे हमारा उदेश्य सम्पुणं मनुष्य को चित्रित करना नहीं होता, उसके 
चरित्र का एक अंग दिखाना मात्र होता है ।' 

कहानी ओर उपत्यास के चरित्र-चित्रण सम्बन्धी अन्तर का स्पष्टीकरण 
करते हृए हडसन ने भी लिखा है, “कहानी मे चरित्र का उद्घाटन किया 
जाता है जबकि उपन्यास में चरित्र को विकसित किया जाता है । यही कारण 
है कि कहानी में चरित्र-चित्रण की अभिनयात्मक डौली ओर विष्लेषणात्मकं 
शली अपनाई जाती दहै। संक्षेपमें,, कहा जा सकता हे कि कहानी में चरित्र 
को भलक मात्र होती है, जवकरि उपन्यास मे उसकी सम्पूणं ्ांकी 1" 

(€) कथनोपकथन की हष्टि से भी इन दोनों में पर्याप्त अन्तर है । उप- 
न्यास में कथनोपकथन लम्बे ओर विस्तार लिये हुए होते है, लम्बी-लम्बी दा 
निक व्याख्यां भी हो सकती है किन्तु कहानी के संवाद रोचक तथा संक्षिप्त 
होते हँ । आज की नयी कहानी में संवादों का विशेष महत्व नहीं रह्‌ गया है । 

(१०) वातावरण की दुष्टिसे भी कहानी ओर उपन्यास मं पर्याप्त अस- 
मानता है । उपन्यास-रचयिता के सामने वातावरण के निर्माण का पर्याप्त 
अवसर रहता है, पर कहानीकार इसका संकेत-भर ही करता है, उसे प्रस्तुत 
नहीं करता--उसके पास इतना अवकाश नहीं होता कि वह्‌ कहानी मे वाता- 
वरण कौ परष्ठभूमिमभी दे। 

(११) कहानी ओौर उपन्यास मे शली-सम्बन्धी अन्तर भी होता है। 
कहानी में वणन तथा विस्तार की अपेक्षा व्यंजन ओर ध्वन्यात्मकता को 
अपनाया जाता है; उपन्यास में विस्तारवा{दी शैली होती दै। इसीलिए कहा 
जाता है कि “व्यंजकता आओौर प्रतिध्वनि कहानी के जीवन की सासिं है । 

निष्कष- संक्षेप मे कहा जा सकताहै कि कहानी ओौर उपन्यास मे तत्त्वों 
कौ हष्टिसे भले ही समानता हो, विचार तथा अनुभूति कौ अभिव्यक्तिमे भी 
समानता हो, पर वण्यं-वेविध्य के कारण दोनों मे पर्याप्त अन्तर है ओर यह्‌ 
अन्तर क्षेत्र याआकार काही नहींहै, प्रकारका भी है । इसीलिए कहानी 








(०) 


को उपन्यास का लधुरूप अथवा उपन्यास को कहानी का बृहद्रूप न कहकर 
स्वतन्त्र विधाएं ही माना गयादै। 

प्रश्न ६४-- “आज की कहानी भारतीय परिवेश को अभिव्यक्ति का सशक्त 
माध्यम है ।' प्रेमचन्द के बाद की कहानी को आधार बनाकर इस मत का 
सोदाहूरण विवेचन कोलिए । 

कहानी की परिभाषा करते हए मृन्डी प्रेमचन्दने लिखा है, “कहानी एक 
एेसी रचना है जिसमे जीवन के क्रिसी एक अंग या मनोभाव को प्रदशित करना 
ही लेखक का उदेश्य रहता है । उसके चरित्र, उसकी शली, उसका कथा- 
विकास-सब उसी एक भाव की पुष्टिकरते हैँ । वह एक एसा गमला है जिसमें 
एक ही पौधे का माधुर्यं अपने समुल्लत रूप में दृष्टिगोचर होता ह ।' एक अन्य 
स्थान पर उन्होने लिखा है कि उत्तम कहानी वह है जो किसी मनोवंज्ञानिक 
सत्य पर आधारित हो । 

इलाचन्द्र जोशी ते भी कहानी को जीवन की अभिव्यक्ति माना है । वह्‌ 
लिखते है, “जीवन का चक्र नाना परिस्थितियों के संघषे से उलटा-सीधा चलता 
रहता ह । इस बडे चक्र की किसी एक विशेष परिस्थिति की स्वाभाविक गति 
को प्रदशित करनेमें ही कहानी की विशेषता हे। 

इन परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट होजातादहै कि वतंमान कहानी 
मानव-जीवन की अभिव्यक्ति है । मुरी प्रेमचन्द से पहले कौ कहानियो मे भले 
ही कल्पना तथा आदं का समन्वय रहा हो, किर 
परिवेश की पूणं अभिव्यक्ति है । यशपाल, जंनेन्द्रकुमार, भगवतीचर 
पाण्डेय बेचन शर्मा “उग्र, मोहन राकेश, उपेन्द्रनाथ “अङ्क» राजेनद्र यादव, 
प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर, राजेन्द्रसिह्‌, कमलेश्वर, सोमावीरा, अमृता 
प्रीतम आदि की कहानियां एेसी हँ जो मनुष्य के वतमान जीवन का विश्लेषण 
करती है । | 
वर्तमान कहानियों की अभिव्यक्ति काढठंग भले ही पाडचात्य कहानी जंसा 
हो, वणैन-लली भले ही पाश्चात्य देशों के साथ निकटतम सम्बन्धहोने से 
प्राप्त लैली हय, किन्तु उनका परिवेश भारतीय ही है वर्तमान युग मे कहानी 
मे अनेक परिवर्तन हए हैँ । वे जनता कौ उठती हुईं भावाज का प्रतिनिधित्व 
करती है । आज की कहानी केवल कल्पना की क्रीडा-स्थली ही नहीं, वरन्‌ वह्‌ 
जीवन की विस्तृत रंगदाला दै, जिसमे छोटे-वड़े सभी का प्रवेश अपेक्षित है । 


ण वर्मा 








न्तु आज की कहानी भारतीय. 
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कहने का तात्पयं यह है कि आज की कहानी में भारतीय परिवेश की सशक्त 
अभिव्यक्ति दहै) 

मुन्शी प्रेमचन्द ने सामाजिक धरातल पर समान के रूदिग्रस्त रीति- 
रिवाजों ओर जाति-घमं आदि का उल्लेख किया था। किन्तु उनका यह्‌ 
यथा्थवाद आादशेवाद की ओर अधिक उन्मुख है । कहानी में वास्तविक चित्रण 
होते हुए भी वह उसे एसा मोडदे देते है, जिससे कहानी आदजशेप्रधान हो 
जाती दे) एक प्रकार से कह सकते हँ कि उनकी कहानी इसका विश्लेषण 
नहीं करती कि ¶वस्तु क्या है", अपितु इसका विष्लेषण करती है कि (वस्तु 
क्या होनी चाहिए" । परन्तु उनके वाद की कहानी यथा्थंवाद से अत्यधिक 
प्रभावित है। भारतीय जीवन मे घटित होने वाले प्रत्येक सत्य को कहानीकार 
ने घपनी कहानी का माव्यम बनाया दे । आज कौ कहानी में पूजीपतियों का 
भी चित्रण दहै, साहुकारोंका भी है ओर मन्तवरियोंकाभी दे ओर इसके विपरीत 
मजदररो ओर किसानों का वर्णन भी है । साथ ही मधघ्यवर्गीय ओर सरकारी व 


ष 


गेर सरकारी कार्यालयों मे काम करने वाले लिपिकों आदि की प्रवत्तियों का 
भी आज की कहानी मे जमघट-सा लगा हुआ है । 
आज भारतीय जीवन अत्यन्त विभ्युखलतापूर्ण हो गया दै। आरामकी 
अपेक्षा मनुष्य दिन-रात मशीन की तरह कामम जुटा रहता दहै; फिर भी 
सवके पेट भर नहीं पाते । कुण्डा, संत्रास तथा निराणा आज के जीवन का 
जन्तिम ओर अनिवार्यं अंग बन गयी है। आज का मनुष्य खुले सखेतों ओर 
खलिहानों मे उन्मुक्त विचरण करने की अपेक्षा कारखानों की चिमनियोंसे 
निकलते धुएं के नीचे फैले विस्तृत नगरों के दमधघोंट वातावरण में एक कमरे 
मे बन्द रहता है । उसका जीवन अत्यन्त सीमित नौर संकुचित हो गया है । 
उसके चारों ओर अपरिचित चेहरे ही दिखाई देते हैः जिस पर एक तटस्थं 
उपेक्षा ही दिखलायी पडती है । त्य का एक-दूसरे के प्रति लगाव समाप्त 
हो गया है । वहु केवल अपने में जीवित दे ओर अपने लिए ही जीवित है। 
सयुक्त परिवारप्रथा नौकरी के कारण समाप्त हो गयी है मौर मनुष्य अकेला 
रहता हं ओर अकेले सुख-दुख भोगता है । आज की कहानी में मनुष्य का यह्‌ 
जीवन विस्तृते रूप मेँ चित्रित हो रहा ह| 
यशपाल कौ कहानियां आधिक विपमताओं का चित्रण कर शोषितवगं के 
प्रति करुणा का भाव जाग्रत करती हैँ । इनकी कहानियों मे यथाथ का सुन्दर 
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6 है । उन्होने (अष्क' की 
कहानियों मे सामाजिक यथार्थं का सुन्दर चित्रण हुआ है । उन्होने गरीबों 
तथा शोपितों पर अपनी कलम चलाई है । इनकी कहानियों के भावोंका रूप 
इनको कहानी कांकडा कातेली'मेंदेखा जा सकता है । इसमे दरिद्रवगं के 
एक व्यक्ति मौलू का यथार्थं तथा प्रभावकारी वणेन कियागयारहैजो पार्क 
के. मन पर गहरा प्रभाव डालतादहै। इस कहानी में गांवों की सड़कों की 
ददशा का भी सजीव चित्रण किया गयादहै। उदाहरण के लिए एक अंश 
द्रष्टव्य हि-- 

“ईट तो ईट किसी कंकर तक का वहां निदान न मिलता था । इसलिए 
किसी विटप के तने पर रखकर ढेले से गाडने के बावलुद जब मेख वार-वार 
बाहर निकल आतीथी ओौर एडी का घाव बढता जाता था जिससे उसके 
लिए चलना दभर हौ जाता थातो आखिर तंग आकर लहरां ने घते हाथमे 
उठा लिये । धूल धधकती राख की भांति जल रही थी ओौर प्रायः गदं मे 
टखनों तक पांव धस जाते तो समस्त शरीर मे जलन की एक लहर दौड 
जाती थी, किन्तु मेख की चुभन से टीस की जो लहर दौड़ती थी, वहं शायर 
इस लहर से अधिक कष्टदायक थी, इसलिए वह चली जा रही थी, किन्तु 
फिर भी वह्‌ सबसे पीले थी 

इस प्रकार विष्णु प्रभाकर की कहानी शृहस्थी' भारतीय नारी-जीवन 
का प्रतिनिधित्व करती है। मोहन रकेश वतमान भारतीय परिवेश कौ 
सशक्त अभिव्यक्ति करते हँ । इनकी कहानियों से मध्यवगीय तौकरी-पेशेवगं 


को प्रवृत्तियों का स्पष्ट परिचय मिलता है । "परमात्मा का कृत्ता इनको सशक्त 
रचना है । इसमे उन्होने आजकल के दपतरों में फैले श्रष्टाचार, रिश्वत ओर 
"न दप्तरों मे दौडो, 


“लालफीताशाही का यथाथ चित्रण कियाद; यथा-- 
चक्कर लगाभो, खुशामद करो ओर रुपया भेंट करो, तब भी काम बनने को 


कोई आशा नहीं होती ।'' 

मन्तु भण्डारी की कहानी भी भारतीय परिवेरा 
है । इनकी प्रसिद्ध कहानी सजा" में काचन के अन्वेपन का चित्रण किया गया 
है। कानून की चपेट मे आकर इन्सान बेगुनाह होते हुए भी गुनहगार सिद्ध 


की सराक्त अभिव्यक्ति 


हो जाता है। 











(>) 


निष्कषं--कहानियों के वतमान स्वरूपमे तो भारतीय जीवन ओर भी 


सशक्त रूपमे स्थान पा रहादहै। कृष्णचन्दर, सोमावीरा, कमलेङवर, अमरता 
प्रीतम, राजेन्द्रसिह वेदी गिरिराजकिशोर आदि कलाकार मानव की कण्ठा 


ओर निराशा का सुन्दर चित्रण करते हैँ । मनुष्य आजकल मशीन बन गयाः 


है, उसकी सभी भावनाएं मर गयी है, उसका एक ही ध्येय रह गयाहै कि 
समाज में जिया कंसे जाय--जीवित रहने की समस्या ही उसकी सबसे विकट 
समस्या है ओर आज का कटानीकार इसी की अभिव्यक्ति कर रहा है। इस- 
लिए यह निस्संदेह्‌ कहा जा सकता है कि आज की कहानी भारतीय परिवेश 
को अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। हिन्दी की कोई ओर विधा इस दिशा 
मं अपना योगदान इतना अधिक नहीं दे रही, जितना कि कहानी-विधा । 


श्न ९५ नाटकों का स्वरूप-विश्लेषण करते हुए उनका वर्गोकरण 
कोजिए । 


अथवा 


समस्या-नारक का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं का 
उल्लेख कीलिए । 


अरस्तु ने सभी कलाओं को अनुकरण माना है । मनुष्य का स्वभावही 
अनुकरणत्रिय होता है। बाल्यावस्था में दूसरों का अनुकरण करके ही वहू 
बड़ाहोतादै जौरवादमेंभी दूरके अनुकररणसे स्वयं को बनाता है। 
अनुकरण के हारा ही समाज में स्थिरता आती है । इसलिए उसके अनुकरण 


का प्रतीक नाटक मानव-जीवन से अभिन्नहै, इसमें अनुकरण की अभिव्यक्ति 
` कौ भावना रहती है । 


नाटक कौ उत्पत्ति पश्चिम में, नाटक, जिसे डामा (12718) कहते है, 
कौ उत्पत्ति के विषय में अनेक मत हैं| यह्‌ निविवाददहै कि इसका विकास 
गूनान मं हमा ओौर बाद में सर्वत्र फला । ग्रीक मेँ नाटक सक्रिया का वाचक 
समभा जाता ह । अनेक विद्वान्‌ इससे सहमत हैँ कि नाटक की उत्पत्तिअ रम्भ 
मे धमं, जादू-टोना ओौर धामिक कर्मकाण्डों से हई है। ग्रीस में डाइनोसिस 
देवता के समक्ष होने वाले उत्सवों व धार्मिक कर्मकाण्डं से इसका उद्‌भव 
हमा तो ब्रिटेन मं ईस्टर के समारोहं को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए 
इसका जन्म हुआ । 
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प्रो° कार्नो ओर हिलेत्रा के अनुसार नाटक की उत्पत्ति लौकिक स्वाँगों 
से हुई टै। प्राचीन लौकिक जीवन का उल्लास ओर क्रीडाही नाटकोंकी 
उत्पत्ति का कारण है । 

डा० पिशले के अनुसार नाटकों की उत्पत्ति कठ्पुतलियोंकेखेल से हई 
है, जसे कठपुतलियां किसी एक सूत्रधार द्वारा संचालित होती है उसरी प्रकार 
नाटक के पात्र भी सूत्रधार द्वारा संचालित होते हँ । अन्तर यही दहै कि कठ- 
पुतलियां निर्जीव होती है, जबकि पात्र सजीव--यद्यपि बोलते भी वे सूत्रधार 
की इच्छासेहीदहें। 

डा० रिजो मृतक वीरो की पूजाके आधार पर नाटकों का आविर्भाव 
मानते हैँ । उनका विचार दहै कि प्रत्येक जाति अपने दिवंगत महान्‌ योद्धा 
वीरोंकी समृति को स्थिर रखने के लिए उनके वीरतापूणं कार्यो का अभिन- 
यात्मक प्रदर्शन करती है। इसी प्रदणैन का परिष्कृत रूपनाटककेरूपमें 
धीरे-धीरे विकसित हो गया है। 

इन सव मतोंसेस्पष्टहै कि नाटक मे अनुकरण की भावना ही मलतः 
होती है । इसीलिए डा० रधुवंश ने लिखा है, “नाटक कौ उत्पत्ति मानव-जीवन 
क) करीडात्मक प्रवृत्ति से सम्बन्धित है ओर यह्‌ करीड़ात्मकता शारीरिक आर 
मानसिक दोनों रूपों मे समभी जा सकती है।" इन्हीं क्रीडाओं का सम्बन्ध 
अनुकरण से जोडते हए स्पसर लिखते है, “अपने कार्यो का अनुकरण अथवा 
अपने से बड़ों के अनृकरणशील संचय के प्रवाहकोही सूचित करता हं । इस 
प्रकार मानसिक अनुकरण में कला की पूणं अभिव्यक्ति होती हे। 

वस्तुतः नृत्य ओर नाटक में अभिनेता अपनी भावना की अनुकरणात्मक्‌ 
क्रीड़ा द्वारा सुख का अनुभव करतादहै ओर दशंक भी उसको | अनुभूति से 
तादात्म्य स्थापित करके सुख प्राप्त करता है ओर इस अनुभव के लिए आव- 
रयकता पडती है कल्पना की । यह्‌ कल्पना लेखक, निदेशक ओौर अभिनेताओं 
के लिए ही आवश्यक नहीं है, अपितु इसकी आवश्यकता सहृदय देको के 


लिए भी है । बोल्टन लिखते हँ | 
(2791118, 21 115, 0681 18 81 €ला८186 ०1 116 17821721101) 
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इस सम्बन्ध में डा० शान्तिस्वरूप गुप्त का कथन टै, “नाटककार कल्पना 
दारा पाचों को विशिष्ट परिस्थितियों में रखकर हमे नए जीवनानुभव प्रदान 
करता है, अभिनेता कल्पना द्वारा थोडे समय के लिए अनुकायं की आत्मामं 
प्रवेश कर अपने अनृभव-क्षेत्र का विस्तार करताटै ओर दशेक कल्पना द्वारा 
स्वयं को नए अनुभवो के लिए मुक्त छोड काल्पनिक पात्रों के जीवन में सह- 
भागी बनता है 1" 
वस्तुतः मानव-जीवन अत्यन्त सीमित ओर संकुचितदै। नाटककार इन 
अनुभवो को विस्तार प्रदान करता है ओर इसी कारण दर्शक को उससे संतोष 
प्राप्त होतादहै। इस प्रकार नाटक मानवीय इच्छाओं कीही सफल तथा 
प्रभावपुणं अभिव्यंजना है जो अनुकरण के माध्यम से अभिव्यक्ति पाती है। 
इससे उसे कलात्मक परितोष तो प्राप्त होतादहीहै। 
नाटक के आधार--इस विवेचन से स्पष्ट है कि नाटक का आधार अनु- 
करण है। पर कोरा अनुकरण ही किसी पदार्थं को अभिव्यक्ति नहीं देता, 
उसके लिए वासना की भी आवश्यकता है । इसीलिए उब्ल्यु° आचेर नाटक 
के दो आधार मानते है--अनुकरण ओर वासना । समस्त साहित्य का विकास 
ओौर इक्लिए नाटक का विकास वासना के भावोद्रेकसे तथा अनुकरण के 
यथाथं सामाजिक चित्रण से हुआ है । नाटक अपने विकास मे मानसिक ओर 
सामाजिक--दोनों ही ाधारों को ग्रहण करता हे । 
नाटक का स्वरूप- -ह्य.गो नाटक के स्वरूप का विवेचन करते हुए लिखते 
है, “मे समभतारहकिनाटक को दर्पण कहा गया है जिसमे प्रकृति प्रतिविम्बित 
होती है; परन्तु यदि यह साधारण, सीधा-सादा, चमकीला दपेण मात्रहै, तो 
केवल साधारण चिच्र उपस्थित कर सकेगा--एक रूप प्रकृत परन्तु रगहीन । 
यह बहुत प्रसिद्ध दहै कि रंग ओर प्रकाश साधारण चमकें महत्त्वपूणं होते हैँ । 
इसीलिए नाटक कोकेन्द्रिति करनेवाला दर्पण टोना चाहिए, जो उन रंगीन 
रद्मियों को निवल न करे, एकत्र करे जिससे दीपरिखा अगर भी प्रज्वलित 
हो जाय-एेसा कायं करने वाला नाटकं ही, नाटक कहलाने योग्य हो 
सकता है 1“ 
इस प्रकार ह्य.गो रचनात्मक पक्के लिए कलात्मकता की प्रधानता 
मानते हँ । परन्तु उन्होने अभिनयात्मक प्रद्न ओर जनता की रसात्मकं 
प्रभावशीलता कौ पणं उपेक्षा कर दी दहै । पर इन दोनों काडा० निकलसन ने 





| 
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समावेश किया है। वह लिखते है--“नाटक जीवन की अभिव्यंजना-कलादहै, 
जो इस प्रकार की हो कि अभिनेताओं हारा अभिनीत हो सके ओर साथही 
उनके शब्दों को सुनने के लिए दशेकों में अभिरुचि उत्पन्न कर सके 1 

समग्रतः नाटक अनुकरण की एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति दै जो अपने 
कलात्मक उत्कषं के कारण तथा सहज स्वाभाविक चित्रण के कारण दशेकों 
को अपनी ओर्‌ आष्ट कर लेती है । 

नाटक के भेद- नाटक के अन्तकी हष्टि से उसके नीचे दिये गए तीन 
भेद किएजा सकते है 

(१) सुखान्त-- जिसका अन्त सुखमय हो । 

(२) दुःखान्त- जिसका अन्त दुःखमय हो । 

(२) प्रसादान्त--जिसक्रा अन्त न सुखमय हो ओर न दुःखमय, अपितु 
जिस ईप्सित फल के लिए नाटक की रचना हई हो, उसकी पूति हो । 

प्रथम प्रकार के नाटकों को कामद भौर दूसरे प्रकार के नाटकं का 
त्रासदी भी कहते हैँ । पर यह वर्गीकरण पूणं वैज्ञानिक नहीं माना जा सकत । 
विषय तथा हौली के आधार पर भी नाटकों के वर्गीकरण कयि गए हे, अतः 
नाटकों के वर्गीकरण मे अन्त पर अधिक ध्यान न देकर सम्पूणं कृति में छाये 
वातावरण या उसके अन्तिम सम्मिलित प्रभावको ही दृष्टिमें रखना चाहिए । 
इसी आधार पर हम नाटकं के निम्न भेद कर सकते ह । 

(१) त्रासदी (7798०0४ )- तचासदी मेँ जीवन का गम्भीर विवेचन होता 
है । इसकी घटनाएँ महत्वपूर्णं होती हैँ । इसमें संघं भी तीव्र मौर महत्वपूर्णं 
होता है, अनेक कष्टपू्णं स्थितियों का चित्रण पाठक के मन मे करुणा ओर 
भय का भाव जाग्रत कर देता है । इसमे तनावपुणं स्थिति आयन्त बनी रहती 
है । इसकी डौली, उदात्त, गरिमामय ओौर व्याख्यामय होती है । प्राचीन 
समय सें इसके पात्र प्रायः कुलीन व्यक्ति ही हृजा करते थे, किन्तु जव इसमें 
सामान्य व्यक्तियों की चिपदाओं का चित्रण भी गम्भीरता के साथ हौता हे । 
त्रासदी का प्रभाव जीवन मे ्याप्त क्लेद, पीड़ा ौर व्यथाके रूपमे प्रक्षक 
पर पडता है । इससे मानव-चरिव्र की दढता, स्थैयं ओर सहिष्णुता का भाव 
उटीप्त हो उष्ताहे। 

त्रासदी को चार मख्य प्रकारो में विभाजित किया जा सकता रै--(१) 
मर्यादावादी या संस्कृत त्रासदी (12881041 {1982605}, (२) स्वच्छन्दावादी 




















। 


त्रासदी ( ९०708.71116 {72260 ४ ); ( २ ) मिश्र चासदी ( 1\/11360 01 (12.581681- 

1२०7187116 (79860), (४) यथाथेवादी त्रासदी (२९115110 (7382605) । 

(२) भावप्रधान नाटक (1/6110472708)--यह्‌ चासदीका ही एक रूप 
है । इसके लिए दुखान्त होना आवदइयक नहीं है, परन्तु प्रायः यह भी दुःखान्त 
ही होता दै। इसमे भयंकर ओर दुखद घटनाओं तथा वातावरण को चित्रित 
कियाजातादटै। चीखते पागल, लाशों के वडे-वडे ठेर आदि के व्णैनोंसे 
वातावरण उत्तेजनापूणं वना रहता है । इसके कथानकः, पात्र, संवाद सभी में 
असामान्यता होती है । इससे इसको मनोवैज्ञानिकता प्रायः समाप्त हो जाती 
है । जंकोव का 16 701८९४8 089" एक सफल मैलोड़ामा है । 

(२) हीरोइक ङामा-- ही रोइक ड़ामा का विषय प्रेम अथवा साहस होता 
था । इनको शेली मे अलंकार ओौर आडम्बर प्रचुरं मात्रा में होते थे। 
प्रासंगिक कथानक अइलील ओर असंगत होते थे । इद्खलैड मे इस प्रकारके 
नाटक ड़ाइडन के युग मे अधिक लिखे गये ये, किन्तु आजकल एेसे नाटकों की 
रचना नहीं होती । 

(४) कामदी (07०0) कामदी का स्वर गम्भीर नहीं होता, वह्‌ 
शुखान्त यां प्रसादान्त होता है 1 जीवन की सामान्य घटनाओं द्वारा यह प्रायः 
मनोरंजन के लिए हास्य-न्यंग्य का आयोजन ही करता है । इसकी भाषा-कैली 
भी उदात्त नहीं होती । इसमे जो संघपं होता है, वह क्रमशः बढ़ने के स्थान 
पर क्षीण होता जाता है। 

कामदी के अनेक भेद कयि जाते हैँ । अंग्रेजी में ही इसके नाम है 


(1) गए ° 701 

(11) 0716४ ° 18717675 

(111) §ला{10€ा181. (0116 $ 

(1४) (फलतश्‌ ग (7शा8्ल॑लः 0 ्रपा6प्ा§ | 
(४) [1.0 ०९८ 07 ९7५6 


(५) विचार-प्रधान नाटक (116 1278718 0 10028}--विचार-प्रधानं 
नाटकमे किसी समस्याका हल खोजने के स्थान पर उसका स्वरूप प्रस्तुत 
कर छोड दिया जाता है । इसका लक्ष्य बौद्धिक आनन्द प्रदान करना होता है 
ओर वह्‌ हमारे हृदय अथवा भावों को कम स्प करतादहै। वह प्रक्षकोंको 


¢ भन, ) 


( 4 ॥ 


चिन्तन के लिए बाध्य करताद। समस्याका समाधान खोजने की नहीं, 
समस्या को समभने की वृत्ति ही इसकी विदोषता है। बनडिं शां का “1311 
210 € 71197 या "16 416 (वा" इसी कोटि के नाटक हैँ । 

(६) शिक्षाप्रद या प्रचारात्मक नाटक (12148010 ० ए"0[0487त2 
2४5 )- इसमें नाटककार का प्रधान लक्ष्य दशंकों के मन पर कोई प्रभाव 
अंकित करना अथवा किसी विचार को उनके मस्तिष्क पर जमाना होता है। 
प्रायः यह्‌ समभा जाता है कि उपदेशःप्रधान या प्रचारात्मक नाटकं मे प्रचार 
की अतिशयताके कारण कलात्मके तत्त्व विनष्टहो जाताहै। आज भी 
'सुधार' की भावना को लेकर एेसे नाटकों की रचना होती है । राजनीतिक- 
वादोंके प्रचार के लिए अथवा विद्यालयों मे नंतिक शिक्षा-प्रसार के लिए 
दस प्रकार के नाटक विशेष उपयोगी सिद्ध होते हँ । गल्संवादी का (1081106! 
नाटक इसी प्रकारका हे । 

(७) एतिहासिक नाटक (प्र151011081 [701713) यह्‌ विभाजन विषय- 
वस्तु के आधार पर किया गयाहै, क्योंकि इसमे कामदी ओरं व्रासदी दोनों 
प्रकार की रचनाएं होती है । इसका विषय इतिहास या जीवनी पर आधारित 
होता है। इसके द्वारा लेखक वतमान समस्याओं का वणन करतारहै ओर 
आलोचना भी करताहै या राष्ट को उद्बुद्ध कर सकता हं। एेतिहासिक 
कथानकं का उपयोग नाटक में तीन्न भावावेग, सावेभौमिकता, काव्यात्मक भाषा 
ओर आकर्षक हश्यावली लाने के लिए भी किया जा सकता है । 

(८) दजी-कामेडी (दुःल-सुखान्त)-- यद्यपि प्रत्येक नाटक मे त्रासद ओर 
कामद प्रभावों का मिश्रण होता है, पर इस नाटक में यह पिश्चण प्रचुर मात्रा 
मे होता है । जीवन में युख ओौर दुःख जुड़े होते है। दख के बाद सुख ओर 
सुख के बाद दुख--यह करम निरन्तर चलता रहता दै ओर नाटक मे भी एसा 
ही चित्रण होता है । आजकल मानव-जीवन सुख-दुख मे जकड़ा हआ दै, अतः 
ठेसे नाटक आजकल बहुत लिखे जा रहे हैँ । टी एस° इलियट का नाटक 
"16 0०९19] 91" यद्यपि प्रमुख रूप सेकामदी दे, पर उसकी नायिका 
सीलिया का बलिदान उस नाटक को दैजी-कामेडी बना देता दे । 

(९) प्रतीकार्मक्त नाटक (3971106116 7112) --इसके पात्र मानव न 
होकर विचारों धौर भावों के प्रतिनिधि होते है । इनके हारा मानव्‌-सन को 
आन्तरिकं भावनाओं, संघर्षो या भावावेगों का प्रतीको के माध्यम से चित्रण 
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किया जाता दहै । संस्कृत ओर हिन्दी में एसे नाटकों की परम्परा आरम्भसे 
ही रही है। संस्कृत में श्रवोध चन्द्रोदय' ओौर हिन्दी में प्रसाद की कामना 
तथा पंत की अनेक रचनायें इसी प्रकार की है । 

(१०) समस्या-नाटक (7001) 1298} - इसमें सामाजिक या नैतिक 


समस्या को इस प्रकार प्रस्तुत कियाजातादहै कि लोग उस पर सोचें ओर्‌, 
उसका समाधान खोजने कौ चेष्टा करे । इसका स्वर गम्भीर ओर दुःखपुणं 


होता है, क्योकि उसमे जीवन की किसी दुःखद समस्या अथवा स्थिति का 
वर्णन होता है। समस्याकंसीभीदहो, पर उसके प्रस्तुत करने का ढंग तथा 
उसके समाधान का मागं प्रशस्त करना ही समस्यामूलक नाटककार का कायं 
है । यह्‌ समस्या का यथाथं रूप सामने रख देता है, उसके रूपों का वर्णन करं 
देता है ओर समस्या को आगामी सम्भावनाओं को प्रस्तृत करदेताहै। वहू 
समस्या का निदान नहीं देता, समस्या कौ भयंकरता तथा द्ष्परिणामों की 
मोर संकेत अवश्य.कर देता हे । समस्यामुलक नाटककार पाठकों को सोचने 
 विचारने के लिए पर्याप्त सामग्री प्रदान करताटै। उसकी गम्भीर तथा 
विचार-प्रधान भाषा पाठकों कौ बुद्धि कोप्रबुद्ध करती है ओर जीवन को 
उच्चत बनाने के लिए नवीन मागं प्रशस्त करती है। यह आज की सर्वाधिक 
लोकप्रिय नाट्य-विधा है । 
` समस्या-नाटकों को विशेषताएं हैँ (१) इन समस्या-नाट्कों मे किसी 
एक समस्या को उठाया जाता है ओर गम्भीर भाषा का प्रयोग किया जाता 
दै, (२) पात्रों मे उच्छृह्वलता कौ अपेक्षा गम्भीरता होती है ओर (३) इसकां 
उदेश्य समाज के दोषों का निदशेन ओर उनका निराकरण करना होता है। 
इसका कायं नाटक मे असम्भव घटनां की अपेक्षा स्वाभाविकता लाना 
होता है । 
उपयु क्त भेदो के अतिरिक्त नृत्य-नाटक, भाव-नाटक, रेडियो-नाटक आदि 
की चर्चा भी अग्रेजी-नाटक-साहित्य में होती है। 
प्रश्न ६६--नाटक्ीय तत्त्वों को समीक्षा कीजिए । 
पादचात्य देशों मे यूनान सबसे पहला देश है, जिसमे नादट्यकला पर 
सुक्ष्मता से विचार किया गया था । यूनान के प्रसिद्ध दाशंनिक अरस्तू ने अपने 
पोयटिक्स' नामक अ्रन्थ मे नाद्‌यकला का सुन्दर विवेचन प्रस्तुत किया दहै। 
उसने नाटक दो प्रकार के माने हं--टेजेडी ओर कमिडी । इन दोनों के उसने 
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पृथक्‌-पृथक्‌ सिद्धान्त निर्धारित कयि है, जिन पर आगे चलकर विस्तारसे 
विवेचन हुआ । आजकल अंग्रेजी नाट्यशास्त्र मे जिन तत्त्वों का विवेचन मिलता 
है, उनके आधार ये ही नाट्य-सिद्धान्त हैँ । उन सव सिद्धान्तो को प्रकाश में 
रखकर वतमान नाट्‌याचार्यो ने पाइचात्य नाटक के निम्नलिखित छह तत्त्व 
बतलाए है-- 

(१) कथावस्तु (२101) 

(२) चरित्र-चित्रण ((19961615211011) 

(३) संवाद अथवा कथनोपरकथन (14102४९) 

(४) देशकाल-वातावरण (4170856९) 

(५) रोली (811) 

(६) उदेश्य (171 07 एप्ा0६) 

यहाँ संक्षेप मे इनका विवेचन प्रस्तुत है । 

कथावस्तु- अरस्तू ने कथावस्तु को नाटक में चरित्र-चि्रण से अधिक 
महत्व दिया है । कारण, वस्तु नाटक की आधारभूमि दे) इसी पर रचना 
का भव्य प्रासाद निमित होता है। नाटक मेँ कथावस्तु दो प्रकार की मानी 
जाती है मुख्यकथा (0 101) ओौर गौणकथा (5४0-101) । युय 
कथा का सम्बन्ध नाटक के मुख्य पात्रसे होतादहै। इस युख्य कथास से 
सम्बन्धित ओौर प्रसंगानुकूल सहायता पटाने वाली कथा गोण अना प्रासंगिक 
कथा कहुलाती है । नाटकं में दोनों ही प्रकार की कथाएं परस्परः सम्बद्ध होती 
है । अरस्तू ने नाटक की कथावस्तु को मुख्य ओर गौणके स्थान पर विभाजित 
न करके सरल ओर जटिल रूप मे विभाजित किया है । सरहल कथाचर 
घटना-चक्र सीधा ओर इकहरा होता है । इसके विपरीत जटिल कथावस्तु ष 
वस्तु का क्रम टेढ़ा, विपर्यस्त ओर दुहरा होता ह । इतिवृत्त के मूललीत ४ 
हृष्टि से उन्होने नाटक की कथावस्तु को तीन प्रकारका मान है--(अ) ८ 
कथामूलक, (आ) कल्पनामुलक ओौर (इ) इतिहासमूलक । इ 
डं० नगेन्द्र का कथन द्रष्टव्य है, “अरस्तू की अपेक्षा भारतीय मनीषियों को 
इतिहास-विषयक धारणा अधिक व्यापक ओर लचीली थी, इसलिए उन्होने 
इतिहास का व्यापक रूप में ही प्रयोग किया । # 

आधुनिक नादट्याचार्यो ने, जिनमें हडसन विदोष रूप से उल्लेखनीय ह, 
नाटकीय कथावस्तु का विन्यास छह अंगोमं माना है--(१) प्रस्तावना 
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(0511101); (२) प्रारम्भिक घटना (1718] [्लंतला), (३) विकासो- 
न्मुख क्रिया व्यापार (रिश ^), (४) चरमसीमा (८755), (५) 
निगति (ल्ल) ओर (६) समाप्ति (41881101). 

श्रस्तावना' मे कायं की रूपरेखा का संकेत क्रिया जाताहै। नाटक की 
प्रमुख समस्या भी अपने आवृत्त रूप में व्यंजित होती है । कथानक का वास्त- 
विक आरम्भ श्रारम्भिक घटना'सेहोतादहै। क्रमशः प्रारम्भिक घटना का 
विकासः होने लगता ह जौर्‌ अपने पूणं विकास पर पहुंचकर नाटकीय संघं 
चरमसीमा' पर पहुंच जाता है । यहाँ परस्पर विरोधी स्थितियों मे सबसे 
अधिक तनाव रहता द । परन्तु यहीं एक पक्ष प्रवल होताहै ओर फल-प्राप्ति 
की आशा उसके साथ जुड़ जाती है । इससे संघर्ष में शिथिलता आती हे । इसे 
ही उतारया 'निगति' कौ अवस्था कहते हैँ। अन्तमें, नायक को फल की 
प्राप्ति हाती हे। इसे कथाका परिणाम या समाप्ति कहा जाता हे । यह्‌ 
परिणाम अच्छाभी हो सकता है ओौर बुरा भी । साधारणतः कैटेस्टोफि' शब्द 
से बुरा परिणाम ही सुचित होता है| 

अरस्तु ने कथावस्तु के सुविन्यास के लिए संकलन-बय को भी विशेष 
महत्व दिया ह । संकलन त्रय से तात्पयं है; 

१. समय को एकता (पाक ० 11716) 

२. स्थान को एकता (101 ५ 21966) 

३. घटना को एकता (1011 ° 01101} 


समय कौ एकता का तात्पयं यह है कि नाटक मे उतने समय की घटनाओं 
को ही स्थान दिया जाय, जितने समय मे उनका अभिनय किया जारहाहै। 
स्थान कौ एकता से अभिप्राय है- नाटक के अभिनय के समयमे सम्यक्‌ 
गन्तव्य का निर्वाह । स्थान का एसा परिवर्तन नहीं होना चाहिए जो उतने 
ही समय में सम्मवन हो । घटना.अथवा क्रिया-व्यापार की एकता का तात्पयं 
हे कि मुख्य ॒क्रिया-व्यापार से असम्बद्ध कोई क्रिया-व्यापार नाटक में न आने 
पावे । 

आजकल के नाटकां में संकलन-त्रय का पुरा-पूरा पालन न सम्भव ही है 
ओरन वह कियाहीजारहादहै। आज के नाटकों कौ व्यापकता को हृष्टि 
मे रखते हुए इन पर अधिक जोर देना उचित भी नहीं प्रतीत होता है । 
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मो कवत किति 

इचात्य नादट्‌यणास्त 
के अनुसार ५. को विख्यात्‌, समृद्ध ओर गुणसम्पन्न होना चाहिए | अरस्तू 
ने नायक मे आदर्शत्व का समावेश आवश्यक माना है । डा० नगेन्द्र ने अरस्तु 
की चरित्र-विपयक धारणा को इस प्रकार प्रस्तुत किया है, एक तो इससे यह्‌ 
स्पष्टहै कि भाग्य-परिवर्तन के अंकन में किसी सत्पात्र का सम्पत्ति में पतन 
न दिखाया जाये- इससे न तो करुणा की उद्बुद्ध होगी जौरन चास को, 
इससे तो हमे आघात ही पहचेगा । साथ ही उसमें किसी दष्ट पात्र की विपत्ति 
से सम्पत्ति मे उत्कषं का चित्रण नहीं रहना चादिए, क्योकि त्रासदी की आत्मा 
की इससे प्रतिकूल ओर कोई स्थिति नहीं हो सकती । इसमें त्रासदी का एक 
भी गुण विद्यमान नहीं है । इससे न तो नैतिक भावना का परितोष होता दै, 
न करुणा भौर त्रास की उद्बुद्धि ही । किसी खल पात्र का परतन दिखाना भी 
संगत नहीं है- इस प्रकारके कथानक से तिक भावना का परितोष तो 
अवश्य होगा, परन्तु करुणा या त्रास्त का उद्बोध नहीं हो सकेगा, क्योकि 
करुणा तो किसी निर्दोष व्यक्ति की विपत्तिसे ही जाग्रत होती दै ओर त्रास 
समान पात्र की विपत्तिसे। अव इन दौ सीमान्तो के बीच चरित्र रहं जाता 
है-एेसा व्यक्ति जो अत्यन्त सच्चरित्र ओर न्यायपरावन तो नहीं है, फिर भी 
जो अपने दुगणयापापके कारण नहीं, वरन्‌ अपनी कमजोरी या भूल के 
कारण दुभाग्यि का शिकार हौ जाता है, वहं व्यक्ति अत्यन्त विख्यात एवं समध 
होना चाहिए ।“ इस प्रकार पारचात्य नाट्यशास्त्र में नायक क विख्यात 


व्यक्ति होना स्वीकार किया गया ह 
नायक की एेसी कल्पना अव स्वीकार्यं नहीं है। आजकल नाटक का 


नायक सामान्य व्यक्ति भी हो सकता हं । वह्‌ प्रत्येक स्थिति में अभिजात वगं 
का नहीं हो सकता, वह्‌ तो हमारे समाज का साधारण व्यक्ति होता है। इस 
प्रकार आजकल के नाटकों में मध्यम वर्ग ओर निम्नवगे के पात्र भी नायक 
हो सकते हँ । 

संवाद-- पाइचात्य नाटूयकला क] तीसरा प्रमुख तत्त्व संवाद अथवा 
कथनोपकथन है । संवादों का महत्त्व कृथा-विकास ओर चरित्र-चित्रण--दोनों 
टष्टियोंसेदै। नाटकं में संवाद के अग्रलिखित चार कायं होते ल. 
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१. कथावस्तु को अग्रसर करना, 

२. चरित्र-चित्रणमे सहायक होना, 

२३. वातावरण को सष्टि करना, ओर 

४. लेखक के उदर्य को अभिव्यक्ति करना । 

डा० गोविन्द त्रिगुणायत के अनुसार नाटकीय संवादों मे दस विशेषताएं 
होनी चाहिए-- (१) देश, पात्र ओर परिस्थिति की अनुकूलता, (२) वाग्वैदग्ध्य, 
(३) संक्षिप्तता, (४) त्वरा बुद्धिमूलकता, (५) सजीवता, (६) रसात्मकता 
जौर चमत्कारात्मकता, (७) तक-संगतता, (८) पूर्वापर सम्बदता, (€) सार्थ 
कता ओर (१०) प्रसाद गुण की सम्पन्नता । 


देशकाल-वातावरण- साहित्य की प्रत्येक विधामें वेडाकाल का अपना 
महत्त्व रहता है, किन्तु नाटक में इसका महत्त्व तुलनात्मक हष्टि से सर्वा 
धिक कहा जा सकता है। इनकी सजना नाटक में तीन प्रकार से कोजा 
सकती टहै- 


१. पात्रों की वेशभरषा दारा, 

२. पात्रों की भाषा द्वारा, 

३. तत्कालीन अवस्थाके चित्रण द्रारा | 

नाटक रंगमंच की वस्तुटहै। पात्रोंको विभिन्न भूपाओं मे उपस्थित होना 
पड़ता है । अतः नाटककार यह ध्यान रखता हे कि उनकी वेशभूषा उस देश- 
काल एवं वातावरण के अनुरूप हो जिस काल कै वे पात्र हँ । स्पष्ट ही मुगल- 
कालीन नाटक के नायक को आंग्ल वेश-भूषा--कोट-पैण्ट मेँ उपस्थित करना 
हास्यास्पद वन जायेगा । भाषा का महत्व नाटक म आज उतना स्थान नही 
रखता, किन्तु हाँ, देशकालानुरूपं भाषा स्वाभाविकता को अवश्य जन्म देती 
दे। नाटकमें पावर द्वारा तत्कालीन अवस्था के चि्ण दारा सवसे सुन्दर 
रूप मं देशकाल कौ उपस्थिति होती ठे । इसके माध्यम से नाटककार वर्तमान 
मे रहता हुभा भूतकाल का उद्घाटन करता दै ओर यह सबसे अच्छा एवं 
स्वाभाविकं प्रकार है| 

श॑ली- नाटक में अभिन्यक्ति का माध्यम संवाद है, जिसकी सफलता 
अधिकारा मे संवादों के रूप पर निर्भर है। भापा-लेली संवादोंके रूपका 
महत्त्वपुणं अवयवदहै। नाटकमें भाषा के कुद नाटकोचित गुणों का होना 
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अपेक्षित है । ये गुण है--भावानुकूलता, रोचकता, प्रवाह ओर पाव्रानुक्रूलता 
आदि । ओर, दौली नाटक का वह्‌ प्रधान अंग दहै जिसके हारा साहित्य को अन्य 
विधां की तुलनामें नाटक की विरिष्टताका बोघहोता दहे । नाटक मे 
उपन्यास के भी तत्त्व होते हँ ओर प्रबन्धकाव्यके भी; फिर भीन तो वह 
उपन्यास होता है ओर न प्रबन्धकाग्य, वरन्‌ नाटक हौतादहै, केवल अपनी 
दोली के कारण । 
नाटक कीलैली में सबसे प्रधान गुणतो यही होना चाहिए कि उसका, 
प्रत्येक तत्त्व नाटक को अभिनेय बनाने में सहायक हो, उसमे ओंखोंकोमभी 
कषुधा हो, कानों की भी ओर हृदय को भी 1 अतः विचारणीय प्रन यह्‌ टै कि 
किसी नाटक की अभिनेयतामें किन गुणों कौ अपेक्षा होती है । सामान्य रूप 
से ये अपेक्षाएं, निम्नलिखत हें : 
(१) का्ये-व्यापार की तीघ्रता ओर श्छुखलित गति । 
(२) नाटकीय संवादों की अभिनयोपयुक्तता । 
(1) संक्षिप्तता, चस्ती या लाघव का गण । 
(11) सजीवता, मामिकता ओर स्वाभाविकता । 
(11) भाषा की सरलता ओर स्वाभाविकता। 
(1४) संवादों की प्रभावात्मकता । 
(३) नाटकीय कथा-विकास में कोतुहल का समावेरा । 
(४) उपयुक्त हश्य-विधान ओर कौतूहल का समावेरा । 
(५) नाटक का प्रभावशाली प्रारम्भ ओर अन्त । 
उदेश्य- प्रत्येक नाटकार का अपना कुखन-कु उदेश्य होता है, वह्‌ 
अपने नाटकों द्वारा उन्हीं उदेश्य को सफल बनाना चाहता है । नाटकाकर को 
सफलता दस बातमें निहितटै कि वह अपने उहेश्य को पाठकों या दशेकों 
के सम्मुख किस कौशल से रखता है । इसमे वह जितना कौशल दिखलायेगा, 
उतना ही वह सफल नाटककार होगा । सेठ गोविन्ददास के मतानुसार, “नाटक 
नं किसी विचार की आवश्यकता है । विचार का अथ यहां साधारण विचार 
न होकर जीवन की कोई समस्या है । विचार की उत्पत्ति के बाद उस विचार 
के विकास के लिए संघषं होना अनिवार्यं है । बाह्य तथा आन्तरिक दोनोंही 
प्रकार का संघर्षं आवश्यक द 1. जिस नाटक में जितना महान्‌ विचार 
होगा, जितना तीत्र संघं होगा, जितनी संगठित कथा होगी, जितना विशद 
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चरित्र-चित्रण होगा ओर जितनी स्वाभाविक कृति ओर कथनोपकथन होगे, 
वह्‌ नाटक उतना ही उत्तम तथा सफल होगा ।“' इसके साथ ही नतिक आद 
किसी जाति अथवा समाज के उत्थान-पतन का चित्रण, आदरं ओर यथार्थं 
का समन्वय, आध्यात्मिक संदेश, राजनीतिक या धामिक संदेश आदि का 
प्रस्तुतीकरण भी नाटक का उदेश्य है। 


प्रश्न ६७-- नाटक मे कथानक ओर चरित्र मे से किसको प्रधानता मिलनी 
चाहिए ? इस सम्बध में पश्चिमी विचारकों के मत उद्धृत करते हए अपने 
विचार प्रकट कीजिए । 





नाटक के तत्त्वों में तीन तत्त्व प्रमुख टै--वस्तु, नेता अथवा पात्र ओर 
रस । रस के परिपाक के लिए ही नाटककार संवादों के माध्यम ते पा्नोंका 
चरित्रंकन करता दै, पर चरि््ाकन के लिए भी एक सुनियोजित कथानक की 
आवर्यकता होती है, जिसके आधार पर कल्पना करके नाटककार मंच पर 
पात्रों को प्रस्तुत करता है। 

जव प्रन यहु उस्ता है कि कथानक ओर पात्र- इन दोनोंमें से नाटक 
मे किसे अधिक प्रधानता मिलनी चाहिए । यदि पा्रोंको गौण स्थान प्रदान कर 
कथावस्तु को मुख्यता दी जाती है तो एक अन्य प्रदन उठ खड़ा होतार 
कि कथावस्तु को प्रस्तुत किया कैसे जायेगा । कारण, कहानी को प्रस्तुत करने 
के माध्यमतोपात्रहीहोते है। अतः पानो कौ भी कम प्रमुखता नहीं है; 
अपितु प्रकारान्तरं से कहा जा सकता दै कि पात्र ओर चरित्र-चिव्रण ही 
एेसा तत्व है जो नाटक को अन्य कथा-साहित्य--उपन्यास, कहानी, व्यय आदि 
से मिला करता है । अभिनय दही नाटक का प्राण दे । 


स्स जआधार् पर कहाजासक्ताहै कि नाटक में कथानकं की अपेक्षा 
चरिच्ो की प्रधानता होतीदहैः तो इस पर विचार करने पर यह्‌ प्रएन स्वतः 
उठ्तादै कि पात्र अभिनय किसका करेगे। अभिनय के लिए किसी कथानकं 
का होना आवश्यक है। कोई कथा ही पारो को परस्पर एक-दूसरे के सम्बद्ध 
करती है, उनको गति देती है तथा अभिनय के लिए सामग्री देती है । लिना 
कथानक के पात्रों कौ कोई भी उपादेयता नहीं है । नाटककार पहले अपने मन 
मे किसी कथानक कौ कल्पना करता है ओर फिर उसं कथानकः के अनुरूप 
पात्रों का चयन करता हं ओर उनके अभिनय को मृत॑ता प्रदान करता है । 
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यद्यपि यह सत्य है कि पात्र ही एक एेसा तत्वह जो अभिनय होने के 
कारण नाटक को अन्य कथात्मक साहित्य-विधाओं से पृथक्‌ करतादै ओर 
उसके स्वरूप को विशिष्ट आकार में संवारतादै, यदि अभिनेतानदहोतो 
नाटक ओर उपन्यास में कोई अन्तर नहींहै। परन्तु प्रन यहदहै कि पात्र 
अभिनय किसका करेगे । अभिनय के लिए किसी कथावस्तु कौ आवश्यकता 
टोती है । इसीलिए वौल्टन ने लिखा दैप, 2 15 0687, 15 धप 
छलल ऽ 0 116 711281121101 ०0६ 071४ णि एणा, ए0त0पल्लः 375 
2610718 एप 2150 07 {1€ शअ्ताला८६..' 

इसलिए कल्पना द्वारा प्रस्तुत कथा का ही अभिनेता अथवा पात्र अभिनय 
करते है। ददौक भी कल्पना के माध्यम से उस कथानक को अभिनीत होता 
देखकर आनन्द का अनुभव करता है । अरस्तू ने इसी को विरेचन कहा हे । 

नाटक अनुकरणात्मक होता है ओर यह्‌ अनुकरण जीवन की विविध घट- 
नाओं तथा अनुभूतियो का होता है । नाटक का आधार कथावस्तु है, क्योकि 
इसी के माध्यम से नाटक के अन्य तत्त्वों का विकास होता दहै आर यह्‌ कथा- 
नक जीवन के विविध पक्षों से ग्रहण किया जाता है; किन्तु कथानक मेँ विस्तार 
न होकर एकात्मकता होती है । उसमे प्रवाह्‌, कुतरुहल तथा जिज्ञासा का 
समन्वय आवश्यक है । यह्‌ कथानक ही वह कारण है जिसके कारण उपन्यास 
काभी रूपान्तर नाटकमें हो सकताहै। भगवतीचरण वर्मा के उपन्यास 
“भूले-विसरे चित्र" तथा मुन्शी प्रेमचन्द के उपन्यास गोदान" के रेडियो नाद्य- 
रूपान्तर अत्यन्त सफल रहे ह । 

त्रासदी ओर कामदी का अन्तर भी कथानक के आधार पर दही क्रिया 
जाता है । जिसमे संघषं की आरम्भसे ही तीव्रता हौ ओर अन्त दुःखम्‌ हो, 
वह्‌ त्रासदी तथा सुखान्त को कामदी कहा गया है । यद्यपि पात्र दोना ही 
प्रकार के नाटकों मे अभिनय करते है, पर कथानक-भेद से ही नाटक के अनेक 
भेद होते है यहां तक कि पात्रों का अभिनय भी कथानक पर ही आधारित 
होता है । अतः कथानक का नाटक के लिए होना निस्सन्देह अनिवायं हे । 

परन्तु कथावस्तु या घटनाओं का महत्व उसी स्थिति में होगा, जव व 
चरित्रं के द्वारा साकेतित होगी । इसलिए चरितो का भौ कथानक भें विशेष 
महत्व है । चरितो के लिए आवश्यक है कि वे मानवीय ओर सहज हों । 
उपन्यास तो कल्पना-प्रधान चल सकते है, परन्तु नाटक स्वाभाविक तथा 
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वास्तविक जीवन से सम्बद्ध होने चाहिए । नाटकमे कायंया तो अभिनीत 
होता है अथवा सूचित । किन्तु अधिकता अभिनीत दहोनेकी ही होती है । घटना 
की सूचना देने की अपेक्षा पात्रों के माध्यम से उनकी सूचना देना अधिक 
उपादेय होता है । नाटककार उपन्यास्कार की तरह कोई भी वातस्वयंन 
कहकर पात्रों के हारा ही कटलाता है । चरित्र-चित्रण के सहारे ही कलाकार 
अपने जीवन सम्बन्धी दहष्टिकोण को दशंकों के सम्मुख प्रस्तत करताहै। 
इसोलिए चरित्र-चित्रण के महत्व का प्रतिपादन करते हुए वैनवफ़ 
लिखते हैँ 
“मु विस्वास दहै किम यह सिद्ध कर सकता रह कि मुख्य मनोरंजन णए 
नतिक संदेश, घटना-क्रम अथवा काये-व्यापार की अपेक्षा चरित्र एवं वाग्वैदश््य 
पर अधिक निभर करता दहै ।'' 
निष्कष--उपयु क्तं विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि नाटक 
को अन्य साहित्य-विधाओं से जलग करने वाला तत्तव पात्र हे, अतः वह्‌ आव- 
स्यक है; किन्तु पात्र विना कथानक के चल नहीं सकते । अतः नाटकं में दोनो 
को ही प्रधानता है। 
नरश्न देत -एकांकौ के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए विभिन्न विद्वानों 
हारा छत एकांकी कौ परिभाषां दीजिए 
हिन्दी में वर्तमानकाल में रचित साहित्य का प्रमूख अग एकांकी ठे । 
यचयपि इसके मुलसख्रोत संस्कृत काव्यणास्व में प्राप्त होते है, पर अपने आधुनिक 
रूपमे यह परिचिम कीदेनदहै। भारत में इसका रूप सवथा अपरिचित भी 
नहीं है, अतः इसके स्वरूप के विषय में विद्वानों केदो वगं हँ एक वं उन 
विद्वानों का है जो इसका उद्‌भव संस्कृत नाटूय-साहित्य से मानता है ओर 
दूसरा वग उन विद्रानोंकाहै जो उसका उदभव पार्चात्य काव्य-साहित्य से 
मानता है--अर्थाव्‌ इसे परिचम से आई काव्य-विधा मानता है । प्रथम वर्गं के 
विचारकों में डा० सरनामसिह्‌ शर्मा, प्रो° ललिताप्रसाद णुक्ल, प्रो सद्गुर- 
शरण अवस्थी आदि हैँ गौर दूसरे वर्गं के विचारकों मे प्रो० अमरनाथ गुप्त 
प्रो° प्रकाशकचंद्र गुप्त, डा० एस० पी० खत्री आदिके नाम उल्लेखनीय हैँ । 
एकांकौो नाटक, नाटककादही संक्षिप्त रूप नहीं माना जा सकता । 
इसकौ शिल्प-विधि अन्य नाटकों से पृथक्‌ होती है । इसमे किसी घटनां 
स्थिति, विचार, परिस्थिति के किसी विशिष्ट क्षण अथवा प्रसंग की सामिकृ 





| 
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अभिव्यक्ति होती है! इसमे जीवन की समग्रता का नहीं, जीवन के विशिष्ट 
क्षण का वर्णन होता हे । 

एकांकी एक अद्कुमे पुणेहो जाने वाला नाटक है-एेसा नाटक जो 
रंगमंच पर अभिनेताओं हारा प्रेक्षको के समक्ष प्रदशित हो सके । 

अव प्ररन यह्‌ उठता किअङ्कुसे क्या आशयदटहै। अङ्को परिभाषा 
साहित्य-दपेणकार आचार्यं विद्वनाथने विस्तारसेदीदहै। अङ्कु रूपकोंके 
अवच्छेद अथवा अन्तःखण्डकानामदहै। नाट्यदपेणकार का भी यही कथन 
है । पाईचात्य विद्वानों की अङ्कु सम्बन्धी जो परिभाषां है, वे भारतीयों से 
काफी मिलती-जुलती हैँ । अंग्रेजीमे अङ्कु को 401 कहते हँ । "दि आक्सफोडं 
कम्पेनियन दु दी थिषेटर'में अङ्कु ^© की परिभाषा करते हुए कहागयादहै 
कि नाटक के विभागों को एक्ट कहते है; जिनमे प्रत्येक मे एक या अनेक हश्य 
हो सकते हँ । 

ओ हारा ओर हामनत्रोने भी कहाटहै कि एक्ट कथा का वह्‌ निश्चित 
विकास है जिसमें रचि ओर स्थापत्य कौ इकाई होती हे । 

इन परिभाषाओं से अंक क्या है, यह्‌ स्पष्ट हो जाता है । अब एकांकी के 
स्वरूप पर विचार करना सुलभ हो जाता है। एकांकी के स्वरूप पर विचार 
करते समय सवसे पहले इस पर विचार करना आवश्यक है कि हिन्दी मे यह 
विधा कहाँ से आई । जैसा किं पहले कहा जा चुका है, कु विद्वान्‌ से संस्कृत 
नाटकों से अद्भूत मानते हैँ जौर कुछ पश्चिम की देन । जो इसका उद्भव 
संस्कृत-नाटकों से मानते है उनम डा० सरनामसिह श्म का विचार दै कि 
“यह मानना नितान्त भ्रामक होगा कि हिन्दी एकांकी के सामने कोई भारतीय 
आदशं ही न था।” इसी प्रकार सदुगुरुशरण अवस्थी लिखते है, “यह न 
समना चाहिए कि भारतमें एकाकी थे ही नहीं |` 

किन्तु जो एकांकी को परिचिमी साहित्य से आगत, हिन्दी मे नवीन विधा 
मानते है, उनमें से प्रो अमरनाथ गुप्त का कथन है, “एकाकी दिन्दी साहित्य 
तें सर्वथा नवीन कृति है । इसका जन्म हिन्दी साहित्य में अंग्रेजी के प्रभाव से 
कृ ही वषं पूवे हआ है ।'' इस प्रकार डा° एस° पी० खत्री भी लिखते है, 
“एकांकी पर अंग्रेजी का प्रभावदहै न कि संस्कत का ।' 

यदि निष्पक्ष हष्टि से विचार किया जाय तोये दोनो ही मत अतिवादी 
हे । यद्यपि आज के एकांकी-लेखन की प्रेरणा अंग्रेजी साहित्य से मिलीदहै, तो 
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भी भारतीय लेखक अपनी परम्परा को एकदम दछोड नहीं सकता । अतः 
एकांकी पर संस्क्रतकौीमभीषायादहै। इस प्रकार वर्तम[न एकांकी संस्कृत 
ओर अंग्रेजी दोनों भाषाओं के साहित्य का ऋणी है। वर्तमान हिन्दी एकांकी 
कौ शिल्प-विधि संस्कृत एकांकियों से पूर्णरूपेण भिन्न है, उस पर परिचम का 
प्रभाव ही अधिक है । 

एकाक कौ परिभाषा--इन मतभेदों के कारण ही एकांकी की कोई एक 
निङ्चित परिभाषा नहींहो सकी है। इस विधि में नित्य नवीन प्रयोग होने के 
कारण, यह किसी परिभाषा की सीमा में आबद्ध नहीं रही । फिर भी इसकी 
परिभाषा हिन्दी विद्वानों मौर अंग्रेजी विद्वानों दोनोंने की है । 

श्री सदुगुरुडरण अवस्थी के अनुसार, “एकांको नाटक विशिष्ट आकार 
प्रकार में एक सुनियोजित, सुकल्पित लक्ष्य, एक ही घटना, परिस्थिति अथवा 
समस्या, वेग-सम्पत्त-परवाह ओर सवके निदशंन में चातुरी से संयुक्त होते है । 
लम्बे कथोपकथन, उनकी भदी अभिव्यंजना, ह्यो की सजावट की अति- 
शयता, विषयान्तरता तथा वणेन-बाहुल्य >< >< >< आदि एकांकी में वर्ज्यं हँ । 
भावुकता के स्थान पर यह मानसिकता, अर्थात्‌ चिन्ताओं के संघं को प्रमुखता 
देते हैं ।' 

सेठ गोविन्ददास एकांकी की परिभाषा मेँ किसी एक मूल विचार को 
भथम स्थान देते हैँ । यह्‌ विचार जीवन की समस्या अथवा उदर्य से सम्बद्ध 
होतारै, जो जितना महान्‌ होगा, एकांकी को उतना ही स्थायित्व प्रदान 
करेगा । आन्तरिक संघर्ष, कथानक का संगठन, चरित्र-चित्रण, मनोरंजकता 
भव सकलन-त्रय पर भीवे बल देते हं । सेठ्जी का ध्यान इस प्रकार एकांकी 
के संगठन पर अधिकदहैन कि इसकी अभिनयशीलता पर । 

॥ उपेन्रनाथ अर्क एक ही हश्य ओौर एक ही अद्कुके एकांकी को विष 
महत्व देते है । उनके अनुसार एकाकी सीमित समय (लगभग आधा घण्टा) 
म समाप्त हो जाना चाहिए । अपनी परिभाषा मे वह अन्य तत्त्वं के साथ 
रगर्मच संकेत, प्रकारा संकेत तथा छाया कौ भी यथोचित स्थान देते हैँ । इस 
प्रकार उनका एकांकौ-विषयक परिभाषा उसके कलापक्ष से सम्बद्ध है । 

डा० नगेन्द्र की एकांकी-विषयक परिभाषा अपने से पूरवेवर्ती परिभाषाओं 
का निष्कप ही है । उन्न एकांकी में एक अंक विस्तार की सीमा कहानी-- 
जसे जीवन का एक पहलू महत्त्वपुणं घटना, एक विशेष परिस्थिति अथवा एक 
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उहीप्त क्षण, एकता, समग्रता ओर आकस्मिकता की अनिवायंता, संकलन- 
त्रय कासाधारण रूपसे पालन, प्रभाव तथा वस्तु का एेक्य आवञ्यक 
मानादहेै। 

पाश्चात्य विचारकों की एकांको-परिभाषा-- भारतीय विचारकों की तरह 
पाश्चात्य विचारकोंने भी एकांकी के स्वरूप पर विचार करते समय विभिन्न 
टण्टयों से विचार किया है । पर्षिवल वाल्ड का विचार है कि नाटकं (एकांकी) 
जीवन का एसा सुव्यवस्थित प्रस्तुतीकरण है जो दशंकों में संवेग उपस्थित 
करता है। एकांकी नाटक की विज्ञेषता उच्चकोटि की मितव्ययिता ओर 
अन्विति मे है । यह अपेक्षाक्ृत कम अवधि मे अभिनीत होता है । 

एकांकी की परिभाषाओों में से कोई भी अपने आपमें पूणं नहीं है । प्रत्येक 
विदान्‌ ने उसके क्रिसी एक पक्ष पर ही विचार क्ियादहे। उदाहरणार्थं, वाटर 
प्रिचडं एटन (शला एालाशाप्‌ 9०) का कथन है-- 

4 0116 861 18, 10 178 17191एा€ 210 {€ 71९10 {68171610 
ध्र 716त† पा, 185 10 (जाी76€ 11861 {0 ४ शाल 6018०06 01 81111. 
81101 81 {1115 51108110, 17 [राधा 195 10 हा0४ आत ५९५६1०0} 0ण। 
01 1186. 

अर्थात्‌ एकांकी नाटक मेँ एक ही घटना अथवा प्रसंग फलाकर दशेकों के 
मन पर एक विशेष प्रभाव डालता है । उनके अनुसार एकांकी जीवन अथवा 
समाज के किसी एक पहलू घटना या क्षण को प्रस्तुत करता हे । 

सिडनी वोक्स (8१07० 8०४) ने भी उनका समर्थन करते हए 


८{ $ | । । 
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कहा है-- 


5101५ 
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अर्थात्‌ एकाकी का ल्य यह है कि वह एक विशिष्ट प्रभाव उत्पः 
उसमे एक स्थिति होनी चाहिए ओर उसका ध्यान किसी एक पात्र 
विशिष्ट-पात्र-समूह के कार्यकलापों पर केन्द्रित होना चाहिए । उसमें न तो 
अप्रधान घटनां हों, न गौण प्रसंग ओर न पात्रों का व्यथं जमघट ही हो । 

इस प्रकार इन विचारकों ने विचार ओौर प्रभाव के आधार पर एकांकी 
की परिभाषा कीदहै; पर कृ विद्धान्‌ एेसे भी दै जो संक्षिप्तता के गुण के 


११८ 


त करे, 
अथवा 


1 + ॥ 
॥ 
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आधार पर एकांकी की परिभाषा करते हैँ। इन विचारकों का विचारक 
नाटक ओर एकांकी मे मूख्य अन्तर समय के आधार पर ही किया जा सकता 
दे । एकांकी सीमित समयमे अभिनीतदटहोने वाला एक अंक का नाटक है। 
इसकी यही सफलता है कि वह॒ कम-से-कम समयमे पूणं होकर दर्शकों अथवा 
पाठकों पर पुणं प्रभाव डाल दे। इस सम्बन्ध में पस्िवल वाइल्ड (एल५।५४| | 
४१10९) लिखते है-- 

“116 प्7ा€ विलछाः 15 [70018101 ४४11116 116 8६ ०1 वलौाणी 
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7168.1 11 (17181 1{ 15 11011 7६५८." 


इसका भाशय यह दहै कि एकांकी में समय का व्यान रखना बहुत आवश्यकं 
है । साथ ही, उसे वास्तविक जीवन के भी निकट होना चाहिए । नाटक की 
गति चाहे घीमीहो या तीत्र, जीवना से इतनी हटी हई न हो कि लोगं उपे 
जसत्य समम बरे ओर स्वीकार न करें । चरुकि मनृष्य वास्तविक जीवन की 
सम्भावनाओं पर घटित जीवन मेँ आनन्द लेता है; अतः एकांकी के लिए यह 
आवश्यक ह कि वह मानव-जीवन की की को सजीव रूप में प्रस्तुत करे । 
कख विद्वान्‌ संकलन-त्रय (स्थान, समय ओौर घटना की एकता) पर विशेष 
वल देते हैँ। जिन एकांकियो मेँ इनकाध्यान रखा जाता है, उनके अनुसार, वै | 
ही एकांकी सफल होते है । | 
इन परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्टहै कि एकांकी की कोई भी | 
परिभाषा पूणं न होकर एकांगी है । अतः इसकी परिभाषा का सवद्धीण रूप 
देखने के लिए यह आवश्यक है कि इन सभी गृरणो का समन्वय किया जाय । 
ये गुण अथवा तत्तव निम्नलिखित है 
९: एकाकीमें किसी एक मूल विचार, घटना, समस्या अथवा स्थिति कै 
विशिष्ट क्षण का प्रस्तुतीकरण हो जिससे पाठक या दशेक प्रभावित 
हो जाये । 
२: लेखक अपनी अनुभूति ओर अभिव्यक्ति में समन्वय रते । सम्पूणं 
एकाक में एकता का होना आवश्यक लं! 


३. एकांको का संक्षिप्त होना आवद्यक है । इसे आधे घण्टे के आसपास 
समाप्त हो जाना चाहिए । 
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४. संकलन-व्रयका भी उसमे ध्यान रखना चाहिए ओर पारो, घट- 
नाओं तथा प्रसंगो का बाहुल्य न होकर प्रमुख पात्र, घटना अथवा 
स्थिति पर हष्टि रखनी चाहिए । 

निष्कषं- इस प्रकार कहा जा सकता है कि एकांकी वह नाट्य-विधा है 

जो किसी मूल विचार, भावना अथवा घटना से सम्बद्ध अभिनेय कथा होती 
है । उसमे संक्षिप्तता तथा संकलन-वरय पर ध्यान दिया जाता है ओर रचयिता 
को ष्टि प्रमुख पात्र अथवा घटना पर ही रहती है । 

प्रशन ६६ पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों द्वारा निर्देशित एकांकी के 

तत्त्वों का सम्यक्‌ विवेचन कीजिए । 

एकांकी नाटक के तत्त्वों पर हिन्दी विद्टानों ओर पाश्चात्य विदानो ने 

पर्याप्त विचार किया है ओर उसके नित्य परिवर्तित स्वरूप के अनुसार नवीन- 
नवीन तत्त्वों का उसमें समावेश किया है भौर इससे वे उलभ गये है । उन्होने 
तत्त्वां तथा विशेषताओं को एकसाथ मिलाकर उलभा दिया दै, कहीं विशेष- 
ताओं को तत्त्वों मे गिन लिया है ओौर कहीं तत्वों को विशेषताओं मे ले लिया 
ठे । कुच विद्वानों ने संक्षिप्तता, एकता, प्रभाव तथा संकलन-त्रय आदि को 
एकांकी के तततव माना है, पर ये तत्त्व न होकर उसकी विशेषताएं हँ । तत्तव 
तो वे होते है जिनके विना एकांकी का स्वरूप बन ही नहीं सकता, एकाक 
अपूणं रह्‌ जायेगा, पर इनसे उसका आकार तो बन ही जायगा, पर वह सुन्दर 
नहीं बनेगा, अतः ये उसकी विशेषताएं हैं । 

संस्कृत काव्यशास्त्ियों ने नाटक के तीन मूलतत्त्व माने हं--वस्छु नेता 

भौर रस । लेकिन पादचात्य काव्यणाव्रियों ने इन तत्त्वो की संख्या ६ मानी 
है--कथानक, पात्र, संवाद, देशकाल, शैली ओर उदेश्य । परन्तु =° ४2: 
गोपाल सिह चौहान ने इस परम्परा का खण्डन करके एकांकी के तीन ही मूल 
तत्त्वत माने है ओर शेष तत्त्वो को इन्हीं मे समाविष्ट माना है । उन्होने 
अभिनय को मूलतत्त्व माना है । अतः तीन तत्व है (१) फथानक, (२) संवाद 
ओर (३) हश्य-विधान । कथानक के अन्तगंत वह चरित्र-चित्रण त उदेश्य; 
संवादम भाषा-लैली तथा हश्य-विधान मे देशकाल-वातावरण, रंग-निर्देश 
आदि का समाहार करनलेते हें । 

किन्तु उनका यह्‌ वर्गीकरण अवेज्ञानिक है, क्योकि कथावस्तु मेनतो 

चरित्र रवेजा सकते दह ओरन उदेश्य ही। डा° रपघुवंशका कथन रे, 
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“उदेश्य का रूप काव्य कौ रूपरेखा मे सच्चिहित है, साथ ही रस का आनन्द 
भी; इसी प्रकार उदेश्य भी कहा जा सकता है 1 स्पष्ट है कि उद्य एकं 
स्वतन्त्र तत्त्व है, अतः उसे प्रथक्‌ ही रखा जाना चाहिए । फिर एकांकी का 
कायं कथा कहना मात्र नहीं है, पात्रों के हाव-भाव हारा उनकी चारित्रिकं 
विशेषताओं का उद्घाटन करना भी दहै, ओर यही मख्य है । अतः पात्र को 
भी कथा-वस्तु मे नहीं रखा जा सकता । कंनेथ का विचार है कि चरित्र 
चित्रणदही एकांकी की मख्य वस्तुहै, अतः चरित्र-चित्रण को पृथक्‌ तत्व 
मानना चाहिए । | 
इसी प्रकार संवाद ओर भाषा-ेली भी दो पृथक्‌-प्रथक्‌ तत्त्व हँ । यद्यपि 
भाषा-शंली संवाद का माध्यम है, पर केवल भाषा-कली ही संवाद नहीं बनती; 
ओौर साथ ही संवादों के अतिरिक्त वातावरण-निर्माण तथा रंगम॑च-सकेत की 
भाषामें मीशेली की विहडोषता देखी जातीहै। इस प्रकार एकांकी कै 
मूलतत्त्व सात होते है; यथा--(१) कथानक, (२) पात्र चरिव्-चित्रण, (३) 
संवाद, (४) देशकाल अथवा वातावरण, (५) भाषा-ल्ैली, (६) उटेश्य भौर 
(७) रंग संकेत । 
यहां संक्षेप मे इनका विवेचन प्रस्तुत है। 
कथानक--एकांकोकार लोककथाओं, सामाजिक समस्याओं, मानव-भावो, 
जीवन के चिवो, पौराणिक गाथाओं, इतिहास, राजनीति आदि किसीमेंसे 
भी अपनी इच्छानुसार कथावस्तु का निर्माण कर सकता दै । कथानक क्याहै, 
इस पर विचार करते समय साधारण रूप से उसे कहानी कह दिया जाता है; 
पर इसकी कुछ विशेषताएं होती हैँ । सामरसेट माम के विचारसे कथानकं वहू 
ढांचा है जिस पर कहानी व्यवस्थित होती है । वर्सफोल्ड के अनुसार कथानकं 
वह कहानी है, जो लेखक के उदेश्य के अनुरूप क्रमबद्धता अवं विस्तार प्राप्त 
करती है । अतः कहा जा सकता है कि लेखकीय उदेश्य को अभिव्यक्त करने 
वाले न्युक्त एवं कौतुहल-वद्धंक घटना क्रम को कथानक कहते है । 
कथानक ही एकांकी की आधारशिला है। इस पर एकांकी का समूचा 
भवन खड़ा होता है। एकांकीकार अपना कथानक कहीं से भी ग्रहण कर 
सकता हे, पर उसे इसका ध्यान रखना चाहिए कि जीवन की वास्तविकता 
वनी रहे--वह कपोल-कल्पित ज्ञात न हो, उसमे विश्वसनीयता का होना 
आवङ्यक है । 
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कथानक के लिए आवश्यक कि वहु आरम्भ में संक्षिप्त हो, अर्थात्‌ 
एकांकी के कथानकं का आरम्भ मध्यसे होना चाहिए जिससे द्शंक अथवा 
पाठकों कौ जिज्ञासा व कौतूहल बना रहे । बीती हुई घटनाओं का वणेन करके 
एकांकोकार क्षिप्र गति से अपने लक्ष्य की ओर आगे वटृता है, भतः रोचकता 
उसका मख्य गुण दहै। साथ दही प्रगतिशीलता भी कथानक का मुख्य गुण है । 
मुख्य कथा जब चरम बिन्दु कीओर तीत्रतासे बढती दहै, तभी एकांकी सुन्दर 
होता है ओर इसके लिए दो साधन है--(१) संघषं ओर (२) विकास । यह 
संघषे या तो व्यक्तियों, नायक ओर खलनायक में अथवा दो विरोधी भावोंमें 
हो सकता है । अतः संघषं वाले एकांकी आज अधिक सफल होते हैँ । 

एकांकी मे काये-व्यापार की एकता का होना भी आवदयक है। डा० 
नगेन्द्र का मतै कि विना चरमसीमा वले एकांकी भी सफल हो सक्ते हः 
यदि उनमें काये-व्यापार की एकता बनी रहै । सभी घटनाएँ यदि विभिन्न 
दिशाओं मेन बिखर कर एकं निरिचित दिशाकीओर गतिशील रहतो 
एकांकी सफल रहता है । 

समग्रतः एकांकी के कथानक के तीन तत्त्व है--एकता, एकाग्रता तथा 
विस्मय । इनमें विस्मय अथवा कौतूहल का महृत््वपूणं स्थान दहै । पर यह्‌ 
रोचकता अथवा कौतूहल स्वाभाविकता के धरातल पर ही हौना चार्हिए । 


पात्र ओर चरित्र-चित्रण-यदयपि नाटक अथवा एकांकी का प्राथमिक तत्त्व 
कथानक है, पर यह्‌ तव तक अभिव्यक्त नहीं हौ सकता, जब तक कि चरित्र 
चित्रण वाला ततत्वनहो। पा्रोंके द्वारा ही कहानी गतिशील होती हे। 
दूसरे, चरित्र-चित्रण कथानक से भी ऊँचा कायं है । एकांकी अभभिनेय हीता है 
ओर रंगमंच पर कहानी को अभिव्यक्त करने के माध्यम पाव्रही होते है । 
मतः पात्रों का एकांकी में मूल स्थान है। जाजं सान्तायना का विचार है कि 
कथानकं कै निर्माण को हम आविष्कार कहते है, पर चरित्र के निर्माण को 
हम सृष्टि कहकर गौरवान्वित अनुभव करते हं । 

एकांकी में प्रों की संख्या कम होती है, कथानक मुख्य पात्रों तक ही 
सीमित रहता है । यद्यपि पात्रों की कोई निरिचित संस्या नहीं हैः अधिक पात्र 
वाले भी एकांकी एेसे हँ जो सफल दै, पर साधारणतया इनकी संख्या पांच-खह्‌ 
रहती है । ये पात्र सामान्य प्राणी हो होते है जो वास्तविक जीवन को जीने 
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वाले लगते हैँ । इसमें नायक तो होता ही है, आवश्यकतानुसार खलनायक की 
योजना भी की जा सकती है, पर इसके भी अपवाद हं । जहाँ प्रतिनायक नहीं 
होता, वहां गौण पात्रों के माध्यम से घटना-क्रम में गति उत्पन्न कौ जाती हे। 
पात्रोंकी हष्टि मुख्य पात्र कीओर रहतीरहै ओरवे उसी के व्यक्तित्व का 
प्रकाशन करते हैँ । पातो का मुख्य गुण उनकी विर्वसनीयता है । वे कोई भी 
काये एेसा न करें जिसका कोई कारण न हो--कारण चाहे भावगत हो अथवा 
प्रवृत्तिगत । भौर साथ ही, उनका चित्रण मनोवेज्ञानिक आधार पर होना 
चाहिए । फिर घात-प्रतिघात से उसमे संघषं कौ उत्पत्ति होना भी आवश्यक 
हे। पर इसके लिए भी मानव-प्रकरति का सूक्ष्म पयवेक्षण आवश्यक है । 

संवाद अथवा कथोपक्थन--एकांकी श्रव्य अथवा पाख्य साहित्य-विधा 
न होकर नाटक की तरह रहै। अतः कहानी का प्रस्तुतीकरण पात्रोके हारा 
बोले जाने वाले संवादों के माध्यमसेहीदहोतादहै। संवाद एक प्रकारे 
एकाक की आत्मा है ओौर यही वहु तत्वदहै जो एकांकी को अन्य कथा- 
साहित्य से पृथक्ता प्रदान करता दहै । संवाद एकांकीमें तीन कायं करता है-- 
(१) चरित्रं की चरित्रगत विशेषताषं व्यक्त करता है, (२) एकांकी के कथासूवर 
को विकसित करता है, (३) पात्रोंके भावों को व्यक्त करता है । परन्तु संवादं 
इनके अतिरिक्त भी कं ओर प्रयोजन सिद्ध करता है । एकांकी का एक कार्य 
व्यापार संवाद भी रहै, यह्‌ घटना-क्रम को आगे बढाता है ओर उसे विकसित 
करता दे। फिर संवाद पात्रों की अभिव्यक्ति का माध्यमहै ओौर इन्हीं कै 
माध्यम से अपेक्षित वातावरण तथा प्रभाव की सृष्टि होती है। ६न्टीं से दशको 
का ध्यान सेट परसे हटा दिया जाता है, जिससे सैट-परिवर्तन के लिए समय 
मिल जाता है । इससे नाटक की गति भी नियंत्रित ोती दै, संवाद-बहुलता से 
परदा गिराने-उठने के बीच भी समय मिल जाता हे। अतः संवाद एकांकी 
का मूलतत्त्व है । 

संवाद के लिए आवश्यक है कि वह्‌ पात्र अथवा परिस्थितियों के अनुरूपं 
हो । उसमे स्वाभाविकता, सजीवता एवं रोचकता आदि गण होने आवश्यकं 
हं । इसके साथर ही उसका ममंस्पर्णी तथा वाग्वेदग्ध्यवू्णं होना भी आवश्यक 
है ओर यह्‌ मी भावश्यकरटै कि वह॒ संक्षिप्त हो । एकांकी की सीमां एं 
समयाभाव के कारण दीघं संवाद उसकी गतिशीलता के लिए हानिकारक होते 
है । इसीलिए वाल्टर्‌ प्रिचडं एटन का कथन है, (५० 19‰€ 2 12111४11 
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076 €षला एता पोणऽ। 601. अर्थात्‌ तुम्हारे पास बहुत कम शब्द है, 
जिनसे तुम्हे वहत वडा प्रभाव उत्पन्न करना है-- क्योकि रंगमंच पर प्रभाव 
वडा होना ही चाहिए । अतः प्रत्येक शब्द को सार्थक होना चाहिए 1 प्रत्येक 
णब्द को कोमत आंकनी चाहिए । 


देशकाल अथवा वातावरण- इससे तात्पयं स्थान ओर समयसे है 1 इसमें 
अभिनेय कथानक मे आये पात्रों के रहन-सहन, वेषभूषा, चाल-डाल, आचार- 
विचार, संस्कृति ओर सभ्यता, जीवन-पद्धति आदि पर प्रकाश डाला जाता 
है । यह्‌ तत्त्व किसी विशेष स्थान परन होकर एकांकी मे सवेत्र व्याप्त होता 
हे ओर प्रत्यक्षन होकर परोक्ष होता है । 


भाषा-शेली- पात्रों के संवाद एकर विशिष्ट कथशेली में दले होते हं। 
मूक एकांकियों मे भाषा का प्रयोग पात्रों के अंग-संचालन, वेश-विन्यास आदि 
से द्शंक के मस्तिष्क मे होता है ओौर संवाद-युक्त एकांकियों में पात्रों को बोल- 
चालकेदढंगसे माषा-लेली का ज्ञान होता दै। च्रुकि नाटक अथवा एकाक 
्तयक्ष दर्शन का साहित्य है, इसलिए उसकी भाषा-शेली सरल तथा सुबोध 
होनी चाहिए । सहज ओर वोधगम्य भाषादही दर्शकों को आह्वादित कर 
सकेगी । फिर उसका पात्रानुकरूल होना भी आवश्यक हं । एक वच्चान तो 
प्रौढ भाषा बोले ओर न एक अशिक्षित साहित्यिक भाषा अथवा विदेशो 
भाषा । भाषा के माध्यम से पात्रों का चरित्र-चित्रणभी होताहैः क्योकि 
बोल-चालसे ही किसी का व्यक्तित्व भली प्रकार आका जा सकता है । 


उदेश्य --कोई भी साहित्य बिना उदेश्य के नहीं हौ सकता । एकांकी की 
रचना के पीये भी उसके स्जंक का कोई-न-कोई उदेश्य निहित होता है । पर 
यह्‌ उदेश्य इसमें अप्रत्यक्ष होता है, एकांकीकार जो कृ भी कहना 1 है 
वह॒ पात्रों के माध्यम से ही कहताहै। वह स्वथं कू नहीं कहता । ५ 
आलोचक का इस सम्बन्ध में कहना है कि वाद्य संगीत की तरह एकांकी भी 
न कृच सिखाता है ओर न कुछ सिद्ध करता दै, अपितु उसका क ध्वनित 
होता है । उसका मुख्य उदेद्य रस-सिद्धि हँ । आनन्द की सृष्टि ही उसका 
मुख्य लक्षय दै । 
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रग-संकेत--एकांको हश्य काव्य हे, अतः उसको सफलता अभिनेयता पर्‌ | 


निभर करती दै । इसलिए भावश्यक हं कि वह मंच की सुविधाओं का ध्यान 
रखकर लिखा जाय ओर यथास्थान मंचका संकेत दिया जाय । इससे पात्रों 
को रूप-सज्जा मे सुविधा रहती दै। साथ ही, इससे कभी-कभी आरम्भकां 


काये भीदहौ जातादहै। पात्रों के अभिनयं भी सहायता पहचानना रंग-संकेत 


का कायं होता है। 


प्रश्न ७०--एकांको-रचना तथा विषय के आधार पर एकांकियों का 
वणन कीजिए । 


एकाकी हिन्दी साहित्य की नवीनतम साहित्य-विधा है । परन्तु जन्मते ही 
इसने इतना अधिक प्रभाव जमा लिया तथा यह विधा इतनी लोकश्रिय हुई 
कि इसके अनेक प्रकार मिलते हँ। विषय की हृष्टि से तथा रचना-पद्धति के 
आधार पर इसके अनेक वर्गीकरण हो सकते हैँ । इनमें सबसे उपयुक्त वर्गीकरण 
रचना-पद्धति के आधार पर किया जा सकता है । वैसे विषय के आधार पर 
किया गया वर्गीकरण भी उसके क्षेत्र-विस्तार का परिचयदेतादै। अवह 
दोनों प्रकार के वर्गीक्रिरण का संक्षेप मे उल्लेख करेगे । 

विषय के आघार पर एकांकी का वर्गीकरण. _ विषय के आधार पर 
डा० सत्येन्द्र ने पांच प्रकार के एकांकी बताये हँ -(१) सामाजिक एकांकी, 
(२) राजनीतिक एकांकी, (३ ) एेतिहासिक एकांकी, (४) चारित्रिक एकांकी 
ओर (५) व्यंग्यात्मक एकांकी । परन्तु इनके अतिरिक्तं समस्यामूलक एकांकी, 
हास्य एकाक ओर विचार-प्रधान एकांकी भी होते हँ । इस प्रकार विषय के 
आधार पर एकाक्ियों को आठ भागों मे विभक्त क्रिया जा सकता है । 


सामाजिक एकांकी- समाज की किसी पृष्ठभूमि अथवा स्थिति पर जो 
एकाको आधारित होते है, उन्ह सामाजिक एकको कहा जा सकता है । 
समाज केक्षेत्रमे सभी कृच आ जाता है । अतः समाजमें व्यक्ति की ददशा, 
गरीबी-भमीरी का संघषे, धमं आदिके नाम पर्‌ चलने वाले ढोग, विवाह 
आदि पर आधारित एकांकी इसी वर्गं के अन्तगंत आते है। इनका क्षे्र- 
विस्तार अधिक है। 


राजनीतिक एकांकौ- जिन एकांकियों का कथानकः राजनीतिक गति- 
विधियो, युद्धो के समय देशों के संघर्षो; जासुसी, राजनीतिक वार्ताभों, नेताओं 
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को मनो-वृत्तियों आदि से सम्बन्धित हों, वे एकांकी राजनीतिक एकाकी 
कहलाते हैं । 

एेतिहास्िक एकांकी-- विगत की घटनाओं, एेतिहासिक तथ्यों तथा चरितो 
पर आधारित एकांकी एेतिहासिक एकांकी कहलाते हैँ । इनमें वतमान परि- 
स्थिति अथवा पृष्ठभूमिन होकर उस युगकीप्रष्टभूमि होती है, जिसकाल का. 
कथानक लिया जाता है। भाषा, पात्रों की वेशभूषा भी तत्कालीन समाजसे 
ही सम्बद्ध होती है। डा० रामकूमार वर्मा का ओौरंगजेव की आखिरी रात' 
एकांको इसी प्रकार का एेतिहासिक एकांकी है । 

चारित्रिक एकांकी- किसी विशेष अथवा प्रसिद्ध चरित्र पर आधारित 
एकांकी को चारितरिक एकांकी कहते हैँ । इस प्रकार के एकांकी में चरित्रगत 
विशेषताओं का वर्णेन किया जाताहै ओर यह ध्यान रखा जाता है करि प्रत्येक 
क्रियाकलाप से आलोच्य पात्र की चरित्रगत विशेषताओं का उल्लेख हो । 

व्यंगयात्मक एकांकी -- व्यंग्यात्मक कटहानियों की तरह व्यंम्यात्मक एकांकी 
भीहोते हैँ। किसी प्रसिद्ध नेता, व्यक्ति अथवा स्थिति के कार्यों से असन्तुष्ट 
होने के कारण उस पर व्यंग्य कसा जाताहै। इसमे दर्दे-भरा व्यंग्य होता ह 
जिसमे एक टीस होती है--एक चुभन होती ओर व्यंग्य का कारण होता 
हे, आलोच्य व्यक्ति के कार्यो के प्रति असन्तोष । स्टेनली ह्वाटन का एकाक 
“1116 71951675 07 17€ प्८०५' इसी प्रकार का एक व्यग्यात्मक एकाकी हे । 

समस्थामूलक एकांकी --किसी समस्या को लेकर जिन एकांकियों का 
निर्माण होता है, वे समस्यामूलक एकांकी कहलाते है । इन्दं समस्या-एकाकि 
भी कहते दँ । इन एकांकियों मे किसी एक समस्या को उठाया जाता है ओर 
उसका पूर्णं रूप प्रस्तुत कर दिया जाता है, समस्या का निदान नहीं दिया 
जाता । "विश कैण्डिल स्टिक्स' इसी प्रकार की एक सफल रचना हं । क 

हास्य एकांकी- न्ह हिन्दी में प्रहसन भी कहते हैँ । इन एकांकियो का 
उदेश्य मनोरंजन तथा हास्य की सृष्टि करना होता है । किसी स्थिति पर 
छींटा-कसी करके अथवा थोथे दम्भ आदि का प्रदशेन करके अथवा विकृत 
हाव-भाव द्वारा किसी अन्धविश्वास नादि पर कटाक्ष करता इनका लल्य 
रहता हे । 

विचारप्रधान एकांकौ- इनं गम्भीर एकांकी भी कहते द । ये 'सीरियसः 
होते है ओर किसी विचार पर आधृत होते ह । ये एकांकी साहित्य को उत्तम 
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से उतम रचना का मुकावला कर सकते हैँ। इनमें विचारों को इस प्रकार 
सुनियोजित कर दिया जाता कि विचारों की श्युखला वनी रहती है ओर 
उसके साथ एक संक्षिप्त घटना भी जुड़ जातीदहै। मारिस मैण्टरलिक का 
एकांको इण्ट डर' इसी प्रकार का एकांकी है। | 

रचना-पद्धति के आधार पर एकांकियों का वर्गीकरण विषय की तरह 
एकांकियों कौ रचना भी विभिन्न प्रकारसे हो सकती है मौर इसी आधार पर 
एकांकियों के निम्नलिखित भेद हौं सकते हैँ : 


(१) एक-हश्य का एकांकी इसमें सम्पूणं एकांकी एक अंक ओर एक 
ही हश्य में समाप्त हो जाता है। हद्य-परिवर्तन की इसमे आवदयकता नहीं 
होती; इस प्रकार के एकांकियों में संकलन-त्रय का पुणे निर्वाह होता है ओर 
कथानक भी कम गतिशील होता है । सीमित पात्र तथा सीमित घटना-व्यापार 
दारा इसको नियोजना होती है । यदि किसी अन्य स्थान अथवा काल की घटना 
देना आवग्यक होता है तो उसकी सुचनादेदी जाती है अथवा वह्‌ पात्रोंके 


वात्तालापमें आ जाती है। डा० नगेन्धने इस प्रकार के एकाकी को (कीः 
भी कहा है। 


(२) अनेक हश्थों के एकांकी कख एकांकोएेसेभी होतेह जो होते तो एक 
अकके है, पर उसमें श्य अनेक्र होते है। यद्यपि अन्य एकांकियो के समानं 
कायं ओर प्रभाव की अन्विति इसमें भी आवक्यक होती है; फिर भी इसमें 
स्थान ओर काल की एकता की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। पर 
इसका तात्य यह मी नहीं कि कथामेंदो विभिन्न कालो तथा बहुत दूर के 
स्थानों कौ घटना की योजना की जाथे । यच्च पि आजकल इस पर भी प्रयोग 
क्यिजा रहे दहै, पर ये प्रयोग अपवादस्वरूप हीह । साथही पात्रों की संख्या 
का भी इसमें कोई बन्धन नही, पर एकांकी की सीमा के कारण उनका बाहुल्य 
भी खटकता है । 

(२) भूमिका तथा उपसंहार से संयुक्त एकाको-- कूं एकायो की रचना 
इस प्रकार कौ जाती है कि उनके आरम्भमें भूमिका तथा अन्त में उपसंहार की 
व्यवस्थाहोती है । एकांकी का कथानक दोनों के बीच नें रहता है । इस प्रकार 
के एकाकी एक दृश्य वाले ओर अनेक हदय वाले- दोनों ही प्रकारके हो 
सकते हैं । 
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(४) प्रवक्तायुक्त एकाक -आज के प्रयोगवादी युगमेकं एककोकार 
एसे कथानकं का चयन करते हँ जो अनेक विभिन्न समयों ओर स्थानों में फला 
हुआ हो ओौर उनका परस्पर कोई सम्बन्यनहो। इन घटना-व्यापा रों को 
परस्पर श्ुखला जोडने के लिए एकांकीकार प्रवक्ता भथवा (नैरेटर' का उपयोग 
करता है । प्रवक्ता विश्युखलित सूत्रों को परस्पर सम्बद्ध करने के लिए नेपथ्य 
से सूचना देता है, अवशिष्ट कथा कहता है । यह काये वह॒ नेपथ्यस्ते भीकर 
सकता है ओर रंगमंच पर प्रकट होकर भी । रंगमंच पर यदि वह प्रकट होता 
हैतो वह एकांकी काएकपात्र होता, जो सम्बद्ध घटनाओं को सुचना 
देता टे । 

(५) एकपात्रीय एकांकी इस प्रकारके एकांकी को अंग्रेजी में 'मोनोडामाः 
भी कहते हैँ । हिन्दी मे इसे ¢स्वगत नाट्‌य' भी कहते हैँ । इसमें आदि से अन्त 
तक एक ही पात्र रहता है ओर वह्‌ अपनी विभिन्न मुद्राओं, हाव-भावों ओर 
संवादों से अन्त तक अभिनय करता हे । 

(६) रंगमंच से सम्बन्धित एकांकी--आज विज्ञान द्वारा मनोरंजन के 
अनेक समुन्नत साधन वद जने से रगमंच-कला मे भी पर्याप्त विक्रास् हो गया 
हे ओर इसलिए अब नाटक अथवा एकाकी के लिए यह आवश्यक नही है कि 
वह्‌ प्रत्यक्ष रंगमंच पर ही अभिनीत हौ । रेडियो, टेलीविजन आदि के 
प्रादुर्भाव से एकांकियों के रूप भी बदले हं । अतः प्रत्येक की रचना-प्रक्रिया 
पृथक्‌-पृथक्‌ है । रंगमंच से सम्बन्धित इन एकाकियों को निम्न रूपा मे देखा 
जा सकता रहै-- 

(क) रंग-एकांकी--वे एकांकी जौ रंगमंच पर अभिनीत होति दै, रग- 
एकांकी कहे जाते है । ये एकांकी उपयुक्त प्रकारो म से किसी भी प्रकार के 
हो सकते है । रंगमंच पर अभिनीत होने के कारण इनकी छ सौमाए होती 
है । इनमे वही हर्य दिखाये जा सकते है जो मंच पर सरलता से अभिनीत हो 
सके। साथही ह्यो की लम्बाई ओर विस्तार आदि परमभी ध्यान देना 
पड़ता है । युद्ध आदि के दृश्य इसमे वजित होति है, ओर मंच परद्रन भी 
नहीं दिखायी जा सकती । अतः उसकी सुचना ही दी जासकती है, ह्य करके 
नहीं दिखाया जा सकता । 

(ख) रेहियो-एकाकौ- रेडियो आज सर्वत प्रचलित हो शया है । इसमे 
मी एकाकी अति, परयेदृष्यन होकरश्रव्य ही होते दै । अतः इनम 
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ध्वनियों से काम लिया जाता है । यद्यपि रेडियो एकांकी की स्वतन्त्र तकनीक 
दे, परन्तु फिर भी इसे एकांकी के अन्तगेत ही परिगणित किया जाता दै। 
इन एकांकियों के लिये कोई सीमा अथवा बन्धन नहीं है, क्योंकि उसमें ध्वनि 
दारा प्रत्येक ह्य को कल्पना की जा सकती रैः अतः दो विभिन्न स्थानों की 
घटना भी एक साथ दिखाई जा सकती है । 


(ग) टेलीविजन-एकांको- यह्‌ एकांकी हदय ओौर श्रव्य दोनों ही प्रकारं 
काहोता है । इसमें चित्रो ओर ध्वनियों का संयोजन करके एकांकी को उसके 
प्रदशन-स्थल से दुर, सैकड़ो-हजारों मील दुर बैठे दर्शकों तक पर्ुचा दिया 
जाता हे । इस पर रंगमंच, रेडियो ओर फिल्म एकांकी-- सभी का प्रभाव है। 

(घ) पाट्य एकाकी-एकांकी आज मात्र पठने के लिए ही लिखे जाते 
हं । प्राचीन कालमें नाटक भले ही हश्यकाव्य रहा हो, पर अब पाट्य-पुस्तकों 
मे इनका प्रयोग होने से रंगमंच की परम्परा इनके साथ खण्डित हो गई है। 
मुद्रण-यन्तर के आविष्कार से असिनेयता के स्थान पर इन एकांकियों में रंगमंच 
नि्देशमें भी भापा-शैली का चमत्कार दिलाया जाता है। अंग्रेजीमे इसे 
कलोजेट डमा" (1056-8 07872) भी कहते है । यह्‌ रंग-संकेतों एवं 
संलापो में लिखा एक कटहानी-सा होता है । 

इन दो प्रकारो के अतिरिक्त विद्वानों ने एकांकियों का ओर्‌ भी अनेक 
प्रकार से वर्गीकरण किया ठे; उदाह्‌रणार्थ-डा० सत्येन्द्र ने एकांकियों 
का वर्गीकरण वादोंके याधार पर भी किया है, यथा-आदशेवादी एकांकी, 
यथाथवादी एकांकी, प्रयोगवादी एकांकी, प्रगतिवादी एकांकी, कलावादी 
एकांकौ, प्रमाववादी एकांकी आदि; पर एकांकीकेये सभी प्रकार विषय के 
अन्तगंत आ जाते हैँ । 

इसी प्रकार यदि भाषा-जैली के आधार पर वर्गीकरण किया जाये 

तो वहु भी अधिक वैज्ञानिक नहीं है । बौद्धिक, काव्यात्मक, गद्यात्मक, 
पद्यात्मक--कोई्‌ भी एकाकी ट्‌खान्त ओर सूखान्त हो सकतारै। किसी 
कौशली सरल हौ सकतीदहै तो क्रिप्ती की किलण्ट यह्‌ तो लेखक पर निभर 
करता हे । 


मुलवृत्ति के आधार पर यदि एकांकियों का वर्गीकरण किया जाय अथवा 
स्सौंके आधार पर किया जाये तो यह्‌ भी पिष्टपेपणं मात्र होगा । एकांकियों 
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का वैज्ञानिक वर्गीकरण तो रचना-पद्धति ओौर विषय के अनुसार दही हो सकता 
है, सब वर्गीकरण इसी मे आ जाते हे । 

प्रश्न ७१-- गीति-नाट्य के उद्भव पर प्रकाल डालते हुए इसके स्वरूप 
का विवेचन कोजिषए । 

पाश्चात्य दृष्टि से यदि नाटच के उद्भव पर प्रकाश डाला जाए तो कहा 
जा सकता है कि वहाँ नाटच-रूपों का उद्भवं एक क्म से हुआ है । वास्तव 
मे पा्चात्य जगत्‌ में क्रिया एवं प्रतिक्रिया का एक सुस्पष्ट रूप हमे दिखाई 
देता है । गीतिनाटय के उद्भव को समभने के लिए जरा पीष्ठे जाना 
आवश्यक जान पडता है । शेक्सपीयरयुगीन रोमानी एवं काल्पनिक नाटकों 
की प्रतिक्रियास्वरूप यथा्थपरक समस्या नाटकों का जन्म हुआ । समस्या 
नाटकों का काल प्रथम विइवयुद्ध तक माना जा सकतादहै। 

प्रथम विर्व महायुद्ध (१९१४-१६१८) के वाद परिस्थितियों में परिवतन 
हया ओौर इस परिवर्तन के लक्षण हमे यथार्थवाद के विरोधी तत्त्वों मे दिखाई 
देने लगे । जेसा कि एडवडं अल्वटे ने लिखा भी है कि युद्ध के पश्चात्‌ यथाथं- 
वादी नाटक-साहित्य अधिक लाभदायक एवं रुचिकर नहीं समभा गया ओर 
इस प्रकार प्रतिक्रियास्वरूप एक से नाटच-रूप की परिकल्पना की गई जो 
जीवन के अंधकार एवं निराशा के स्थान पर आशा एवं प्रकाश की किरण 
विकीणं कर सके । इसा प्रकार, नए नाटचय-रूप ने नए जीवन-~मूल्यो को प्रस्तुत 
करने का प्रयत्न किया । डा० वच्चनसिह ने इस सम्बन्ध में सही ही लिखा हं 
कि--““परिचम मेँ सन्‌ १६२० के वाद नाटक तथा रंगमंच के प्रति लोगों के 
टण्टिकोण मेँ एक निरिचत परिवर्तन दिखाई देने लगता है । इस परिवतेन के 
मूल में एक ओर प्रवृत्तिवादी ओर यथाथंवादी नाटकों को प्रतिक्रिया निहित 
थी, तो दूसरी ओर सिनेमा के बढ़ते हए प्रभाव का सामना करने की प्रवृत्ति। 
इन्सन की यथार्थवादी प्रवृत्ति शाँ मे अपनी पुरी ऊंचाई में पहुंच गड । प्रथम 
महायुद्ध की कदुताओंने भी जनताके रस-सख्रोत को ओर भी शुष्क बना 
दिया । फल यह्‌ हआ कि नाटकों को नया मोड़ लेना पड़ा ओर गी तिनाट्यों 
की रचना होने लगी । 

यह परिवर्तेन काव्यके क्षे मे भी आया। युद्धसे पूर्वके दिनोंमें 
कविताका हास हो रहा था, किन्तु युद्धोत्तर परिणाम कविता के पुनःस्थापन 
मे था। एडवडं एल्वटे के शरन्दों में--'“116 [76- छवा #€878 18 86 
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गीतिनादट्‌य को सबल रूप इग्लैण्ड मे मिला। इसमें कुं प्रमुख कवियों 
ओर नाटूयकारों का सम्मिलित प्रयास शुरू हआ । इनमें येटूस, सिज, लेडी 
गरेगरी, मेटरलिक का नाम उल्लेख्य है । इन सव में येटूस का हाथ सवंप्रबल 
था । उन्होने अपनी कल्पनात्मक णक्तिसे इस नए नाट्य-रूप को स्वर दिया । 
अंग्रेजी नाट्‌य-साहित्य के लेखक बी० आइफर इवान्स के रन्दो मे-- “५6818 
87071616 0611681 &€ा77्§ 710 ४८त पा168511 171 {716 {1€द[76&, एणा 
115 लाड णि {16 110 ण्लााला{ 25 11000166. € ५५४ 
06670110 {0 1*६8]८ 8९8४ {ता 116 एवां) ए % {11611 80 पएली 
1181151 ताशाा9 8च्ला)९त्‌ 68.121 77 10 8 7९ ०10." इन कवियों 
के अतिरिक्त टी० एस° ईलियट, आडेन, क्रिष्टोफर, ईदववुड, फ़ाई इत्यादि 
कवियोंने भी काव्यमें नाटक का समावेण कर गीतिनाट्य का स्वरूप 
संवारा । 
गीतिनार्य : परिभाषा 

गीतिनाट्य में काव्य ओर नाटक का सम्मिश्रण होता है । इसीलिए करई 
वार हिन्दी आलोचकों ने इसे काव्य-रूपक अथवा काव्य-नाटक भी कहादहै, 
परन्तु यहं नाम अधिक ग्राह्य नहीं हैँ । गीतिनाटय में मानव जीवन के रागा- 
त्मक क्षणो, अनुभूतियों एवं संवेदनाओं को प्रस्तुत किया जाता है । गीतिनाट्य 
मे पाये जाने वाले काव्य-तत्त्व पर भी विचार करना आवश्यक जान पडता 
दै । क्य के सम्बन्ध में प्रायः सभी आलोचकों का यह मतदहै कि इसपर 
मानव-जीवन का रागात्मकं चित्रण होताहै। गद्य की अपेक्षा पद्यमें गहन 
अनुभूतियों एवं संवेदनाओं की सच्ची अभिव्यक्ति सम्भव होती है । यही कारण 
ठै कि ईलियट ने भी कवितमं जीवनके घनीभूत क्षणों की अभिव्यक्ति 
स्वीकार करते हए लिखा है--“श¶1€ णा 80प], 17 1016786 €111011011, 
9111४68 10 668 115 1 एलऽ6. 16 [दातला०्छ, 2 2.11 7816 01 
"086 कव 78 15 10 ला1788136 {€ कला)€9] 276 51060618]; 
1{ ९ 277 10 € 81 176 लशा 27त 71४9521 © {€71त 10 
€[07685 171 ४७56." गीतिनाट्‌य मे जो काव्य ग्रहण किया जाता है, उसके 
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सम्बन्ध मे ईलियट, दैसेल प्रभृति आलोचकों का क्थनहै कि यह्‌ मात्र 
अलंकरणके रूप में ग्रहूणन होकर नाटकीय टेष्टिकोण से ग्रहण की जाती 
ठै । गीतिनाट्‌य में महत्त्व एवं प्रभुत्व तो नाट्‌य-ततत्व का ही होता है । कविता 
का स्वतन्त्र महत्त्व एवं अस्तित्व नहीं होता । दूसरे राब्दो मे, गीतिनाट्य में 
काव्य-तत्त्त नाट्‌य-तत्त्व का उपकारक . अथवा सहायक बन कर आतादहै। 
इसी तथ्य को डा० नगेन्द्रने इस प्रकार स्पष्ट किया है--“इस प्रकार गीति- 
नाट्य एक ओर तो साधारण ह्य क्राव्य से भिन्न दै ओौर दूसरी ओर नाट्य- 
कविता (78116 एज) से भी उसका स्वरूप भिन्न है । नाट्‌य-कविता 
मे नाट्‌य-तत्त्व अर्थात प्रदर्शन या अभिनेयता होती अवश्य है-- परन्तु उसका 
आस्वादन पढ़कर हीदहोतादहै, अभिनय या प्रदशंन द्वारा नही- यानी वह्‌ 
पाठ्य ही है--अभिनेय नहीं । गीत्तिनाट्‌य में नाट्‌य-तत्त्व मुख्य होता दै, 
नाट्य कवितामें गौण 1" 

गीतिनाट्य के स्वरूप पर प्रकाश डालते हए रहैसेल का कथन है कि-- 
“वह्‌ मानव जीवन को प्रस्तुत करता है, जिसे देखा जा सकता है ओौर जिससे 
विश्वजनीन सत्य का उद्घाटन भी होता दहै" गीतिनाट्‌य के नाट्य एवं 
कवित्वं को समान महत्व देते हए एच० सी° वारकर महोदय ने लिखा है : 
४181 € धड़ 10511020 6811 8 7८ 0६६८ ताक्ा18 1660 170 
71९76 णिाणा9 द्वृ] अते [71दटल 21] २२7५ एना 95 त72.008 
211 70617." ईलियट ने गीतिनाट्‌य मे घनीभूत भावनाओं के आन्तरिक 
स्वरूप की बात की है। सिज (8४8६) ने गीतिनाट्य मे वास्तविकता ओर 
आनन्द की उपलब्धि मानी है । 

हिन्दी आलोचकों एवं विद्वानों ने भी गीतिनाट्‌य के स्वरूप पर प्रकाश 
डाला है । डा० बच्चन सिह ने गीतिनाट्‌य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा 
है कि--“गीतिनाट्‌य मुख्यतः भावनामय होते है, उनमें बहिःसंघर्षो की अपेक्षा 
अन्तःसंघर्षो की प्रधानता होती है, लेकिन इसका तात्पयं यह्‌ नहीं कि जीवन 
की कठोर वास्तविकताओं से उसका कोई सम्बन्ध नहीं जुड़ पाता ।'' गीति- 
नाट्य में काव्य ओौर नाटक के सम्मिश्रण पर ध्यान देते हुए डा° सिद्धनाथ 
कूमार का कथन है कि--“काव्य-नाटक काव्यत्वं ओर रूपकत्व का संगम- 
स्थल है । काव्य-तत्तव ओर नाटक-तत्त्व इसमें आकर एक एसे स्वरूप विधान 
की सुष्टि कर देते हं जिसमे काव्यत्व के कारण मानव-जीवन के राग तत्त्व 
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बड़ी स्पष्टता से उभर कर आते दैः भावनां गौर अनुभतियां अपनी तीव्र 
ओर वेगवती धारा में अपने साथ वहाले जाती हैँ । नाटक-तत्त्व उसका 
बाह्य स्वरूप निमित करता है । काव्य-तत्त्व इसमें आत्मा की स्थापना करता 
हे ।'“ इसी प्रकार डा० नगेन्द्र की परिभाषा है--“गीतिनाट्‌य से साधारणतः 
तात्पय है पद्य नाटक का । परन्तु गीतिनाट्य के लिए यही पर्याप्त नहीं है कि 
उसका माध्यम गद्य न होकर केवल पद्य हो । उसके लिए भावमयता अनिवायं 
हे । >< >< >< इसके अतिरिक्त भावना का प्राधान्य हने के कारण गीतिनाद्य 
मे संघं स्वभावतः बाह्य न होकर आन्तरिक होता है । >< >< ><सेक्षेपमं 
गीतिनाट्‌य रूपक का ही एक भेद ठे, जिसका प्राण तततव है भावना-अथवा 
मन का संघषे, जौर माध्यम है कविता । डा० नगेन्द्रने गीतिनाट्य की जौ 
परिभाषा दी है, उससे निम्न विशोषताभों पर प्रकाश पडता है : 
(क) गीतिनाट्य मे नाट्य एवं कविता का सम्मिश्रण होता है। 
(ख) इसमे भावों का प्राधान्य होता दै। 
(ग) वाहरी क्रिया-कलाप की अपेक्षा आन्तरिकं संघर्पो का चित्रण 
होता है। 
गीतिनाट्य के अभिनय पक्ष पर वल देते हए डा० साविव्रीस्वरूप 
लिखती हैँ--“गीतिनाट्‌य का स्वरूप नाट्य कवितासे भिन्न है । संवादात्मक 
कविता केवल पाञ्य होती दै, उसका अभिनय नहीं हो सकता । संवादात्मक 
कविता में नाटय-ततत्व अत्यन्त गोण रहता है। इसके विपरीत गीतिनाट्‌य 
अभिनेय होते हैँ । उनमें नाट्य-तत्त्वो कौ प्रधानतां ओर प्रमुखता रहती है ।" 
गीतिनाट्‌य : तत्व विवेचन | 
(१) आन्तरिक जीवन का चित्रण--गीतिनाट्य की सर्वाधिक महृ्तवपुं 
विशेषता यह है कि इसमें बाह्य जोवन की अपेक्षा आन्तरिकं जीवन को छटा 
को चित्रित किया जाता है। इसमें व्यक्ति के अन्तजजंगत्‌ की आक्रक्नाो 
आशाओं, निराशाओं तथा मानव मन की गहराइयों को सुक्ष्म से सूक्ष्म स्तर 
पर प्रस्तुत क्रिया जाता है। किन्तु इसका अर्थं यह नहीं कि इसमें अन्तःसंघर्षौ 
को प्रस्तुत करते समय नाटककार बाह्यजगत्‌ से अपना नाता तोड लेता है । 
किन्तु इसमे जो थोडा-बहुत वाह्य संघर्षं होता है, वह आन्तरिक संघषं को बल 
देने के लिएहीआतादै। इसी को आधार में रखते हृए डा० नगेन्द्र ने कहा 
भी है--“भावना का प्राधान्य होने के कारण गीतिनाट्य में संघं स्वभावतः 
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बाह्य न होकर आन्तरिक होता है । > >> वाह्य स्थितियों का संघषं यदि 
होगा भी तो उनका प्रयोग आन्तरिक संघर्षंको तीव्रतर बनाने के लिए 
होगा । “गीतिनादट्यमें राग तत्व से सम्बन्ध रखने वाते संघर्षो कोही 
अधिकतर रखा जाता है; कारण, विरोधी स्थितियों ओर विरोधी भावनाओं 
की टकराहट से ही गीतिनाट्य का जन्म होता दहै। 

गीतिनाट्यमे जहां अन्तजंगत्‌ का चित्र उपस्थित किया जातादै, वहीं 
जीवन की मा्मिकता काहोना भी आवश्यक दहै । यहीकारणदहै किडा० 
रामचरण मटेन्द्रने जीवन के विस्तार की अपेक्षा उसकी गहराई पर अधिक 
वल दिया दै । 

(२) वस्तु-विधान--वस्तु-चयन के सम्बन्धमें कहा गयादहै कि इसका 
चयन सुवणं अतीत के गौरवमय पृष्ठोंसे क्रिया जाना चाहिए । इसके लिए 
दो कारण दिए गणु हैँ--(अ) आधुनिक युग अपने आप में बौद्धिक है, मूल्यो 
के विघटन का युग है, अतः भावजगत्‌ के अधिक उपयुक्त नहीं है, (आ) पौरा- 
णिक कथाएं गेयात्मक है, अतः वे गीतिनाट्य के अधिक निकट हैँ । रचनातंत्र 
की टष्टि से इसमे गीतिनाट्यकार को अधिकं सतकंता वरतनी पड़ती है। 
सामान्य रूप से इसका कथानक सुसंगटित एवं संश्लिष्ट होना चाहिए । 

(३) छन्द विधान-गीतिनाद््‌य स्वभावतः छन्दोबद्ध होता है । वस्तुतः 
गीति-नाट्य का जन्म ही एक विशेष काव्यमयी स्थिति से होता है। उसमें 
जीवन की वास्तविकताओं को उच्च रागात्मकं धरातल पर प्रस्तुत किया 
जातादै। मिलका कथनहै कि मनुष्य की गहरी ओर तीव्र भावना 
लयात्मक भाषा मे अभिव्यक्त होना चाहती है । छन्दोबद्धताके कारण दही 
गीतिनाट्‌य में प्रभावोत्पादकता भा जाती है । 

(४) चरित्र--गीतिनाट्‌य मे अन्य नाट्यरूपों कौ अपेक्षा चरित्र-संख्या 
कम होती है। पात्र-सृजन एवं चरिघ्रांकन के सम्बन्धमें कहा गयाहे कि इन 
पाचों का स्वरूप जीवन में मिलने वाले यथाथं पात्रों से थोडा भिन्न होता है। 
नकि इसमे अन्तर्जीवन का चित्रण होता है अतः चरित्र के बाह्य क्रिया- 
कलापो का अधिक चित्रण नहीं होता । 

(५) कथनोपकथन--कथोपकथन अधिकांश में पद्य में दही लिखे जाते ह । 
जो थोड़ा-बहुत गद्य मिलता है वह भी काव्यात्मक ही होता है। कथोपकथनों 
मे मानवमन के संघपं की अभिव्यक्त होती है। २२ 


॥ 
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(६) भाषा-गीतिनाट्य की माषा अलंकारमय ओौर विम्बप्रधान होनी 
चाहिए । किन्तु इसके साथ ही यह्‌ भी उल्लेख्य है कि यह भाषा सहज ओर 
बोधगम्य होनी चाहिए । गीतिनाट्य की भाषामें सारगभिता एवं संरिलष्टता 
का होना भी अत्यावदयक टै । 


प्रश्न ७२-- “पाश्चात्य काव्यश्ञास्त्र का हिन्दी काव्यश्ञास्त्र पर बहुमुखी 
प्रभाव है ।'* इस मत की समीक्षा कोजिए । 

हिन्दी के आधुनिक कालीन साहित्य के पाइ्चात्य साहित्यसे प्रभावित 
होने के कारण उसमे पाइचात्य काव्यदास्त्र की विधाओंका भी समन्वय है। 
वतमान हिन्दी काव्यशास्त्र संस्कृत तथा पाश्चात्य-- दोनों ही काव्यशास्तरौंसे 
प्रभावित हँ । अंग्रेजों के आगमन से भाषा ओर समभ्यता-संस्करेति काजो आदान- 
प्रदान हुआ, उसने भारतीय विचारकों की विचारधारा में भी पर्याप्त 
परिवतन क्रिया । संस्कृत काव्यशास्तकौ जो अटुट परम्परा थी, वहु पाश्चात्य 
काव्यज्ञात्रियों की विचार्धारा से संसगित होकर एक नवीन रूप धारण कर 
गई । परन्तु कुछ विधां एसी मी प्रस्फ़टित हई जिनका इससे पहले भारतीय 
काव्यशास्व्रियों को कोईज्ञान न था, अथवा योंकहाजा सकताहै करि उन 
परर विचार करने की कोई आवद्यकता ही अनुभव नहीं हुई, परन्तु पाइचात्य 
साहित्य के प्रभावसे इन विधाओंने पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करिया, 
परिणामतः हिन्दी काव्यणास्त्र में भी इन विधाओंका विवेचन-विश्लेषण हुआ । 

इस प्रकार पाश्चात्य काव्यशास्त्र का आधुनिक हिन्दी काव्यशास्व पर दो 
प्रकार से प्रभाव पडा--(१) नवीन विधाओं का जन्म ओर (२) साहित्य की 
प्रचलित विधाओं में नया हष्टिकोण । 

नदीन विधाओों के जन्म में हम अनेक नवीन काव्यरूपं को ले सकते ह 
जो पाइचात्य साहित्य के संसगं से हिन्दी में उद्भूत हए है; यथा-रिपोर्ताज, 
रेडियो प्ले, संगीत-नाट्य आदि ओौर साहित्य की प्रचलित विधाओं मजो 
परिवतंन हृ है, उनके रूप ओर धारणाओं मे वह दूसरे वगंमें लिया 
जा सकता है । इसके अतिरिक्त पाश्चात्य साहित्य के संसग से हिन्दी मे अनेक 
नवीन वादों का भी प्रवतंन हुआ है। 

अव हम संक्षेप में इसका पर्याविलोकन करेगे । 

(१) हिन्दी में नवीन विधां का जन्म --पाचात्य काव्यशास्व का पटला 
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प्रमुख प्रभाव यह हृञा क्रि हिन्दी काव्यशास्त्र में साहित्य की अनेक नूतन 
विधाओं का जन्म हुआ । अंग्रेजी सभ्यता के प्रभाव से भारतीयों ने रेडियो का 
प्रयोग सीखा ओर फिर मनोरंजनाथं रेडियो साहित्य का सजन होने लगा । 
रेडियो प्ले अथवा ध्वनि-नाट्य पाश्चात्य काव्यशास्तर के परिणामस्वरूप ही 
उद्भूत हए । इसके अतिरिक्त रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी डौली, इण्टरब्यू, 
जीवनी-सादहित्य, आत्मचरित-साहित्य, गत्प-कथा, यात्रा-साहित्य, एकांकी 
नाटक, छायानाटक्र, रिपोर्ताज आदि पाडचात्य काव्यशास्त्र के प्रभाव के कारण 
ही उद्भूत हुए । ये सादित्य-विधाएँ अब हिन्दी मे इतनी प्रचलित है कि इन्होने 
पटले के साहित्य-रूपों को भी पौ धकेल दिया है । यदि इन अब साहित्य से 
निकाल दिया जाये तो उसके भंडार की समृद्धि काफी कमहीन हो जायेगी, 
अपितु साहित्य एक प्रकार से पंगु हो जायेगा । अतः पाइचात्य काव्यशास्त्र की 
देन ये साहित्य-विधा्ं हिन्दी काव्यशास्त्र के मध्ययन ओर विद्लेषण का अव 
मुख्य विषय हैँ | 

अनेक नवीन वादों का जन्म- जिस प्रकार हिन्दी साहित्य मे अनेक 
विधाओं का जन्म हुआ है, उसी प्रकार पाश्चात्य काव्यशास्व के प्रभाव से 
अनेक वादों का भी अम्युदय हभ है। इन वादों ने हिन्दी साहित्य कौ नवीन 
आयाम दिये हँ मौर इनसे इन सादहित्यकारों की वैचारिक प्रवत्तियों का निदशेन 
हो जाता है । इन वादों ने पहले तो परिचम में जन्म लिया था, किन्तु भारतीय 
विचारकों के सम्पकं से इनका विकसित रूप हिन्दी में भी प्रवतित हुआ । इन 
वादों के सम्वन्धमे यहु बात विचारणीय है कि इनका जो स्वरूप परिचममें 
रहा, हिन्दी मे उस स्वरूप मे समय तथा स्थिति के अनुसार कुचं परिवतंन भी 
हो गये । इन वादों मे प्रमुखवाद-कलावाद, प्रतीकवाद, अभिव्यंजनावाद, 
परयोगवाद, प्रकृतिवाद आदि हें । 

कलावाद पारचात्य विचारकों के इस मन्तव्य कि कलाकला के लिये 
है, से इस वाद का जन्म हुआ । हिन्दी साहित्यकार भी इस वादसे प्रभावित 
होकर साहित्य मे आत्माभिव्यक्ति को प्रमुख मानने लगा ओौर इसी का एक 
अन्य परिवतित स्वरूप दछायावादके रूप में दिखाई दिया । पंत, प्रसाद, महा- 
देवी आदि की अधिकांश रचनाएं इसी वादसे प्रभावित हैँ ओर इसी के 
परिणामस्वरूप साहित्य मे पलायनवाद का भी प्रवतंन हुआ । अभिव्यक्तिवाद 


कोही प्रधान मानकर पतने लिखा है-- 
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ओर प्रसादभी संसारसे निरादा होकर उन कल्पनाभों की अखण्ड भाव- 
भूमि पर विचरण करना चाहते है, जहाँ अम्बर के कानों में वनि निष्छल 
प्रमकथा कहती हो- 


छोड द्रुमो कौ मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भौ माया, 
बाले तेरे बाल-जाल में कंसे उलभ्ा इ लोचन ¦ 


"ले चल मुभे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे-धीरे । 


प्रतीकवाद- फ़रंस मे उद्भूत प्रतीकवाद, जिसका जन्म यथाथेवादके 
विरोधमें हआ, हिन्दी में भी नये रूप से आ उपस्थित हुआ । हिन्दी कवियों 
ने भी नये-नये प्रतीको द्वारा अगप्रत्यक्त को मूत्तं रूपदेनेका सफल प्रयासं 
किया। इस वादके दारा विषयी तथा विषय, आन्तरिक तथा बाह्य आदिं 
का अन्तर समाप्त कर दिया । निराला की कविता कूकुरमृत्ता' इसका सुन्दरं 
उदाहरण है । 


अभिव्यंजनावाद-- क्रोचे दवारा प्रवतित अभिव्यंजनावाद ने जहाँ पाए्चात्य 
काव्यशास्तरमे एक नवीन कांति की, वह उसने हिन्दी काव्यणास्त्रको भी 
भरभावित किया । क्योकि हिन्दी साहित्यकारों का एक बहुत बड़ा वं इसका 
समथेक हो उठा था ओर काव्य में अभिव्यंजनाको ही प्रधानता देने लगा था। 
हिन्दी साहित्यकारों ने भी विषय ओर हैली का कोई अन्तर नहीं माना, पर 
हा, उन्होने इसका समन्वय भारतीय वक्रोक्तिवाद से अवक किया, पर आलोचना 
भी कम नहीं हुई । फिर भी यह्‌ काफी प्रचलित है ओर वतमान का अधुनातन 
वाद--नकेनवाद-इसी का एक परिवर्तित तथा परिष्करेतरूपदहै। 


प्रयोगवाद--पारचात्य साहित्य के संस्भं से ही हिन्दी साहित्य में प्रयोग 
वाद का जन्म हृजा। कवि ने कविता के क्षेत्र मे नये-नये प्रयोग आरम्भ 
किये ओौर उनके द्वारा कविता के अनेक रूपों का निर्माण किया। वह्‌ 
अभिव्यक्ति को अधिक सशक्त ओौर कुशल बनाने के लिए सभी सीमाओों 
तथा वंधनो के प्रति भी विद्रोह कर उठा। टो कविता, चित्र-कविताएं 
आदि इसी प्रयोगवाद का प्रमाण हैँ भौर हिन्दी साहित्य में प्रयोगवादकाएक 
प्रमुख रूप भदेसवादकेरूप मेँप्रकट हुभआ। जैसेडा० प्रभाकर माचवेते 
लिखा टै-- 
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निकटतर धंसती हुई छत 

आड में निवेद 

सूत्र सिचित मृत्तिका के गत में 
तीन ठगो पर खड़ा ग्रीव) 
घयं-धन गदहा । 

इसमे भदेसपन लाने का प्रयोग किया गायादहै। 

प्रगतिवाद-कालं माक्सं के सिद्धान्तो पर आधारित वाद माक्संवाद के 
प्रभाव से हिन्दी में प्रगतिवाद का जन्म हृआ--इसके द्वारा कवि शोपितोंका 
शोपकों दारा शोषण देखकर आक्रोण से भर उठता है मौर राजा-महाराजाओं 
को त्यागकर गरीव मजदूर-करिसानों के प्रति संवेदनशील हो उस्ताद । इस 
प्रगतिवादी कवि की यदि विचारधारा पाश्चात्य साहित्य से प्रभावितदहैतो 
हदय दीन-दुखियों के दुःख-दर्दोँ से आप्लावित दै। 

(२) प्रचलित साहित्य-विधाओं पर प्रभाव्र--अवतकर जिस पाश्चात्य 
प्रभाव का वणन किया गया, वह्‌ साहित्यमे मुलरूप से आया हे उसने अन्य 
किसी साहित्य-विधाको प्रभावितन करस्वयंदही वह्‌ विघाके रूप में आया । 
पर कुछ प्रभाव इस तरह काभीथा जिने हिन्दी काव्यशास्त्र में प्रचलित 
साहित्य-विधाओं को भी प्रभावित किया ओर उनके प्रचलित स्वरूपो तथा 
धारणाओं मे करांतिकारी परिवर्तन किया। यह्‌ प्रभाव निम्नलिखित विधां 
पर पड़ा है-- 

कला- संस्कृत काव्यशास्वमे कला ६४ विधाओं मे से एकदै, पर 
पारचात्य काव्यशास्त्र के प्रभाव से हिन्दी काव्यशास्तर मे कलाको कौशल के 
अधिक निकट माना जाने लगा । उसका विवेचन भी जीवन के परिवेश में हा । 
जीवन की हृष्टि से उसके दो भेद किये गए--उपयोगी कला तथा ललित कला । 
दोनों ही कलाओं को जीवन में उपयोग कौ हृष्टि से देखा गया । 

काञ्य- संस्कत कान्यश्ास्त्रियोंने काव्य का यद्यपि सूक्ष्मता से विवेचन 

-किया ह पर उनक्री हष्टि काव्य के आन्तरिक पक्ष तक ही सीमित रही । 
तेकिन पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रभाव से हिन्दी-जाचार्यो ने काव्य के बह्रंग- 
पक्ष पर भी अपना ध्यान केन्द्रित किया। उन्होने कान्य को जीवन से भी 
सम्बद्ध किया ओर जीवन के स्पन्दन से हीन कान्यको साहित्यसे वहिष्टकृत 
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किया । इसके साथ ही काव्य के लिए व्यक्तिवादी हष्टिकोण का भी प्रादुरभावि 
हुआ, पर भारतीय समीक्षकों की हष्टि दोनों को अति से हटकर उनके समन्वय 
पर ही विदोप रूप से केन्द्रित रही । इमी से उनकी दृष्ठ मेँ जीवन की उपयो- 
गिता अधिक रही । 

इसके अतिरिक्तं प्राचीन भारतीय आचार्योंने कवित्व की प्रतिष्ठा को 
आवह्यक माना, यही कारणरहि कि प्राचीन साहित्य मे उसके रचयिता करा 
व्यक्तित्व नहीं मिलता, पर पारचात्य काव्यशास्त्र के आत्पवादी होने के कारण 
हिन्दी में भी सृजेताके व्यक्तित्व को प्रधानता मिलने लगी । उन्होने इसका 
गम्भीरता से विवेचन किया ओर किसी काव्य के विवेचन में कवि के व्यक्तित्व 
तथा उसकी परिस्थितियों के अध्ययन परमभी उतनादही ध्यान दिया, जितना 
उसमे वणित सिद्धान्तो पर । 

प्राचीन भारतीय आचाय काव्य मे तुकरान्त पर विशेष बल देते थे, पर 
मभिव्यक्ति की पणता के लिए पाणए्चात्य विचारकों ने इसे कोई महत्व नहीं 
दिया, इसलिए हिन्दी मे एेसे काव्य का प्रचुरता से निर्माण आ जिसमें तुक्रवन्दी 
को पूणं अवहेलना की गयी थी । उन्होने यहां तक्र घोपित कर दिया करि तत्त्वतः 
गद्य ओर पद्य में कोई अन्तर नहींहे, जो भी अन्तर है वहु अभिव्यक्ति काहै 
आर यह्‌ स्थुल अन्तर दहै। 

साथ ही काव्य में अनेक नवीन रूपों को भी, पाङ्चात्य साहित्य के सम्पकं 
के कारण उद्मावना हुई । गीतिकाव्य, शोकगीत, बैलेड, गीति-नाट्य आदि 
का उदुभव पाडचात्य साहित्यशास्त्र काही प्रभावरहै। 

नाटक--नाटक को प्राचीन मा्चार्यो ने आदर्शवादी हष्टिकोण के कारण 
सुखान्त माना था, पर हिन्दी काव्यशास्त्र में पारचात्य विचारधारा के कारण 
यथाथवाद का प्रचलन हुआ, फलतः नाटकों मे दुखान्त नाटकों का भी काफी 
प्रचलन हुआ । भारतीय आचार्यं ने तो एसी घटनाएँ जिनसे विवाद अथवा 
क्लेष उत्पन्न हो, वहिष्रृत करनेकाही आदेश दिया था, पर हिन्दी मतो 
इसका खुब प्रचलन हृआ--यहां तक करि पाडइचात्य नाट्यरूप- कामदी ओर 
त्रासदी--काभी प्रचलन होने लगा ओर संकलन-त्रय पर भी बल दिथां 
जाने लगा । यह संकलन-त्रय पूणेरूपेण पाइचात्य साहित्य की ही देन है॥ 
इसने तो प्राचीन नाटकं के स्वरूपसे ही वतमान नाटकोंको पूणं पृथक्‌ कर 
दिया । 
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नाटक का लघुरूप एकांकी भी पाइचात्य काव्यशास्त् के प्रभावसे ही 
हिन्दी मे उत्पन्न हुआ है । इसका सम्पूणं वेश-विन्यास पारचात्य है; यहाँ तक 
कि साज-सज्जा ओर मंच-निरदेडा पर भी पाडचात्य प्रभाव स्पष्ट दीखता है । 

कथा-साहित्य-- प्राचीन काव्यशास्त्रमें कथा के दो रूप-- कथा ओर आख्या- 
यिका का निदंश मिलता है, किन्तु वतमान हिन्दी काव्यशास्त्र मे वणित तथा 
विवेचित कथासाहित्य के दोनों रूप--उपन्यास तथा कहानी-- पूर्णतया 
पाइचात्य काव्यजञास्त्र से प्रभावित हैँ । इन दोनों के मूलतत्त्व भी पाइचात्य ही 
है ओर प्राचीन भारतीय कःव्यशास्त्र में वणित तत्त्वों को इन्हीं पारचात्य तत्त्वों 
मे समाहित कर लिया गयाहै। अव उपन्यास एवं कहानी के छह तत्त्व इस 
प्रकार मानो गये हैँ--कथावस्तु, पात्र-चित्रण, संवाद, देरकाल-वातावरण, 
भाषा-रेली ओर उदेश्य । इन सभी का वर्णन अव मनोवैज्ञानिक पद्धति से 
होता है ओर पात्रोंमे भी यह्‌ आवदइ्यक नहीं रहा कि फल-भोक्ता नायक ही 
हो, अब तो पाइचात्य प्रभाव से एेसे उपन्यास भी चल रहे हँ जिनमें कोई 
नायक ही नहीं है अथवा कोई फल-भोक्ता नहीं होता, अथव घटनाओं कौ 
अपेक्षा स्थितियों का ही जिनमें विशेष चित्रण होता है। 

आलोचना- प्राचीन भारतीय आलोचना खण्डन-मण्डन प्रधान ही अधिक 
रही दहै ओर उसमे आलोचक का व्यक्तित्व तथा रुचि, विशेष रूप से सम्बद्ध 
रही दहे। पर पाश्चात्य कान्धज्ञास्त्र के प्रभाव से हिन्दी काव्यलास्तर में नवीन 
समालोचना-पद्ति का विकास हुधा । उसके अनुसार समालोचक तटस्थ दृष्टि 
से किसी भी कृति का सम्पुणं समालोचन करता है मौर इसी आलोचना के 
कारण हिन्दी मे अनेक प्रकार की नवीन समालोचना-पद्धतियों का जन्म हुआ; 
जिससे किसी कृति का स्वरूप समग्रतासे स्पष्ट हो सके । 

अव आलोचना गुण-दोष दरोंन तक ही सीमित नहीं रही, उस्क। 
काफा क्षेत्र-विस्तार दहो गया ओर उसके अनेक मानदण्ड निर्धारित हो 
गए टै। कोई भी कृति अब वैयक्तिक रुचि-अरुचि के आधार पर आलोच्य 
नहीं रही । 

निबन्ध- हिन्दी में निबन्धोंकाजो वतमान स्वरूप प्रचलित है, वह भी 
पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रभावसे ही उत्पन्न हुआदहै। आज जो हिन्दी मं 
निबन्धो के विवेचन की पद्धति प्रचलित है, वह्‌ भी पाश्चात्य काव्यशास्व को 
देन है । निबन्ध के भी दौलो-भेदसे अनेक रूप हौ गए हँ जो पिषय को विशदता 
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के परिचायक है । यद्यपि संस्कत काव्यशास्त्र मं भी इसका स्वरूप संकेत | 


मिलता है, पर निबन्ध के वर्तमान स्वरूप से उस्तका कोई भी मेल नहीं ब॑ठता, 
` वह्‌ पूणं प्रथक्‌ प्रतीत होता हे । 

निष्कषं -समग्रतः कहा जा सकता है कि हिन्दी काव्यश्ास्त्र का वतमान 
स्वरूप एक प्रकार से पाश्चात्य काव्यजास्वर की ही अधिकांशतः देन टै । इसकी 
नींव भले ही भारतीयहो, ईटेव गारा भी भारतीयहो, पर ऊपर के भवनं 
काजोरूप है, वह्‌ पाङ्चात्य काव्यणास्वरकीहीदेनदहै। ओर, इस हृष्टि पे 

ह कहा जा सकतारहै कि हिन्दी में जो गरिमामय मौलिकता आई है, वहू 

पणं -रूपेण पारचात्य विचारकों की ऋणी है । 

प्रश्न ७२-सर{हत्यिक विकास में परम्परा काक्यास्थानहै? क्या 
परस्परा को छोडकर नये प्रयोग कयि जा सकते हैँ ? क्या साहित्यिक करान्तिके 
लिये नये प्रयोग ही एकमात्र साधन हें ? तकंपुणं उत्तर दीजिए । 

सहितेन भावः स साहित्यम्‌" के अनुसार हित के भावों से संयुक्त साहिव्य 
होता है । साहित्य का रूप अधुनातन होने के साथ ही परम्परासे भी प्राप्त 
होता है 1 पाश्चात्य काव्यशास्त्रियों मे प्लेटो से ओर भारत मे भरत के समय 
से इसके ऊपर विचार-विमरं होता आया दै ओौर युगानुकूल स्थितियों कै 
अनुसार साहित्यशास्त्रियों ने उसके स्वरूप को स्थिर किया | 

कहा जाता दं कि साहित्य अपने समय का दिग्दर्शक होता है। उसे 
युगीन परिस्थितियों, भावनां ओौर विचारों की अभिव्यक्ति होती है ओर 
विचार तथा स्थितियां समय-सावेक्ष होती है। इसलिए साहित्य भी समय- 
सापेक्ष होता है । यही कारण हैकिमुशीप्रेमचन्द के उपन्यास जो अपने समय 
मे अत्यधिक महत्त्वपूणं थे, आज उन समस्याओं के समाधान होने पर, निन 
उन उपन्यासो मे उठाया गया है, कोई महत्त्व नहीं रखते । इसी प्रकार 
स्वतन्त्रतासे पूवं कौ रचनाएं जिनमें आजादी के तराते होते थे, उनकी आज 
कोट महत्ता नहींदहै। सचतौोयह्‌दहै कि साहित्य की उपादेयता समयक 
अनुसार परिवतित होती रहती है । विचारों के उन्नयन के साथ-साथ साहित्य 
के पमापदण्ड भी बदलते रहते हँ। इसलिए समय-समय पर होने वाले प्रयोग 
ही साहित्य को जीवन प्रदान करते हैं| 

किन्तु प्रन यह्‌ टै किये नवीन प्रयोग होते किस आधार पर है? कोई 
भी प्रयोग अपने पूवं प्रयोग से सम्बद्ध होतार, इसलिए प्राचीन परस्पराभौं 
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कां त्याग भीं नटीं ही सकता । जीवन के जो शादवत नियम दहै, वे सदेव ही 
एक समान रहते है । साहित्य कीप्रेरणा्णँं जोआरम्भमे रही वे आज 
भी पूर्ववत्‌ हैँ । व्यक्ति के विचार रूप- परिवर्तन भले ही कर लें, किन्तु उनकी 
मूल भावना एक ही रहती है । यही कारण है कि साहित्य के मानदण्ड सदा 
एक से रहे है ओर प्राचीन विचारकोंने जिन मतो का अथवा विचारों का 
प्रवर्तन कर दिया,वे वादके आचार्योको भी मान्य रहे। नीतिवादी आलोचक 
परम्परा का इसी लिए साहित्य में विशेष महत्व मानते ह| उदाह्रणाथं, भरत 
ने रस-निष्पत्ति के लिए जो सिद्धान्त “विभावानुभाव संचारी संयोगाद्‌रस- 
निप्पत्तिः' निर्धारित कर दिया, उसकी व््ाख्या-विइलेषण भले ही भिन्न रहे 
टो, बाद के आचार्योने इस सूत्र का कोई खण्डन नहीं किया। साच ही, 
साहित्य के जौ मूलतत्त्व निर्धारित कर दिये गए, उनका भी सदैव ही समर्थन 
टोता रहा । नीतिवादी आलोचक साहित्य का उदेश्य हित-साधन ही मानते 
रहे ओर उन्होने सदैव साहित्य को लोक-कल्याण कीटष्टिसे देखा 1 

इसके विपरीत जो कलावादी विचारक है, उन्होने नवीन प्रयोगो का ही 
मान्यता दी अर परम्परा का खण्डन किया । इन विचारकों ने साहित्य को 
साहित्यकार की भावनाओं का प्रतिरूप माना ओर उसका उहश्य पाठकों मे 
रस ओर आनन्द का संचार करना ही माना । इसलिए रिलर का कवन है कि 
सम्पूणं कला आनन्दके चरणों में ही समपित दे । मानव को कंसे सुखी वनाया 
जाय- इससे महत्तर ओर गम्भीरतर ओर कोई समस्या नहीं है । उपयुक्त 
साहित्य वह॒ है जो परमानन्द की सृष्टि करे ओौर सुन्दर को प्रेरणा दे । 

साहित्यिक विकास मे परम्परा का स्थान पूर्वोक्त विवेचन से यहं स < 
हो जाता है कि साहित्य-समीक्षकों मे दौ प्रकार के वर्ग है--एक वे जी साहित्य 
का पूर्णं सम्बन्ध परम्परा से मानते ट जोर दूसरे वे जौ साहित्य को पूर्णरूप 
ते प्रयोगवादी मानते है । प्रथम वगं के समर्थक जीवन तथा साहित्य के शाश्वत 
मूल्यो का हवाला देकर उसकी उपादेयता का विश्लेषण करते हँ ओर दरसरे 
वर्गं के विचारक साहित्य की समय-सापेक्षता का उदाहरण देते है कि साहित्य 
समयानुसार परिवत्तित होता रहता है । उनके असार साहित्य मे जो रसिकता 
ओर मांसलता है, वह छायावाद मे नहीं दिखाई देती । इसी प्रकार छायावाद्‌ 
की स्वप्निलता से घबडाकर साहित्यकार पुनः विद्रोह कर उठा ओर परि- 
णामतः प्रगतिवाद का प्रवर्तन हु । लेकिन समय के मूल्य बदलने से पुनः 
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साहित्य मेँ क्रान्ति हुई ओर प्रयोगवाद का आरम्भ हा । इन विरोधी-विचार्‌ 
धाराओं के पनपने से स्पष्ट है कि साहित्य भी समयानुसार परिवतित होतो 
रहता दहै ओौर उसमें क्रान्ति के लिए परम्परा की अपेक्षा नवीन प्रयोगौ को 
आश्रय लेना पड़ता है । 
यदिध्यानसे देखा जायेतोये दोनों ही विचार अतिवादी हँ । साहिष्य 
को गति देते के लिए पूर्णरूप से प्राचीन मान्यताओंसे चिपटा नहीं रहा जा 
सक्ता जीर न ही परम्परां का पूर्णतः विरोध किया जा सकता है । 4 | 
मे होने वाले प्रयोग भी परम्परा को छोड़कर नहीं हये सकते । कारण, सा।हत्य- 
कार जो भी प्रेरणा लेता है, वह्‌ पूवं साहित्यसे ही लेता है । काव्य के हतुषो 
पर विचार करने से यह भली प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि साहित्य-सर्जनाके 
तीन कारण होते टं प्रतिभा, व्युत्पत्ति अर अभ्यास । इनमें से व्युत्पत्ति से 
तात्पय शास्त्रज्ञानसे ही दे ओर अभ्यास मे उन शास्त्रों का चिन्तन-मनने 
आता हं । पूरववर्ती साहित्यकारों के निष्कर्पो के आधार पर ही नया साहित्य 
कार उनका युगीन परिवेश में पुल्याकन करता है ओौर फिर अपना निणय 
देता है । उदाहरण के लिए हम वादों के प्रवर्तन को ले सकते हैँ । जब कवि 
ने देखा कि परम्परा से चली आती वीर-गाथाएुं जनताके मन को प्रेरणा नही 
दे पातीं ओर सव हताश हो रहेहै, तो भक्तिकाल का अ[विभवि हृभा। 
भक्तिकालीन कवियों ने साहित्य में भक्ति की अजक्तधारा प्रवाहित की, परन्तु 
वाद मे उसका परिवर्तन रोतिकाल में ह्ये गया । लेकिन हम इन परिवर्त॑नों 
क] भी परम्परा देखते ठं । यह्‌ एक रम्पराहीतो दहै कि साहित्य समाज- 
तापक्न अथवा अनुभूतिपरक होना चाहिए । साहित्य की अभिव्यक्ति की विधि 
भी (५ एक-सी रही है- भते टी उसका रूप परिवर्तन हो गया हो । अतः 
सा।हत्य के विकाम में परम्परा को पुणंतः नहीं त्यागा जा सकता । 
साहित्यिक कान्ति ओर नये प्रयोग - यव प्रन यह उठ्ताहै कि क्या 
साहित्यिक क्रान्ति के लिए नये प्रयोग अनिवार्यं हं ? यह सत्यै कि जव मभी 
कान्ति होती है, तो नवीन प्रयोग होते हँ ओर पुराने प्रचलनों का नाश किया 
जाता है । परन्तु यह्‌ नाश अथवा वरम्परा की जड उखाडनाभी तो परस्परा- 
गत हे। किसी ने ्िखाहै कि इतिहास सदैव अपने को दुहराता है। इसी 
बकार साहित्य का परिवर्तन भी एक निर्चित क्रम में होता हे । यह्‌ भी एक 
स्वाभाविक प्रक्रिया होतीहै, क्योकि भानव-स्वभाव स्थिर न रहकर दैवस 


परिवर्तनशील है अतः उसका अभिव्यक्तरूप साहित्य भी सदैव परिवतनशील 
है, लेकिन जसे सुख में हसना, दुख में रोना, त्रिय सुचना मिलने पर उल्लसित 
होना ओर भूख लगने पर भोजन को आकांक्षा, पुत्र के प्रति वात्सल्य उमड़ना 
जादि मूल प्रवत्तियां सदैव एक-सी रहती दै उनमें किसी भी युगमें कोड 
परिवर्तन नहीं होता, उसी प्रकार साहित्य के जो शाङ्वत नियम है, जौ मल 
परम्पराणएं है, वे एक-सी रहती है--उनमे कोई परिवतन नहीं होता । 

इस विवेचन में हमारे प्रन का भी समाधान निहित है । साहित्यिक 
क्रान्ति के लिए नये प्रयोग अनिवायं हँ, किन्तु वे नितान्त मौलिक नहीं होते, 
उन प्रयोगं की प्रेरणा परम्परासे चले आ रहे विचारोंसेही प्राप्त होती ह । 
यद्यपि यह्‌ सत्य है कि साहित्यकार समाज में रहता है ओर समाज का प्रभाव 
भी उस पर पड़ता है, किन्तु उसक्री अनुभूति भी मुख्थ होती दै, जो संस्कारत. 
परम्परासे प्रभावित होती दै। अतः कहा जा सक्ता टै कि साहित्य एक 
ठेसे भवन के समान हे जिसकी नीव तो परम्परासे भरती है, किन्तु महल 
का ढांचा प्रयोगो से निमित दहता है--अतः दोनों का समन्वय परम आत 
दयक हे । 

प्रश्न ७४- निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए -- 

(१) बेलेड (ए21140), (२) अतियथार्थवाद, (३) निराशावादः 
(४) उपदेह्ावाद, (५) प्रभाववाद, (६) संकलन-तरय, (७) मुक्तछन्द, (८) ध्वनि- 
नाटक, (€) कहानी ओौर निबन्ध, (१०) कहानी ओर रेखाचित्र, (१९ ) शोक- 
गीत, (१२) कवि समय, (१३) आत्मचरित्र जर जीवनचरित्र, (१४) भ्रकृति- 
वाद, (१५) रेखाचित्र, (१६) संस्मरणः (१७) जीवनी, (१८) रिपोतज, 
(१९) हिन्दी उपन्यास को अभी तक अपना सुहावरा नहीं मिला हे । 

(१) वैलेड (82118) -बेलेड चौदह पंक्तियों की एक एसी कविता का 
नाम हे जो मानव की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का सरल, स्वाभाविक तथा 


अकरृचिम रूपमे निदर्शन करती दै। बंलड शब्द का विकास बेलोर' (समवत 
वैलोर' कहते थे ओर पफ्रासि तथा 


नृत्यगीत) से हृजा है । इटली में इसे त 
स्काटलण्ड . आदि मे आदिम जातियों के समवेत नृत्य को ^कौरोल' कहत थ । 
यूरोप में प्रचलित वेले" नृत्य का मूल भी यह "वेलोर' नृत्य है । इस नृत्य क 
जारम्भ आदिम मानव की प्रसन्नता, उत्साह, शोक तथा घामिक भावनाजा कं 
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वे थ से वतं व्यरूप “वेलेड' 
अभिव्यक्ति के लिए हआ करताथा, इसीसे वर्तमान काव्यरूपं भवैः | 


विकास हुआ । 

बेलेड, इस हष्टि से, जनकाव्यकादहीएकरूपरहै, जिसका आविभवि 
नृत्य, संगीत तथा गायन से हआ है । प्राचीनकालीन मानव अपने देवता कौ 
रि भाने के लिए समूह रूपम एकत्र होकर आगके चारों भोर बैठ जातये, 
उनमेसे एक व्यक्ति गीत की एक कड़ी गाताथा ओर दूसरे शेष व्यक्ति उसी 
पक्ति को दुहरा कर नाचते गतेथे। गीतका विषय एक साहसिक योद्धा 
जथवा एेतिहासिक व्यक्ति का कथानक होताथा। उसकी वीरता की गाथा 
जनश्रतियों के माध्यम से रोमांचित वनती थी । वेलेड में भी इन्हीं जनश्नुतियों 
को आधार बनाया जाता ठं । रोबिनहृड, चेवी चेज ओौर ब्राउन आदिकी 
रचनाएं इसी प्रकार की हें । 

वेलेड मे स्वाभाविकता, सरलता, अक्रत्रिमता, संगीतात्मकता, प्रवाहु- 
मयता, गेयता तथा अनुभूति का सुन्दर समन्वय होता है। इसमे जंगली 

अथवा प्राकृतिक हृदयो का रोचक वर्णन, प्रेम की मादक रगीनियां ओर 
साहसिक घटनाओं के मोहक वर्णन आदि मिलते हं । अतः वंलेड जन-जीवन 
काश्रेष्ठ ल्प है। 

वेलेड में पद-संचालन की गति ही उनके गीतके स्वर नियत करती है, 

इससे गेयता का गुण अधिक बढ़ जाता हे । परिणाम यह्‌ होता है कि इसमें 
लय ओर ताल भी स्वतः आवद्ध हो जाते हैँ । इसप्रकार सामूहिक नृत्यगीत 
कौ परम्परा ही आगे चलकर विकसित हई ओर इसमें प्रार्थना तथा साहसिक 
योद्धा के वर्णन के साथ भावों के उद्रकं को भी विशेष महत्त्व दिया जाने 
लगा । बेलेड काव्य में अनुमति की प्रधानता हाती है। कवि निकल रूपसे 
अपनी भावनां अभिव्यक्त कर देता ठे, वागाडम्बर की अवेक्षा वैत्तेड मे प्रवाहु- 
मयता तथा गेयता पर विशेष ध्यान दिया जाता दं ओर इस प्रकार वर्तमान 
काभ्य-रूपर वलेड अपने मुलल्प से अव पूर्णतया भिन्न हो गयाहै। 

(२) अति यथाथंवादः (ऽपाा€२1)8)--यथार्थवाद का अत्यन्त विक्त रूप 
अतियथाथवाद है । संसार को धृणा, क्लेश, द्‌ःख, अत्याचार, शोषण आदि का 
घर मानकर काव्य में कलुषित भावनाओं का चित्रण करना ही अतियथा्थंवादी 
कलाकार अपना एकमात्र कर्तव्य समता है । अतियथा्थवादियों के अनुसार 
कलाया साहित्य को बौद्धिक न होकर वैयक्तिक होना चाहिए, क्योंकि बौद्धिक 
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होने से मनुष्य की वैयक्तिक अनुभूतियों के अन्तविरोध के चित्रण कौ सम्भावना 
कम हो जायेगी । नीति तथा आदशैपरक हष्टिकोण को अतियथाथवाद अना- 
वदयक ओर निरर्थक समता । वह कोई भी तेतिक बन्धन स्वीकार नहीं 
करता, अपनी कलुषित वृत्तियों का भो समग्र उद्घाटन करता हे। 

अन्य विचारधाराओं वी तरह अतियथाथेवाद का जन्म भी बींसवी सदी 
के प्रथम चतुर्थांश मे, फ़रंस मे हुआ । फ़रंसीसी साहित्य में यह्‌ आन्दोलन प्रति- 
क्रियात्मक रूपमे प्रारम्म हृजा । आरम्भमें इस वाद के समर्थक चाल्सं 
वात्तेयर रहे । उन्होने १६बवीं णताब्दीमे दही इसका निदशेन किया । पर 
२०वीं सदी में इसने व्यावहारिक विद्रोह्‌।त्मक रूप धारण कर लिया। सन्‌ 
१९३० के वाद यह्‌ फंस के बाहर भी आरम्भ हुभा ओर साहित्य व समाज 
पर इसके स्पष्ट प्रभाव दविवाई देने लगे । परिणाम यह हुआ कि इस वादके 
विचारक सभ्यता तश्रा जड-मूल्यों की अवहेलना करके मानव कौ अवहेलित 
आदिम तथा पाव क्षमताओं को अधिक प्रश्रय देने लगे । 

अतियथार्थवाद का उदेश्य यथां की सीमाओं का विस्तार है । यहं वाद, 
इसलिए स्वप्न तथा अपने आप होने वाले साहुचये का केवल साहित्यमेंही 
उपयोग नहीं करता, वरन्‌ उनको जीवन की व्याख्या तथा विभिन्न रूपो मे 
मानव-चरित्र का सम्पूर्णं विष्लेषण करने मं आवश्यक तथा महत्वपुणे मानता 
है । फ्रासीसी लेखक आद्रे ब्रोतन ने इसे सवाधिक मान्यता दी। हर्बटं रीडने 
इसके विषय मे लिखा है कि “स्वतःचालित लेखन से हमारा तात्पयं मन कौ 
उस अवस्थासे है, जिसमें अभिव्यक्ति तत्काल तथा तैसगिक रूपमे होती टै, 
जहां कि भाव-चित्र ओर उसकी णाल्दिक प्रतिकृति मे समय का कोद अन्तर 
नहीं पडता ।'' 

अतियथार्थवाद मे जीवन का एेकान्तिक काल्पनिक पक्ष ही अधिक प्रिय 
दे । इसका प्रमुख ध्येय व्यक्ति के अन्तविरोधों का चित्रण करना है। इसी से 
यह सभी प्रचलित मान्यताभों का विरोध करता है ओर साहित्यकार की पुणे- 
स्वच्छन्दता काकटरुर समथेक हे। 

(३) निराज्ञावाद (7€81719) )--आधुनिक युग में एक नवीन प्रवृत्ति 
निराद्चावाद का जन्म हृजा है जो अंग्रेजी शब्द “एड का हिन्दी पर्याय 
है । इस शब्द की व्युत्पत्ति लेटिन शब्द ९651 75" से हई है । इसे आशावाद 
(00 ऽ) का विरोधी अथवा उसका विपरीता्थक वाद कट्‌ सकते ह । 





( ३५० ) ॑ 


निराशावादी विचारक जीवन को दुःखमय मानता है उसकी हष्टिमे 

यह संसार मिथ्या टै, नाडवान्‌ है, इसमें जीने ओौर पलने वाला प्रत्येकं पदार्थ 

नाशवान्‌ है ओर जहां नाशै, वहां मृत्यु हे, जहां मृत्युदटै, वहां दुःख दहै; 

इसलिए प्रत्येक जीवन दुःखमय है । इसीलिए निराशावादी समीक्षक का कथनं 
ठे कि--“सासारिक उटेरयों के पीले भटकना व्यर्थं दै, क्योकि मनुप्यजो भी | 
दन्खा करता टे, उसकी तप्त कभी नहीं होती, उसे कभी सन्तुष्ट नहीं होती, । 
अतः वह्‌ कभी नीरसता से वचकर नहीं निकल सकता ।'' | 


निराशावादी विचारकों के दुःख के विपय मेदो प्रकारके विचार हैः 

(१) जो दुःखों को शाइवत तथा साककालिक मानते ह| 

(२) जो निकट भविष्य में ही दुःख का आगमन मानते है । 

नरथम ध्रकार का निराशावाद दर्शन के निकट दे ओर सदेव, सवत्र निराशा 
भौर दुःख ही देवता है । वह एकं द्ःखके जाने ओर दूसरे दुःखकेआनेकी 
उस विभाजक्-रेखा के परिवर्तन कौ सुख मानता; पर दूसरे प्रकारके 
विचारक भविष्य से भयभीत रहकर संसार के वर्तमान सुखो से पराडः मुख 
हौ जते दहै। ये वर्तमान सुखो कौ अवहेलना अथवा उनका खण्डन तो नहीं 
कर पाते, पर भविष्य के दुःख के कारण वतमान को भी द्ःखमय मानते हैँ । 

ये निराशावादी अपने को किसी कूर की कृपा पर आधारित मानते ह 
जोर उनका जीवन दुःखों से (काल्पनिक दुःखो से) परिपूर्णं रहता है । इस वाद 

मुख विचारक इटली कै लियोयार्दी के अतिरिक्त जर्मन दार्शनिक गोपेनहार्‌ 

५॥ वान हानंमेन हैँ । निराशावाद कभी-कभी नास्तिकता की सीमा तक भी 
१ जाता है; यहाँ तके कि उसकी वेदना ही सर्वत्र व्याप्त रहती है ओर कवि 
न्ट भावो में लीन रहकर अपने दुःख का रोना रोता रहता है 

र्त पाश्चात्य विचारधारा कां प्रभाव हिन्दी काश्य पर भी पड़ाहै। 
साद ओर महादेवी में वह्‌ दुःखवाद विशेष रूप से मिलता दै । पर मूलशूप 
से यह वाद कवियों की जर इसलिए साहित्य की पतनोन्मुख परस्पराका 
योतक है । 

(४) उपदेशवाद (वत्तं) )-आरम्भकाल से ही काव्य-समीक्षकों 
ने इस वात पर्‌ वलं दिया हे कि काव्यम नीतिया उपदेदा का समावेश होना 
चाहिए । प्तेटोने भी काव्य को सुधारवादी माना हे ओर इसलिए होमर का 


विरोध कियाद, क्योकि होमरने देवी-देवताओंका भौतिक चित्रण किया 
था । अरस्तू ने उपदेश तत्व को स्वीकार किया अवश्य, पर उसको पूणे महत्त्व 
नहीं दिया । उन्होने स्पष्ट कहा कि यदि हुम कविता के उपदेशात्मक गुण की 
बात दछोडमभीदंतो भी वह सौन्द्यत्मिक कृतितोदैही। पर होरेसने पुनः 
काव्य की उपदेशात्मकता पर बल देते हृए लिखा, “कवि को चाहिए कि वह्‌ 
शिक्षा दे, मनोविनोद करेया दोनों कायं करे 1" 


उपदेशवाद का प्रभाव काव्य पर सोलहवीं णताब्दी तक भी कम नहीं 
हआ; यहाँ तक कि १८बवीं शती में कारनेई ने कहा कि “नाटक का उदेश्य 
केवल दर्शकों को प्रसच्च करना दहै, पर इसका यह उदेश्य नहींकि जो लोग 
काव्य का उहेर्य शिक्षा गौर आनन्द समभते है, उनका मैँ विरोध करता हुं । 
उसका विचार था कि “जो वस्तु सुन्दर ओौर आनन्ददायक होगी, उसमें कुछ न 
कुच उपदेशात्मकता तो होगी ही ।" 


रस्किन जैसे विद्वानों ने भी इसी तथ्य पर बल देते हुए कटा, कला का 
मुख्य उदेष्य यह होना चाहिए कि वह जनता को शिक्षा दे ।'“ टालस्टाय ओौर 
मौरिसने भी इसी का प्रबल समथंन किया । 


वास्तव मेँ उपदेशवाद कोई वाद न होकर मानव की शिक्षा देने कौ प्रवृत्ति 
का द्योतक है। यह प्रवृत्ति सदासेही रही दहै ओौर रहेगी । इसी से प्रेरित 
होकर वह काव्य के माध्यम से भी उपदेश देने की बात सोचताहै। भारतीय 
काव्यणास्त्र मे भी इसके स्रोत भरत, मम्मट आदिमे प्राप्त हो जाते द। 
काव्यहेत॒ओं का वणेन करते हए उन्होने स्पष्ट रूप से (कान्ता-सम्मित उपदेश 
का विवेचन किया है । । 

लोकहित की दृष्टि से भरत ने भी इसका प्रतिपादन कियाद ओर आचाय 
रामचन्द्र शुक्ल भी काव्य के लोकमंगल पक्ष का विवेचन करते हुए उसी को 
श्रेष्ठ सिद्ध करते हँ । उपदेशवाद का इस तरह मानव कौ मूलवृत्ति-दूसरो 
को रिक्षा देना-- से सम्बन्ध दटै। कवि भी इसी भावनाके करण उपदेश देने 
लगता है, पर यहम यह्‌ ध्यान रखना चाहिए किन तो इति ही अच्छी होती 
है ओर न अत्ति ही; काव्य मे यदि उपदेशों की भरमार हो गयी तौ वह 
न रहकर केवल नीतिज्ञास्वर रह जायेगा ओर नीति-विहीन कान्य उच्छ खलता 
के दायरे मे चला जायेगा; अतः दोनों का समन्वय आवश्यक दै । 


(५) प्रभाववाद--कला ौर साहित्य में परिस्थितियों के परिरक्ष्य ( 
नवीन सिद्धान्तो, राजाओं ओर वादों का जन्मदहोतारहादहै = ॥ 
उन वादोंमेंसे एक दै। परन्तु इस वादका सम्बन्ध दशन से उतना नहीं है, 
जितना अन्य वादों का । एतिहासिक हष्टि से विचार करने पर कहा जा सकता 
है कि अन्य कलावादों कौ भांति ही इसका जन्म भी श्वी शताब्दी कै 
जन्तिम चरणमें फस में हुआ । इसके उदेश्य पर प्रकाश डालते हुए अनातोल 
फस ने लिखादटै कि इसका उदर्य “उत्कृष्ट कृतियों के बीच एक आत्मा क 
अनुभवः का प्रयास हे । इससे स्पष्ट हआ कि इस वादका जन्म भी कला कीं 
परम्परागत धारणाओं एवं रूढियों को तोड़ कर॒ एक नवीन हृष्टि से उनकी 
समालोचना करना है । समालोचनाकी हष्टिसे भी इसमे व्यक्तिवादी भावनां 
पर अधिकं वल दिया जाता दटै। दूसरे शब्दोंमे, प्रभाववादी अालोचनानें 
व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं ओर संवेदनशीलता अधिक पाई जाती हें । 

त्रभाववाद का सम्बन्ध आधुनिक कालके सामाजिक ओौर्‌ वौ दधिकं परिवेश 
से दै। आज का समाज मत्यधिक मात्रा मे उद्योगकेन्धित हो गया है; जिससे 
जीवन के जीने के तरीके मे अन्तर आ गया दै। जीवन अत्यधिक मात्रामें 
संकटमय हो गया है ओर इससे कला के हष्टिकोण में भी अन्तर आ गयादहै। 
जीवनम कुं नया मोड लानेका प्रयत्न ही प्रभाववादमे स निहित है। 
आनल्ड हाउज्रने इस सम्बन्ध मे लिखा टे-- “क्योकि प्राविधिकी के दूत 
विकाससेन केवल दंग-टौर के परिवतंन की गति में तीव्रता आती है, अपितु 
सौन्दय-सुरुचि की कसौटी भी वदलती जान पड़ती है, इससे नवीनता लाने का 
एक अथहीन ओर निष्फल उन्माद-सा खा जाता है नवीनता लाने के लिए 
ही नवीनता लाने का एक -वाकुल त्रवत्न....। इस प्रकार आधुनिक प्राविधिकी 
जीवन के प्रति हमारे सारे मनोभाव में एक अभूतपुवं गत्यात्मकत। उत्पन्न कर 
देती है ओर प्रभाववाद में गति ओर्‌ परिवर्तन की यह्‌ नई भावना ही सबसे 
अधिक अभिव्यक्त हुई है । 

कलाके क्षेत्र में प्रभाववादने अनेक तत्त्वों का समावेश किया हे । इनमें 
प्रमुख हं : कलाकेन्द्रो का नगरोंमें स्थापन तथा नगरों के जीवन का 
प्रभावाकन करना; नवीन देद्धिय बोध ओर संवेदनरीलता का सम्मिश्रण 
इत्यादि । प्रभाववाद ने चित्रकलाको भी नवजीवन प्रदान कियाहै। प्रभाव- 
वाद साहित्य जौर कला दोनों ही क्षेत्रों मे विकसित ह्‌भा है, परन्तु साहित्यमें 


( १2") 


इसका रूप कला को अपेक्षा कुदं कम स्पष्ट हृआदहै। साथ ही, इन दोनों 
मे परस्पर अन्तर ओर विरोधमीदहै। यदि इन दोनों मे कोई सम्बन्ध हितो 
वह्‌ केवल इतना ही कि साहित्य का प्रभाववाद ओर कला का प्रभाववाद 
दोनों ही सत्व के प्रति एक विशेष हष्टिकोण को लेकर चले हैँ। दोनों ही 
यह्‌ मानते हँ कि काल प्रवाहमान है ओर कालके किसी भीक्षण को रोककर 
उसका प्रभाववादी चित्रांकन करना। काल का माध्यम ही वास्तव में प्रभाव- 
वादकाप्राणदहै। 

प्रभाववाद का सम्बन्ध सुजनात्सक साहित्य से अधिक समालोचनासे है। 
समालोचना के क्षेत्र में अनातोल फ़रांस ओर उनके अनुयायियों ने प्रभाववाद ' 
को आत्मपरकता का पर्याय माना । आत्मपरकता ओर प्रभाववाद में अन्तः- 
सम्बन्धो पर प्रकाश डालते हुए अनातोल फ़रांस ने लिखा है : “जैसे कोई कला 
वस्तुपरक नहीं है उसी प्रकार वस्तुपरक आलोचना जैसी भी कोई चीज नहीं 
दै मौरवे जो कहते हैँ कि आलोचना में वे अपनी वात छोडकर कोई इसरी 
वात कहते है, भ्रम ओर मोहम पडे हृएरै। सच तो यहहै कि अपनेसे 
बाहर कोई जाता नहीं ।'“ इसी प्रकार की आत्मपरकता वाल्टरपेटरमे भी 
देखने को मिलती है । प्रभाववाद को कुं सीमा तक मानने वालों मे चिज 
का नाम भी उल्लेख्य है । ए०सी० स्विनिवगंने भी मध्यम मागं अपनाया 
दै। वे आलोच्य विषय पर सहानुभूतिपूणं विचार के साथ-साथ गम्भीर 
आलोचनात्मक हदता को बनाए रखने की भी बात करते हँ । प्रसिद्ध उपन्यास- 
कार जोजफ कानरैडने भी प्रभाववादको स्वीकार कियादहै। गुरोपमें 
प्रभाववाद १८७५ से १६१० तक रहा । १९२० मे नई धाराओं का जन्म 
टा ओर प्रभाववाद का युग समाप्त हो गया । टी ° एस० ईलियट, टी° ई° 
ह्य म, एजरा पाउंड जैसे विम्बवादियों ने प्रभाववाद कौ कड़ी आलोचना की । 
टी० एस० ईलियट ने प्रभाववाद की आलोचना करते हृए लिखा है--“हम 
देखते है कि यह एक अभिलेख दै जो व्याख्या भी है ओौर रूपान्तरण भी, 
क्योकि इसे स्वयं हम पर प्रभाव छोडना दै ओर ये प्रभाव जिस मात्रामे 
आलोचक हारा इस तकं पहवाए जाते हैँ उतनी ही मात्रा मे उत्पन्न भी किए 
जाते हे ।'' ईलियट ने भावुक आलोचक को अपूणं आलोचक माना है, क्योकि 
उस भावुक कलाकार के भाव अपने है कलाकृति के नहीं । इस प्रकार तरभावः 


२३ 





(4 १२५४ )) 


वादने एक समय तक यूरोपके साहित्य ओर कला को अत्यधिक मात्रा । 
प्रभावित किया ओौर युगके समस्त चिन्तन ओर दरशन को अपने साथ जोड 
लिया ! सापेक्षवाद, आत्मनिष्ठावाद, मनोविनज्ञानवाद, इतिहासवाद, प्रति- 
व्यवस्थावाद-सभी इससे प्रभावित रहे हँ । 

(६) संकलन-त्रय (1711166 1701॥658}--अधिक-से-अधिक वास्तविकता . 
के प्रदरोंन की हष्टि से पाश्चात्य विचारकों ने नाटक की समीक्षा करते समय 
स्थान ओर कायं के संकलन का वणंन किया है। यद्यपि यूरोपीय विचारो 
को तरह भारतीय विचारकोंने भी इसे स्वीकार किया हे, पर माना यही 
जाता हं कि इसकी चर्चा सवंप्रथम अरस्तुने महाकाव्य ओर त्रासदी का अन्तर 
स्पष्ट करते हए की है । उन्होने लिखा है-- 

ह]716 ए0लौा$ 8710 {12869 0, 8828711 11 11 16211, 01 
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अरस्तु नाटक मं यथासाध्य एक दिन या कुं अधिक काल की घटना को 
लेना ही आवश्यक समभते थे। इसका प्राचीन यनान में इतना प्रचलन हुआ 
कि नाटक चौवीस घण्टे चलते रहते ये ओर उनमें एक दिन में घटने वाली 
घटनाओं का ही निददेन होता था, पर आज इसके रूप में थोडा परिवर्तन भी 
हो गया है । अतः घटना-संकलन से तात्पयं यही है कि वास्तविकता की रक्षा 
के लिए कम-से-कम समय की ओर लगातार बीतने वाले समय की घटना का 
ही संकलन होना चाहिए । एक घटना ओर दूसरी घटना के वीच व्यवधानं 
न हो । 

स्थान-संकलन से तात्पयं यहदहै कि किसी एेसे स्थान का नाटकमें 
निदशन न हो जो असम्भव-सा हो; साथ ही एक घटना के स्थान तथा दूसरी 
घटना के स्थानमें भी बहत भेदन हो । स्थान-संकलन के निर्वाह के लिए 
का्य-व्यापार एक नगर या एसे एक स्थल तक ही सीमित हो, तो उत्तम है। 


काल-संकलन के अन्तगंत विचारकों ने समय का ध्यान रखा है । एक 
घटना विगत कीलेली जाय ओर दूसरी भविष्य मे सम्भावित, तो उससे 
अस्वाभाविकता उत्पत्त हो जाती है। इस सम्बन्धं में अरस्तु का विचारदहै कि 


~... ) 


-नाटक का विस्तार उतनादही होना चाहिए जितने से कथानकं का स्वाभाविक 
विस्तार दिखाया जा सके । 

नाटकों की विवेचनामें इस संकलन-व्रय का विशेष महत्त्व है। इनमें 
मुख्यता कायं संकलन कीरै । स्थान ओर ससय का संकलन तो उसके अंग 
मात्रहं। इनके प्रयोगसे नाटक में स्वाभाविकता रहती है ओौर तदथं प्रक्षक 
के मन को रमाने की शक्ति रहती है। भारतीय काव्यशास्त्र में भरतमुनि ने 
रसनिष्पत्ति कै प्रसंग मे इसके ऊपर पर्याप्त बल दिया है। 

(७) मुक्त-छन्द-- वतमान हिन्दी कविता में प्रयोगवादी कविता के प्रभाव 
से एक एेसी कविता का जन्म हआ जो छन्द की सीमाओं से अलग होकर मुक्त 
हो गयी ¦ इस कवितामें प्राचीन छन्द-विधान की परम्परा का पूर्ण बहिष्कार 
किया गयादहै, कवि अपनी भावानुभूति को तीत्रतम शब्दों के माघ्यमसे 
अधिक प्रभावशाली बनाकर प्रस्तुत करता है। अनुभूति का सम्बन्ध हृदय से 
होता है, इसलिए वह किसी प्रकार के आडम्बर को स्वीकार न कर हृदय कौ 
भावनाओं को अछरत्रिम रूपसे प्रस्तुत करता है-इसलिए वह छन्दं कौ 
कृत्रिमता भी अमान्य करता है। 

कालान्तर मे यह छंदहीनता परम्पराबद्ध होकर मुक्त-छद के नाम से 
अभिहित होने लगी, छंदहीन कविता के इस स्वरूप कोभी विचारकों ने 
छन्दवद्ध कर दिया ओर इस प्रकारके छन्दको भी एक प्रकार का छन्द 
माना, जिसे मूक्त-छन्द कहा गया । वतमान हिन्दी कविता में इसका बर्हत 
प्रचलन ह । 

मुक्त शब्द “मुच्‌ धातु से भूतकाल मे प्रयुक्त होने वाले निष्ठाथं क्त 
प्रत्यय लगाकर बना है । यह्‌ विशेषण-सुचक शब्द है । इसके अनेक अथं हँ । 
जो सभी प्रकार के बन्धनों से रहित हो, स्वतः पर्यवसित हो, वह्‌ मुक्तं होता 
है, अतः मूक्तछन्द वह छन्द॒ हुआ जो किसी वाद की सीमामेन आकर स्वतः 
प्रित भावनाओं का निदर्शन करता दहै । हिन्दी में मुक्तं छन्द का खुल कर 
प्रयोग हो रहा है। निराला, प्रभाकर माचवे, अज्ञेय आदि इसके प्रमुख कवि 
हं । इस छन्द का सुन्दर उदाहरण “अज्ञेय' के हरी घास पर क्षण भर नामक 
कविता में प्राप्त होते ह; यथा-- 
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वह्‌ हम भी हों 

तो यह्‌ हरी घास ही जाने 

जिसके खुले निमन्त्रण के बल 

जग ने सदा उसे रौदारहै 

ओर वह्‌ नहीं बोली, 

नहीं सुने हम वह्‌ नगरी के नागरिको से 

जिनको भाषा में अतिशय चिकनाई है साबुन की 
किन्तु नहीं है 

करुणा । 


डस कविता में अनुभूति ओर व्रिचारों की प्रधानता है, भाषामें शब्दों की 
संक्षिप्तता पर जोर दिया गया है, पर पंक्तियां छोरी-बड़ी हँ । इसी को काव्य 
शास्त्र में मृक्तछन्द की संज्ञादी गयी है। 


(८) ध्वनि-नाटक (२३५० 212 }--ध्वनिरूपक अथवा ध्वनि-नाटक 
राब्द अपने व्यापक अथं में रेडियो-नाटक के लिए प्रयुक्त होता है। यह्‌ मूलतः 
श्रव्य नाटक होतारहै ओर इसका आधार घ्वनि दे। ध्वनि-नाटकों में कथा, 
संवाद, हर्य-विधान सभी कु रेडियो दारा ही श्रोताओं को प्रेषणीय बनाता 
ठे । डा० रामगोपार्लिह चौहान के अनुसार, ध्वनि ही रेडियो-नाटक का 
मूल है । रंग नाटकं के तीनों तत्त्व - कथा, संवाद यर हर्य-विधान- यद्यपि 
रेडियो नाटकके भी मूलतत्त्व ट, पर्‌ जंसे रंग-नाटकों मे इनका मूल आधार 
अभिनय है, उसी प्रकार रेडियो नाटकमे इन तीनों का आधार ध्वनि है । 


घ्वनि-रूपक में पात्रों की वेशभूषा, वातावरण, हश्य-विधान, पां की 
अवस्था जादि सभी का वर्णन ध्वनि के द्वारा ही होता है; यहाँ तक कि पात्रों 
के मनोभाव, आंतरिक दन्द आदि का चित्रण भी ध्वनि के माध्यम से होता 
ठै । ये ध्वनियां तीन प्रकार की होती ह--णनब्द-ष्वनि, वा्य-ध्वनि ओर प्रभाव- 
ध्वनि । शब्द-घ्वनि का सम्बन्ध संवादो सेहै, यही ध्वनि नाटक की प्रमुख 
घ्वनि होती है, संवादो के उच्चारण से ही ध्वनि का रूप वनता है भौर इसी 
से अवस्था, जाति, लिग ओर वं आदि का परिचय मिलता है। वाद्य-ध्वनि 
आर प्रभाव-ध्वनि की सहायता सेपात्रोंके प्रवेश ओर प्रस्थान, उनकी 
परस्पर द्री, हदय-परिवतेन, मनोभावों, वातावरण आदि का द्योतन कराया 
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जाता है । इसके अतिरिक्ति ध्वनि-नाटकों मे नैरेटर' (प्रवक्ता) का भी प्रमुखं 
स्थान है । 

रेडियो-नाटकों मे समस्त अभिनय कण्ठ ध्वनि से किया जाता है, इसमें 
अंग-संचालन की अपेक्षा कण्ठ-स्वर का विशेष महत्त्व है । व्यक्ति निष्क्रिय बेठ- 
कर भी अपने स्वरसे इस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है, जिससे उसको 
गतिशीलता ज्ञात हो । वातावरण की पूतिके लिए संगीत का प्रयोग किया 
जाता है । इसकी सफलता-असफलता के आधार संवाद हैँ । संवादो में ध्वनि 
का एेसा उतार-चढाव अपेक्षित है जिससे अनेक मानवीय भावनाओं की कुशल 
अभिव्यक्ति की जा सके। ये घ्वनियां श्रोताओं की मन:स्थिति को ध्यान में 
रखकर उत्पन्न की जाती है; क्योकि श्रोता के समक्ष ध्वनि के अतिरिक्त ओर 
कुछ नहीं होता ओौर वह समूह रूपमे न होकर अकेला अथवा दो-चार की 
संख्या मे होता है। अतः ध्वनि-नाटक कौ कथावस्तु सरल ओर आडम्बर 
विहीन होनी चाहिए ओर पात्रों कौ संख्या भी यथासम्भव कम हो, ताकि 
श्रोता कण्ठ-स्वर के आघार पर उनका भेद कर सके । सम आयु के पारो की 
अपेक्षा उनम आयु तथा जातिगत भेद भी आवश्यक है, ताकि कण्ठस्वर 
सरलता से सममे; जा सकं । 

अाजकल रेडियो नाटक का काफी प्रचलन है भौर यह साहित्य कौ एक 
लोकप्रिय विधा है। 

(६) कहानी ओर निबन्ध-- प्रभाव ओर विस्तार कौ हृष्टि से आज की 
कहानी निबन्ध के बहुत निकट आ गई है । यहाँ पर निबन्व से तुलना करते 
समय वैयक्तिक ओर ललित निबन्धो से ही तात्पयं है। दोनों में जीवन की 
खण्डमात्र प्रस्तुत किया जाता है ओर मनोरंजक, चित्ताकरषक तथा प्रभावशाली 
हर्य का अंकन होता है । कभी-कभी वैयक्तिक निवन्व, जैसे चाल्स लम्ब के 
अंग्रेजी मे तथा महादेवी के हिन्दी मे, भी कहानी का-सा आनन्द देते € ओर 
कहानी की तरह शुद्ध संवेदना को उद्बुद्ध करते हं । इस प्रकार के निबन्ध 
कहानीके ही एक प्रतिरूप कहे जा सकते है, क्योकि वतमान कहानी भी 
विचार.प्रधान हो गयी है, उसमें घटनाओं के साथ-साथ स्थिति ओर वातावरण 
का अत्यधिक चित्रण किया जाता है । | 

फिर भी दोनों मे पर्याप्त अन्तर है--ओौर यहु अन्तर शली तथा विचार 
दोनों ही प्रकार कादहै। निबन्ध की शली प्रायः वणनात्मक होती है अथवा 
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विचारात्मकः; पर कहानी की शली मनोविर्लेषणात्मक होती दहै । कहानी 
पात्रों के मन तथा स्थितियों का जितना अधिक मनोवैज्ञानिक चित्रण होगा, वह 
कहानी उतनी ही सफल होगी, पर निबन्ध मे मनोविश्लेषण की अपेक्षा विचारों 
का गुम्फन ही अधिक होता है, फलतः देलीमे भी भेदो जाता है। 
वैयक्तिक ओर समूहगत विशेषता के आधार पर भी कहानी ओौर निबन्ध 
का अन्तर देखा जा सकता टै । कहानीमे भी यद्यपि एेसी वैयक्तिक भावनाएं 
ली जातीर्हैजो प्रत्येक में पाई जायं, पर उनका चित्रण अप्रत्यक्ष होता है, 
प्रत्यक्ष में कहानी व्यक्तिपरक होती द, जवकि निवन्ध मे सामूहिक मानवीय 
चेतना को प्रत्यक्षतः लिया जाता है। कहानी की यह्‌ चेतना सामाजिक ओर 
पारिवारिक स्तर पर एक व्यक्ति पर आधारित होती है, जबकि निबन्ध में वहू 
समूहगत होती है । 
निबन्ध में वौद्धिकता का प्रत्यक्ष एवं विशेष आग्रह होने के कारण वहू 
प्रबुद्ध पाठकों के स्तरका होता है, उसमें वैचारिकता का प्राधान्य समग्रता से 
होता है, जबकि कहानी घटना पर आधारित होकर साधारण पाठक के स्तर 
बोधको भी जाग्रत कर देती है । इसके अतिरिक्त निवन्ध मे कल्पना की अपेक्षा 
गाम्मीयं अधिक होता है, कहानी मे गम्भीर विचारोंको भी रोचक ल्ली में 
अभिव्यक्त किया जाता है ओौर कल्पना के माध्यम से उन्ह्‌ आकषंक बनाया 
जाता दहै । 
| निबन्ध मे लेखक के व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट होती है, कहा भी है, निबंध 
सच्चं खूप वयक्तिकि होता है, कहानी मे लेखक का व्यक्तित्व अप्रत्यक्च होता 
ठे, उसका आभास-माच्र होता है | 
(१०) कहानी मौर रेलाचित्र- आज की कहानी ` प्रयोगवाद के चक्कर 
मं फसकर इतनी -परिवतित हो गयी है कि इसके नित्य नवीन रूप ही प्रस्फुरित 
होते रहते हैँ । शैलीगत भेदके कारण वतमान कहानी रेखाचित्र के भी 
१0 ५९० 0. (४ से अनेक विद्वान्‌ कहानी ओर रेखाचित्र कौ 
स ॥ दाना ओर रेखाचित्र को एक मानने वाले तथा इनको 
दो विधा ८ वालाके तर्काका भी खण्डन करते ह। उनका मत है कि 
कहानी आर रेखाचित्र को दो पृथक्‌-पृथक्‌ विधाएं मानने के लिए दो तकं 
दिये जाते है; प्रथम, यह्‌ किं कहानी में घटना होतीदहै ओर रेखाचित्र में 
ईसका अभावः; दरसरे रेखाचित्र मे चरित्रांकन जितना प्रधान होता है, कहानी 
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मे उतना नहीं होता । कहानी ओर रेखाचित्र को एक मानने वाले इन दोनों 
तर्को का खण्डन करते हैँ । उनके अनुसार घटना कहानी के लिए भनिवायं 
नहीं है, क्योकि वह्‌ स्थुल न होकर मानसिक भौ हो सकती है ओर रेखाचित्र 
मे भी घटना का नितान्त अभाव नहीं होता; वह्‌ भी किसी-न-किसीरूपमे 
व्याप्त होती है । इसके साथ चरित्र तत्त्व भी दोनों में समान होता है । आज 
की कहानी मे घटना की अपेक्षा चरित्र पर विशेष बल दिया जातादहै। 

यही कारण है कि डा० नगेन्द्र ने भी दोनों को पर्याप्त निकट (एक नहीं) 
माना है ओर लिखा है कि "दोनों का अन्तर प्राणगत न हौकर शरीरगत है। 
“वस्तुतः कहानी ओर रेखाचित्र का अन्तर शिल्प के आधार परदहीदेखाजा 
५ है 1 शिल्पगत इस अन्तर को निम्न रूपमे प्रस्तुत किया जा सकता 

(क) रेखाचित्र मे कहानी की तरह न तो उतार-चढाव होता है ओरन 
घटनाओं का संघषं ही । रेखाचित्र मे तो शब्दचित्र होते है रेखाएं शब्दो के 
माध्यम से व्यक्त की जाती है-मूर्तरूप, रंग नहीं होता । रेखाचित्र मे तथ्यो 
के संयोजना की अवेक्षा केवल उद्घाटन होता है जो स्वतः खुलते जाते हं । 

(ख) कहानी मे घटना अथवा चरित्र का विदलेषण हौ सकता हे, पर 
इसमे उतना अनिवायं नहीं होता जितना रेखाचित्र मे; रेखाचित्रमे तो 
सम्पूर्णं चरित्र ही विश्लेषणास्मक होता है । कहानी गत्यात्मक होती दै, रेखा- 
चित्र स्थिर होता है ओर फिर रेखाचित्र में केवल एक व्यक्ति का ही चित्र 
होता है, पर कहानी में प्रसंगतः अन्य व्यक्ति भी आ जति हं। रेखाचित्र में 
व्यक्ति का अंकन समाज के संसगंसेहोताहै, कहानी में कथा का विकास 
होता है, पर रेखाचित में उसका सहज अंकन । 

(११) शोकगीत (21689 )--शोकगीत किसी मृत व्यक्ति के प्रति लिखा 
जाता है । इसमें स्वाभाविकता होती है; स्वाभाविकता के अभावमेयहप्रभाव- 
हीन होता है। इस प्रकारके गीत अंग्रेजी भाषा से हमा रे साहित्य मेँ आये 
है । ये गीत कर प्रकारके हौ सक्ते ह 

(अ) एक व्यक्ति के शोक को व्यक्त करने वाला गीत । 

(आ) सम्पूणं समाज का शोक व्यक्त करने वाला गीत । 

(इ) किसी नगर के विध्वंस पर जनता का कुलं वर्णन करने वाला गीत । 

(ई) किसी मृत व्यक्ति का गुण-व्णेन करने वाला गीत । 
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स्पेन्सर की (एस्टोफेल,' मिल्टन की 'लिसीडसः अंग्रेजी साहित्य के सुन्दर 
रोकगीत माने जाते है। दाशेनिक कविताएं भी कभी-कभी इसी कोटि के 
अन्तगंत आ जाती दहैँ। जैसे शेली का “4007915, जिसमे व्यक्तिगत शोक 
गौण दहे । मृत मित्र का विचार करते हुए कवि ने मानव-जीवन के सम्बन्ध मे 
अपने हृदयगत मावो को प्रस्तुत किया है । कु गोकगीतियों में वाडः मय- 
विषयक विचार भी व्यक्त क्रियिगएहँ। जैते विलियम वाटसन के "005. 
90111178 ©78»€' में । 
शोकगीत' अथवा "विलापिका' का एक भेद 7245101] [२1०89 है । इसमें 
मृत व्यक्तिके प्रति सहज स्वाभाविक रूप में शोकं व्यक्त नहीं किया जाता, 
वल्कि इसमें भाषा आलंकारिक तथा चामत्कारिक होती है। कवि इसमें स्वयं 
को गोप मानता है; मृत मित्र को भी गोप मानता है । फिर गोपो का जीवन, 
उसके पालित पशुओं, मैदानो, घाटियों एवं पवंतीय ढालो पर विताये गए उनके 
स्वच्छन्द जीवन का चित्रण करताहै तथा मित्रकी मृत्यु से उत्पन्न दुख का 
वणेन करता है । एसे चित्रण में करृविमता का आना स्वाभाविक है। मिल्टन 
का “लिसीडस „ जिसमे कवि ने अपने मित्र सहपाठी एडवडं किंग की असामा- 
यिक मृत्यु पर शोक व्यक्तं किया है, इसी प्रकार की रचना है। प्राचीन ग्रीक 
कवियोंने इस प्रकार के अनेक शोकगीत लिखेथे। अंग्रेजीमे भी मिल्टन, 
मथ्य आनल्डि ने इस प्रकार के शोकगीतों की रचना कौ थी । इस प्रकार यह्‌ 
काव्यरूप श्रीक से अंग्रेजी में ओर अंग्रेजी से हिन्दी में आया है । 


इन शोकगीतों के द्वारा मानव की पट्ज भावनाओं का निराशावादी 
हष्टिकोण से आकलन किया जाता ट । हिन्दी में महाकवि निरालाका सरोज 
स्मरृति' गीत, जो अपनी पुत्री सरोज के निधन पर लिखा गया था, उत्कृष्टतम 
रोकगीत है । 


(१२) कवि-समय- कवि-समय का शा न्दिकं अथं है कवियों का आचार 
या सम्ब्रदाय । अर्थात्‌ एेसी बातों का वर्णन जो समय, देश तथा स्थान मादि 
के विपरीत होते हए भी जन-परम्परासे चले आने के कारण कवियों मे मान्य 
हैँ । राजशेखर का कथन दे कि प्राचीनकाल के कवि परम्परा से जिन बातों 
का वणन करते आ रहे वे वाते यदि अव इस देश मौर काल में नहीं भी 
मिलती, तो भी उन्हँ दोष नहीं कहा जा सकता । इसलिए रेपे वर्णनों को 
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कवि-समय' कहा जाता है। पाश्चात्य विचारकों ने भी कवि-समय को 
मान्यता दीह । 

प्लेटो ने कवि द्वारा वणित इस कवि-समय को सत्य के अन्तगंत माना 
है । उन्होने सत्य-सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए लिखा है- “जव कभी कई 
प्राणियों को वस्तुओं की एक सामान्य संज्ञाहोतीदहै तो हम कल्पना कर लेते 
है कि उनका एक सामान्य आददे या रूप होगा ।'' 

इस प्रकार प्लेटो सामान्य सत्य को ही वास्तविक सत्य मानते हं पर वह्‌ 
प्रचलित परम्पराओं कौ भी अवहेलना नहीं कर पाते । 

ये कवि-समय तीन प्रकार के होते है--(१) स्वर्गीय कवि-समय, (२) 
पातालीय कवि समय ओौर (३) लौकिक कवि समय । 

कवि प्रायः लौकिक कवि-समयोंका ही वर्णन करते हैँ । इनमें प्रकृति 
ओौर मानवीय चेष्टां का अहूट सम्बन्ध है । कवि अपनी भावना से प्रकृति 
के कुं अस्वाभाविक तत्त्वों का सुन्दर समन्वय करता है । आचायं हजारी 
प्रसाद द्विवेदी ने "हिन्दी साहित्य की भूमिका" मे इन कवि-प्रसिद्धियो का विस्तृत 
विवेचन किया है । विषय के अनुसार इन्हें निम्नलिखित पांच वर्गो मे रखा 
जा सकता टै-- 

(१) वृक्ष, लता, पुष्पादि सम्बन्धी कवि-समय । 

(२) पक्षियों से सम्बन्धित कवि-समय । 

(३) रंग-सम्बन्धी कवि-समय । 

(४) कुछ संकीणं कवि-समय । 

(५) अन्य विषयक कवि-समय । 

समग्रतः कहा जा सकता कि कवि-प्रसिद्धियां भौतिक जगत्‌ कौ 
वास्तविकतामें न होने पर भी कवियों की परम्परागत मान्यता ह: अतः. इन्हे 
दोष नहीं कहा जा सकता । ये तो कवि के भ्रकृति-नि रक्षण अर शासनात 
का परिचायक हैँ। इसके द्वारा काव्य में चमत्कार की वृद्धि होती ह र 
इनसे सांस्कृतिक परम्परा का सजीव चित्र मिलता है । अतः य कवि-मागं के 
उपकारक ही हं । 

(१३) आत्मचरित्र अथवा आत्मकथा ओर जीवन चरित्र- साहित्य जीवन 
की सरस, गम्भीर ओर उदात्त अभिव्यक्ति है । जीवन को जिस रूपम लेखक 


[न 
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देखता ओर समभता दहै, साहित्यमें वहु उसे उसी प्रकार से प्रस्तुत | 


देता है । यह अध्ययन दो प्रकार से होता है--(१) व्यक्तियों का सामूहिक 


रूप से अध्ययन करके ओर (२) ग्यक्ति-विशेष का वैयक्तिक स्तर पर अध्ययन 
करके । पहले प्रकार में समस्त सामाजिक जीवन आता है, इसमें घटना किसी 
व्यक्तिविशेष पर केन्द्रित न रहकर सामूहिक होती है, पर वणित इस प्रकार 
कौ जाती है कि वह प्रत्येक की भावनाओं को साथ लेकर चलती है । सभी 
सामाजिक स्तर बोध कौ कृतियां इसके अन्तगतं परिगणित होती ह । दूसरे 
प्रकार के साहित्य में व्यक्ति का विशेष रूपसे वर्णन किया जाता हे । एक ही 
न्यक्ति लेखक के अध्ययन का विषय होता है। इस व्यक्ति-विहोष के अध्ययन 
को जीवनी कहते हैँ । जीवनी का भी दो प्रकार से चित्रण होता रहै- 

(१) व्यक्तिके गुणोंसे प्रभावित होकर उसके जीवन ओर गुणों का 
वणेन । 

(२) स्वयं अपनी ही जीवनी का वर्णन अपने आप ही करना । 

प्रथम वगं को जीवन-चरित्र भौर दुसरे वगं के साहित्य को आत्मचरित्र 
कहते हँ । इन दोनों का ही अध्ययन यदि सुव्यवस्थित रूप से किया जाये तो 
बहुत ही रोचक होता है। इसलिए लिटनस्टचीने जीवनी कोले खन-कला 
का सवसे सुकोमल ओर सहानुभूतिपूणं स्वरूप मानाहै। डा० जाँनसन नते 
इसकी परिभाषा करते हुए लिखा है--"जीवनीकार का लक्ष्य जीवन की उन 
षटनाओं ओर क्रिया-कलापों का रजक वर्णन होतादै, जो व्यक्ति-विलेष की 
बड़ी-से-बड़ी महानता से लेकर छोटी-ते-ोटी रेल वातों तक सम्बन्धित 
होती है । 

उपयुक्त परिभाषा जीवनके दोनों प्रक र--आत्मचरित्र तथा जीवन- 
चरित्र पर घटित होती ह । पर जीवन में ेतिहासिकता होते हए भी यह्‌ 
व्यक्ति कार्यो का लेखा-जोखा मात्र ही नहीं होता । यह एक साहित्यिक विधा 
हे, वास्तव में जीवनी “वह्‌ साहित्यिक विधा है जिसमें भावुक कलाकार किसी 
व्यक्ति के सम्पुणं जीवन के किसी भाग कां वर्णन परम सूपरिचितदढंगसे इस 
"कार व्यक्त करताटै कि उस व्यक्ति की सच्ची जीवन गाथा के साथ-साथ 
कलाकार का हृदय भी मुखरित होता है ।” 

जीवनी साहित्य मौर आत्मकथा में समानता तो यह दहे कि दोनोंही 
किसी एक व्यक्ति का अध्ययनं करते है, दोनो का स्वरूप ओर आकार-प्रकार 
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एक-सा होता है, दोनों की सामग्री के स्रोत एकनसे होते है, दोनों मे कल्पना 
की अपेक्षा वस्तुस्थिति का अधिक वणेन होता है। आत्मकथा ओर जीवन- 
चरित्र दोनों मे जीवन की दछोरी-से-दखोटी ओर बड़ी-से-वडी घटनाओं तक का 
सहानुभूतिपरक विवेचन होता है । इसके अतिरिक्तं इन दोनों मे अन्तर यह्‌ है 
क्रि जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति हारा लिखी जाती है, लेखक किसी अन्य परन्तु 
विशिष्ट व्यक्ति के जीवन पर लिखता है ओर आत्मचरित्र का लेखक स्वयंही 
चरिव्र-नायकर होता दै, अर्थात्‌ आत्मचरित्र अपने ही विषयमे लेखक दारा 
लिखा जाता है । इसके अतिरिक्त जीवनी लिखते समय चरित्र-नायक के सिवर, 
सम्बन्धियों आदि से सहायता ली जाती है पर आत्मचरित्र के लिए किसी 
अन्य उपादान की अआवद्यक्रता नहीं पडती, क्योंकि अपने विषय मे लेखक 
जितना स्वयं जानता है, कोई दूसरा क्या जानेगा । फिर भी विषय को वजञा- 
निकता प्रदान करते के लिए आत्मचरित्र में भी डायरी, पत्र, समकालीन 
लोगों के संस्मरणं आदि की सहायता ले ली जातीदै। पर द्रष्टव्यहकि 
ये सोत इसमें मख्य नही, गौण रहते है, जवकि जीवन-चरित्र मे ये प्रधान 
होते है। इन्हीं के आधार पर जीवन-चरित्र का निर्माण होता है--आलेखन 
होता है । 

लेकिन ये दोनों ही विधां लिखने में कठिनि रैं । कार्लाइल ने इस 
कलठिनाई की ओर संकेत करते हृए लिखा है--“एक सफल चरित्र का लिखना 
उतना ही कठिन है, जितना एक सफल जीवन का अपने जीवन में निभाना।' 
आत्मकथा लिखना यद्यपि रोचक, सुखद ओर प्रतिष्ठा-प्राप्ति का कायंहै, 
क्योकि इसमें अपने विषय में लिखने का अवसर मिलता है, परन्तु यह्‌ कठिन , 


इसलिए है कि इसमें लेखक को तटस्थ होकर स्वयं अपने ही कटु-सत्यो का 


उद्घाटन करना पड़ता है । 

जावनी-साहित्य के लेखन की सामग्री की उपलबन्धिके लिए फंपलने 
निम्नलिखित स्रोतों को माना है--(१) उस व्यक्तिपर लिखे गये अथवा उससे 
सम्बद्ध अ्रन्थ, (२) व्यक्तिद्वारा लिखे गये पत्र अथवा उस व्यक्ति को अन्यद्वास 
लिव गये पत्र, (३) डायरी (४) समकालीन व्यक्तियों द्वारा उस व्यक्ति के 
विषय ये लिखे गये संस्मरण, (५ ) जीवित व्यक्तियों (उस व्यक्ति के मित्रो 
सम्बन्धियों आदि) दासा उपलन्व सुचना, (६)स्वयं उक्त व्यक्तिद्वारा अपने 





( ३६४ ) 
विषय में बताये गए निदेश, (७) उस व्यक्ति के निवास-स्थानों के भ्रमण तथा 
पयवेक्षण से उपलब्ध ज्ञान ओर (८) फोटोग्राफ आदि । 
इनका दोनों ही प्रकार कौ साहित्य-विधाओों अर्थात्‌ आत्मचरित ओर 
जीवन-चरित में प्रयोग होता हे । अतः जीवन चरित्र ओर आत्मचरित्र मूलतः 
एक होते हए भी वणेन-मेद से पृथक्‌-पृथक्‌ है । 


(१४) प्रकृतिवाद-्रकृतिवाद यथा्थवाद की ही एक शाखा मानी गई दै। 


इसमे प्रकृतिवादी लेखक की हष्टि अत्यन्त संकोणं होकर सर्वंत्र कलुषता के ही 
दशन करती है । लेखक समाज के 


धिनौने रूप का चित्रण करता है ओौर मान 
नीय दुव॑लताओं का यथाथं के नाम पर्‌ अल्यन्त अतिशथोक्तिपुणं वर्णन करता 
है । उसकी दष्ट से समाजं सवत्र गन्दगी-ही-गन्दगी है । मनुष्य वासना का 
पतला है ओर अपनी वासना-तरृप्ति के लिये वह्‌ व्यभिचार, हत्या, बलात्कार 
आदि कृत्य करता है । प्रकृतिवाद समाज की उन प्रकृतियों का ही शोध ओर 
फिर अंकन करता है, जिन्हौने समाज मे अनेतिकता, व्यभिचार उच्छृह्भलता 
तथा वृणाकोही फंलाया है । इसकी हृष्टि मे सवत्र शोषण, अन्याय अनाचार, 
तानार, पतन, पराजय, रिश्वतखोरी ओर्‌ गन्द ही व्याप्त है । वहु खोज 
खोजकर गन्दगी ओर धिनौनेपन का चित्रण करताहै। 

्रकृतिवादी कवि अपनी इन भावनाओं का निदर्शन तरह-तरह के शिल्प के 
प्रयोग द्वारा करता है । वह स्थानीय बोली, गन्दी गलियों, पारिभाषिक शब्दा- 
वली, डायरी, पत्र, समाचार पतो के कटिग आदिमे निर्देशित उलमुक्त गन्दगी 
का प्रयोग कर अपनी भावनाओं कौ पुष्टि करतादहै। इस प्रकार का साहित्य 
जीवन को भतन को भरले जाताहै। ओर मानव को आज्ञा देने की अपेक्षा 
निराश एवं हतोत्साहित हौ करता है । इससे समाजसे गन्दगी ही फलती € 


ओर कुत्सित भावनाओं के प्रसार से लोगों की वासना तीव्र हो सकती ह । 
इसका रचयिता सत्य के एकांगी प 


नहीं करता । प्रकृतिवादी कवियों 
आकलन नहीं किया, वे केवल शो 
वणन कर सक । 


श्ृतिवाद का सवते वड़ा दोष यही है कि वह॒ उन संवर्परत तथा म 
शक्तियों को न पहचान पाया जो समस्त जजंर तथा प्रतिगामी शवितय। ॐ 
मिटाकर नवसर्जन की पृष्ठभूमि का निर्माण करता है । इसकी कलुषित मतीः 








वृति समाज के कलुष का ही दशेन कर सकी । प्रकृतिवादी लेखकों को दृष्टि 
गन्दगी तक ही सीमित रही । यही कारण है किये लेखक वस्तुस्थिति के प्रति 


ईमानदार तथा दित्प की ष्टि से कुशल चितेरे होति हए भी, एकांगी दुष्ट 


के कारण अपूर्णं रहे तथा इनकी उपलन्धियां अपर्याप्त रहीं । इसी से इन्दं 
सत्साहित्यकारों कीश्रेणीमे नहीं रखा गया ओर इस प्रकार प्रकृतिवाद 
आलोचना का विषय बना रहा । 

(१५) रेखाचित्र- पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से हिन्दी साहित्य मेँ जिन 
अधुनातन साहित्य-विधाओं का उद्‌भव हुजा है" उनमें से एक प्रमुख विधा रेखा- 
चित्रहै । यह अंग्रेजी भाषा के स्केच (§1८९0)1) शब्द का समानार्थी है । अन्य 
साहित्य-रूपों में छृतिकार केवल एक लेखक टी होता है, परन्तु रेखाचित्र मं 
उसके अन्दर का स्वाभाविक चित्रकार भी लेखनी के साथ भपनी तूलिका 
चलाता हे। चिघ्रकार अपनी तूलिका के कलामय स्पशे दारा रेखाओं को सजीव 
रूप देने की कोरि करता है । उसी प्रकार रेखा-चित्रकार अपने मनःपट्ल प्र 
इधर-उधर फली स्मृति-रेखाओं को कला कौ तूलिका से स्वानुभूति के सा म 
रगकर सजीव शब्दनि का रूप दे देता है। चित्रकार की सफलता उत 
शब्दों के सम्यक्‌ संगुम्फनमे है। उसे कमसे कम दाब्दं में तीव्र एवं समस्प्शी 
भाव-व्यंजना करनी पडती है । उसके लिए हृदय की संवेदनशीलत, कल्पना का 
सौदर्य, सूक्ष्म पयवेक्षण-शक्ति ओर शब्द-कला अआवर्यक है । उसमे वृत्त 
अधिक चरितवरांकन पर बल होता है । उसमें मूतं रूप ओर रंग नहीं होते, कथ 
रेखाणएे होती है पैंसिल स्कैच की तरह । संक्षेप मे, “रेखाचित्र वस्तु व्य्‌ 
अथवा घटना का शब्दों द्वारा विनिमित वहं मर्मस्पर्षी ओर भावमन्‌ 3 
निधान है, जिसमे कलाकार का संवेदनशील हृदय ओर उसकी सूम पर्व > 
क्ति अपना निजीपन उडेलकर प्राण-प्रतिष्ठा कर देती दै ।” जंसे चथ ¢ 
1086 ण])' में चेहरे बड़ा होते-होते सारे पदं पर चछा जाता दै, उसी 
रेखाचित्र मेँ व्यक्ति या व्यक्तित्व ही प्रमुख हो उठता दै १ 
जाते है । 

रेखाचित्र नतो कहानी है, न गद्यगीत न निबन्ध ओर न संस्म न 
भी उसमे इन सवके तत्त्वो का मिश्रण रहता दै । रेखाति4 अर जीव ५ 
भी कुछ आन्तरिक तत्त्वों का वैभिन्न्य होता दे । जीवनी की स नातो 
बुद्धि ओर भावना अधिक रहती है, कल्पना कम । परन्तु रेखाचित्र मेद 


रण; फिर 
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का समन्वय रहता है । रेखाचित्र में चित्रतत्तव की सहायता से कायं सम्पन्न, 
होता है, लेखक का व्यक्तित्व उभरकर आता है ओर उसमे मनोरंजन का पट 
भीहोतादहै। रेखाचित्में शब्द हीरेखाका कायै करते है, जो उन्दींके 
अनुसार चिव्र-रचना करता है। रेखाचित्र गौर आत्मकथा मेँ भी अन्तर हैः 
क्योकि आत्मकथा वणेन-प्रधान होती है, रेखाचित्र एेसा नहीं है । 

रेखाचित्र के विषय- मुख्यतः निम्नलिखित विषयों पर रेखाचित्र आधा- 
रित होता है । अनन्त ओर विशाल भवसागर की तरगों की भांति रेखाचित्र 
के अनेक विषय हो सकते हैँ परन्तु फिर भी उनका वर्गीकरण अध्ययन कौ 
सुविधा के लिए अनिवायं है। 

(अ) जड़ प्रकृति- विभिन्न प्राकृतिक हद्यं एवं उपकरणों का चित्रण हो 
सकता है, जसे उचे-ञँचे पर्व॑त, सरिताओं का कल-कल निनाद आदि । 

(आ) चेतन प्रकृति --इसके अन्तरगत पशु-पक्षी आते है जिनमे मानव की 
भांति विवेक व अभिव्यंजना-णक्ति नहीं होती । इनका वर्णन इनके संकेतो एवं 
अस्पष्ट ध्वनियो के सहारे होताहै, जो इनकी अनुभूतियों का परिचायक 
होती है । 

५ (इ) मनुष्य--यह रेखाचित्र का सवसे महत्वपूणं विषय है, क्योंकि मनुष्य 
मं विवेक जौर ज्ञान दोनों ही विद्यमान रहते है । मनुष्य अपनी तीश्र बुद्धि के 
दारा भावाभिव्यक्ति कर देता है । उसमें परीक्षण, अनुभव आदि की शक्तया 
रहती हं । मनुष्य के कार्य-व्यवहार, अनुभूत्या सभी स्पष्ट ठोते दै । मनुष्य 
अपने महान्‌ कार्थकलापों द्वारा भी इसे विषय-सामग्री प्रदान कर इसके 
रूप-निर्माण मे सहायता प्रदान करता दै । इस प्रकार रेखाचित्र के विषयों मे 
श्य का स्थान सवपिरि रहता है ओर यही रेखाभों का मूलभाव होता ह। 
रेखाचित्र के प्रकार- मानवीय अनुभतियों कौ विविधता के आधार पर 
वणेन के आधार पर्‌ तथा विषय कै आधार पर रेखाचित्र के अनेक प्रकार ही 
सकते दै । इनमें से मख्य निम्नलिखित है: 

(अ) वणन-प्रधान रेखाचित्र--इनमे वर्णेन की प्रधानता होती है, लेखक 

वणनात्मक शली में किसी विषय का वणेन करता है । 
(आ) संस्मरणात्मक रेवाचित्र--जो किसी के संस्मरणके रूप मेँ लिखे 
जाते हें । | 








(इ) संबेदनात्मक रेखाचित्र--जिनम वर्ण्य-विषय के प्रति संवेदना प्रकट 

कौ जाए । 

(ई) व्यंग्या्मक रेखाचित्र जिनमे किसी के प्रति व्यंग्य हो । 

(उ) रूपाटमक रेखाचित्र--जिनमे किसी रूपक के द्वारा वण्यं-विषय को 

स्पष्ट किया जाए । 

(ॐ) मनोवेज्ञानिक रेखाचिच्र- जिनमें मानसिक वृत्तियों का सहज प्रका- 

रान हो । 

अंग्रेजी साहित्य की तरह हिन्दी साहित्य मे भी अब रेखाचित्रो कौ 
भरमार होने लगी है । इसके मर्य लेखको मेँ से रामवृ्न वेनीपुरी, महादेवी 
वर्मा, बनारसीदास चतुर्वेदी आदि प्रमुख हं । 

(१६) संस्मरण-- संस्मरण एक विशिष्ट साहित्यिक विधा ही नही, अ पितु 
साहित्य का एक आकर्षक रूप भी है । यहं आधुनिक विधा भी परिचिम की देन 
है । “भावुक कलाकार जव अतीत की अनन्त स्मृतियों मे से कुछ रमणीय 
अनुभूतियां को अपनी कोमल कल्पना से अनुरंजित कर व्यंजना-मुलक संकेत- 
रीली मे अपने व्यक्तित्व की विशोषताओं से विशिष्ट बनाकर रोचक ङ्घसे 
यथा्थरूप मे व्यक्त करतादहै, तब उसे संस्मरण कहते हैँ ।' रेखाचित्र कौ 
तुलना यदि संस्मरण से की जाय तो मालूम होगा कि संस्मरण मेँ कल्पनां का 
पुट कम ओर इतिहास का तत्त्व अधिक रहता है । संस्मरण मे लेखक अपने 
अनुभव तथा आंखों देखे दृश्य का वणेन करता हे । जिस प्रकार इतिहास एक 
व्णेनशील विषय है; वह॒ भूत, भविष्य ओौर वतमान सबको देखकर स = 
घटना का वर्णन करता है, किन्तु संस्मरण केवल पाठक १२ अपने अनुभवो एव 
कार्यौ द्वारा एक छाप डालता है । यदि वह्‌ अपने सम्बन्ध मे लिखता है 
उसे जंगली मे 1२011191५००१०९ कहा जाता है जौर यदि इसरो के सम्बन्ध 
मे लिखता है तो उसे 106०१९5 कहा जाता है । चविल के द्वितीय महायु 
के संस्मरण (एधला107168) अमर हो चुके हैँ । 

आत्मचरित्र के अन्तगंत ही संस्मरण भी आ जाता है, पर्छ संस्म 
अपनी शास्वीय विशेषताएँ भी होती है ओर दोनों के रष्टिकोण में मौलिक 
अन्तर भी है। आत्मचरित्र मे लेखक अपनी जीवनगाथा का वणेन करता 
ओर आत्मकथा का वणन करना ही जैसे लेखक का एकमा उदस्य ह 
प्रतीत होता है । संस्मरणका लेखक किसी भी भाव को कल्पना क्रे आधार पर 


रण की 


(0.१) 


व्यक्त नहीं करता, वरन्‌ अपने अनुभवो द्वारा वास्तविक वर्णन करताहै। 
इसमे कल्पना का पुट लेरामात्र भी नहीं होता । अपने चतुदिक्‌ जीवन का 
सृजन करतादहै, सम्पूणं भावना ओर जीवन के साथ इतिहासकार की भांति 
वह विद्रण प्रस्तुत नहीं करता । संस्मरण निबन्ध, कहानी ओौर जीवनी से 
भिन्न होता है । संस्मरण-लेखक, जो अपने जीवन के सम्बन्ध मे लिखता है, वह्‌ 
रचना आत्मकथा के निकट होती है । इसमें लेखक प्रारम्भ से अन्त तक अपने 
जीवनकाल के अनुभवों का वर्णन करतादहै। आत्मकथा लिखने में लेखक 
पूणेतया स्वतन्त्र रहता है, इसमे उसे किसी अन्य का आश्रय नहीं लेना पडता 
ठै । यदि अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में कु लिखता है तो एसी रचना जीवनी 
के निकट कही जायेगी । यात्रा-साहित्य भी संस्मरण के निकट आता हे । 

जज हिन्दी में संस्मरण-साहित्य पर्याप्त मावामें लिखाजारहादहै, जिस 
पर पारचात्य का स्पष्ट प्रभाव हष्टिगत होता है। 4 

(१७) जीवनी--पोप ने लिखा धा, {1 एलः ऽ{पत$ ०८ ता 
धपत 18 पर्ण अर्थात्‌ मनुष्य जाति का सवसे उपयुक्त अध्ययन का विषय 
मनुष्यहीदै। मनुष्य ही साहित्य का केन्द्र-विन्दु है । साहित्यकार मनुष्य के 
खल -दुःख, आशा-नि राशा, सफलता-असफलता आदि भावों को व्यक्तं करता 
ठे । जीवनी अंग्रेजी शब्द ए०ष्वाथा9 या 1.८ का पर्याय है । जीवनी में 
व्यक्ति-विशेष के आन्तरिक व बाह्य जीवन का वर्णन होता है। साधारणतया 
जौवनी में मसृणता बौर कोमलता का तत्त्व प्रमुख होता है, जो रुचिकर ओौर 
आकषक होता है । इसी कारण पाश्चात्य विद्वान्‌ लिटनस्टरचीने जीवनी को 
लेखन-कला का सवसे सुकोमल ओर सहानुभूतिपुणं स्वरूप कहा है । 

डा० जानिसन ने जीवनी की परिभाषा इस प्रकार्‌ की है-- “जीवनी का 
लक्ष्य जीवन की उन घटनाओं भौर क्रियाकलापों का रजक वणेन करना हौता 
टे, जो व्यक्तिविशेष की वड़ी-से-वड़ी महानता से लेकर चछोटी-से-दोटी घरेलू 
बातों तकर से सम्बन्धित होती ह| 

शिप्लेने भी जीवनी की परिभाषा करते हए अपने विचार प्रकट किये 
है, “जीवनी किसी व्यक्ति-विशेष की जी वन-घटनाओं का विवरण है । अपने 
आदशं रूप में वह प्रयत्नपूवेक लिखा गया इतिहास है, जिसमें व्यक्ति-विशेष के । 
मम्पण जीवन या उसके क्रिसी अंश से सम्बन्धित बातों का विवरण मिलता 
दे । ये आवश्यकताएं उसे एक साहित्यिक विधा का रूप प्रदान करती हें ।' 





(१३58) 


पुवक्ति परिभाषाओं से जीवनी का सम्पूणं स्वरूप स्पष्ट नहीं होता, परन्तु 
फिर भी कुछ तत्तवं उपलब्ध होते हैँ । जीवनी इतिहास होती है । यदि कोई 
लेखक ग्ल डस्टोन की जीवनी लिखतादै, तो वह प्रधान-मनत्रीके रूपम 
उसके कृतित्व का ही लेखा-जोखा प्रस्तुत नहीं करेगा, अपितु इस तथ्य करा भी 
उद्घाटन करेगा [कि उसमें दूसरे की वस्तुओं को अनजाने से उठाकर जेव मे 
डाल लेने की अदत थी ओर उसकी पत्नी उसके घर लौटने पर उक्षके निजी 
सचिव की सहायता से उन वस्तुओं को उनके स्वामियो के पास भिजवाया 
करती थी । जीवनी मे ही लेखक इन छोटी-छोटी घरेलु बातों का भी वणन 
करता है । जीवनी सारे जीवन में किसी के क्रि हुए कार्योका वर्णन होती 
है । उसमें नायक के सम्पूणं जीवन या यथेष्ट भाग कौ चचां होनी चादिए । 
कारण, जीवनी एक साहित्यिक विधा होते हए भी व्पक्ति-विशेष की जीवन- 
गाथा का एेतिहासिक अध्ययन होती है । वास्तव में जीवनी “वहं साहित्यिक 
विधा है, जिसमे भावुक कलाकार किसी व्यक्ति के सम्पूणं जीवन या उसके 
जीवन क किसी भाग का वर्णन परम सुपरिचित्त ढंग से इस प्रकार व्यक्त करता 
है कि उस व्यक्ति की सच्ची जीवनगाथा के साथ-साथ कलाकार काह भी 
मुखरित होता है ।'' ६ 

सफ़ल जीवनी मे ससृणता ओौर कोमलता के तत्त्व होते ६ । मध्ययुग भे 
सामान्यतः सन्तो अथवा राजवंशं से सम्बन्धित जीवनियां लिखी गयीं ओर 
इनमें मनुष्य को विशेष वगं के अन्तगंत रखने की प्रवृत्ति चली । । 

जीवनी-लेखन के सम्बन्धमे विभिन्न दृष्टिकोण पल्लवित होते स 
आत्मीय जीवनी, लोकप्रिय जीवनी, विद्ठत्तापूणं जीवनी, मनोवैज्ञानिक जीवनी, 
` कलात्मकं जीवनी ओर व्यंम्यात्मक जीवनी । परन्तु शिप्ले स्थुल प से सबको 
उपदेशात्मक जीवनी के अन्तगतं रखते ह। जीवनी-लेखक के लिए यह 
आवद्यक है कि वह्‌ चरित्र-नायक के जीवन कौ क्रमशः अन्वेषित ओर उदधरित 
करे । वास्तवित जीवनी वही है ` जिसमें तथ्यो के अन्वेषण शी उह 
करने के ढंग मे विशेष ध्यान रखा जाये ओर जीवनी प्रामाणिक तथा सम्यक्‌ | 
जानकारी पर आधारित रहे । 

जीवनी के लिए सामग्री विविध स्रोतो से | 
भरो. कसल ने उक प्रधान स्रोत बताये है--उस व्यक्ति पर ।ल 


र 


उपलम्ध की जा सकती है । 
खेगएया उससे 


<-> ) 


सम्बद्ध ग्रन्थ; व्यक्ति के पत्र, डायरी आदि; समकालीन व्यक्तियों के संस्मरणः; 
जीवित व्यक्तियों (उस व्यक्ति के मित्रों, सम्बन्धियों आदि) से उपलब्ध सामग्री 
ओर सूचनां तथा चरित्र-नायक के निवास-स्थानों का श्रमण, पर्यवेक्षण 
आदि। 
जीवन-चरिव्र के दो रूप ह--जीवनी नौर आत्मकथा । जीवनी दूसरे के 
हारा लिखी जाती ह । आत्मकथा का नायकं लेखक स्वयं होता है ।. पर दोनों 
ही लिखने में कठिन हैँ । कार्लाइल ने इस कठिनाई की ओर संकेत करते हुए 
लिखा है, “एक सफल चरित्र का लिखना उतना ही कठिन है जितना एक 
सफल जीवन का अपने जीवन में निभाना ।'' 
भारत मे इतिहास लिखने की प्रथा नहीं रही दहै, इसलिए नीवनियां भी 
नहीं लिखी गई हैं । पुराणो, महाकाव्यं, खण्डकाव्यों, नाटकं आदि मे राज- 
पुरषो, महापुरुषो एवं वीरो का अतिरंजित वर्णन मिलता है । भारत को इस 
विधा की वास्तविक एवं वैज्ञानिक हृष्टि आधुनिक काल मे परिचमसे मिली 
ठे । इसलिए इस क्षेत्र मे विशेष प्रगति नहीं हई है । 
(१८) रिपोर्ताज--रिपोर्ताज फ़रंसीसी भाषा का शब्द है ओर अंग्रेजी के 
(रिपोड" शब्द से मिलता-जुलता है । हिन्दी मे इसे 'वृत्त-निरदेश' कहा जाता 
है । रिपोटं समाचार पत्र के लिए संवाददाता द्वारा लिखी जाती है ॥ उसमें 
तथ्या का अक्रन मात्र होता है, क्योकि उसका लक्ष्य पाठल्कों को तथ्यों से परि- 
चित कराना होता है । रिपोर्ताज समाचार-पत्नो कौ रौली मे न लिखा जाकर 
साहित्यिक शैली मे लिखा जाता है । अतः वह एक साहित्यिक विधा है, उसमें 
साहित्यिकता, कल्पना ओर भावुकता का पुट होता है। वस्तुगत तथ्य को 
रेलाचिव कौ शली मे प्रमावोत्पादक ढंग से व्यक्त करने ही रिपोतज की 
सफलता हे । इस प्रकार हम कह सकते है, “रिपोर्ताज उसे कहते हैँ जिसमें 
किसी भी घटनां का वर्णन इस कलात्मक ढंग से व्यक्त किया जाय कि पाठक 
उसके सत्य से सहज ही प्रभावित हो सके ।"' 
रिपौर्ताज कल्यना के आधार पर न लिखा जाकर आंखों देखी ओर कानों 
सुनी घटनाओं के आवार पर लिखा जाता है । रिपोर्ताज घटना-प्रधान होने 
के साथ-साथ कथा-तत्वसे भी यक्त होना चाहिए । इसका लेखक जनता की 
सच्ची भौर ठीक-ठीक जानकारी रखता है । अतः उसका जनता से निकट 
सम्पकं होना चाहिए । | 


( २०९१) 


कुं लोग रिपोर्ताज को कहानी कै निकट भी मानते है, क्योकि वणेन कौ 
सरलता के कारण इसमें कहानी का-सा आनन्द आतादहै, साथ दही कहानी 
की तरह इसमें किसी विशेष घटना का ही वणेन किया जाता दहै। पर दोनो 
मे पर्याप्त अन्तर है, क्योकि कहानी मे जहां घटना-प्रवाह तीव्र होता है, वहां 
रिपोर्ताज में यह प्रभाव अनेक घटनाओं तथा उदेष्यो से सम्बद्ध होनेके कारण 
शिथिल होता है। फिर भी, कहानी की तरह इसमें भी घटनाओं का संक्षिप्ती- 
करण होता है। | 

रिपोर्ताज के लेखक के लिए आवश्यक है कि उसे वण्ये-घटना का पुरा 
विवरण तथा उसका इतिहास ज्ञात होना चाहिए । पात्रों का चित्रण यथाथ, 
प्रभावपुणं ओर निखरा हुआ होना चाहिए तथा वणन मे मनोवैज्ञानिक विश्ले- 
पण का पुट होना आवश्यक है, क्योकि संवाददाता सुनी-सुनाई घटना न देकर 
आंखों -देखा वर्णन प्रस्तुत करता है, जिसमें उसके हृदय कौ संवेदना आप्लावित 
रहती है । | | 
हिन्दी में इस विधा का जन्म कच्छ वर्षो पूवं ही हुआ है। यह पाश्वाल 
साहित्य तथा रूसी साहित्य मे अत्यन्त प्रचलित हे । 

(१९) हिन्दी उपन्यास को अभी अपना मुहावरा नहीं मिला है--यो तो 
हिन्दी साहित्य मे उपन्यास विधा का आरम्भ रीतिकालसे ही हौ गया था, 
किन्तु वतमान स्वरूप में हिन्दी उपन्यास अंग्रेजी साहित्य की देन है ओर 
इसका आविर्भाव प्रेमचन्द के बाद ही माना जा सकता टै इससे पहले कै 
उपन्यास कल्पना-प्रधान तथा रेय्यारी, तिलिस्मी होते थे तथा उनमें श्छुंगार 
की भरमार होती थी । प्रेमचम्द ने उन्हें यथाथंवादौ धरातल पर स्थित किया, 
किन्तु आदश का मोह वे भी नहीं छोड सके । बाद मे तो उग्र, जोशी, कम- 
लेदवर आदि ने इसे अतियथाथेवादी जामा पहनाया । उपन्यास का सम्बन्ध 
वास्तविक जीवन से अवद्य हो गया; फिर भी इसका स्वरूप स्थिर नहीं 
हो सका । ॥ 

आज भी उपन्यास के क्षेत्र में नित्य नवीन प्रयोग किये जा रहे है । अज्य 
ने अपने उपन्यासों शेखर : एक जीवनी' ओर (नदी के द्वीपः के हारा मनोवे- 
जञानिक विहलेषण की गहरादयां नापनी चाही हैँ अर डा° देवराज ने अजय 
की डायरी" के माध्यम से मानसिक दन्द का चित्रण किया ह । यशपाल उपन्यासां 
के दारा भारतीय भाक्संवाद का प्रसार कर रहे है, तो अमूृतलाल नागर "द 


{ ^^ 


ओर समुद्र तथा “अमृत ओर विष' आदिके द्वारा साहित्यकार के आस प 
के वातावरण कौ अभिनव्यक्तिको ही उपन्यास मान रहे है । कमलेश्वर वर्तमान 
कुण्ठा, संत्रास ओर निराशा का वणेन करना ही उपन्यासकार का दायित्व 
मानते हँ । उनका तीसरा आदमी' इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। कृडनचंदर 
उपन्यासो की अपनी ही छटा है । राजेन्द्र यादव के उपन्यास प्रयोगवादी हँ तो 
अमृता प्रीतम तथा मन्नु मण्डारी नारी-समस्याओं का वर्णन करना ही उपन्यास 
का कायं समती हैँ । 

कहने का तात्पयं यह है करि इस समय उपन्यास-विधा अपने पैर सभी 
ओर बढ़ा रही है । उसका क्षेत्र अत्यन्त व्यापक हो रहा है, पर अभी इसके 
कदम निरदिचत नहीं हुए है, यह उसकी प्रयोगावस्था हे । अन्य विधाओं की 
तरहं इसका स्वरूप निर्धारित नहीं है । पारचात्य साहित्य के प्रभाव से इसके 
स्वरूप मे भी आमूल परिवत॑न आ गया दै; भावों तथा विचारों मे तो परिवतत॑न 
जाया ही है, उनको अभिव्यक्तिमें भी आमूल परिवतंन हुआ है । अभी इसकी 
परयोगावस्था है । इसलिए अभी इसके भविष्य के स्वरूप की कल्पना ओौर 
सम्भावना ही की जा सकती है । | 

च कि हिन्दी उपन्यासों का स्थान अभी अनिरिचत है, इसलिए यह समभा 
जाता हे कि हिन्द उपन्यास को अभी अपना मुहावरा नहीं मिला है । 
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